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श्रीमद्विजयान 





(क) 


नम्न निवेदन 


प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव स्थायाभोनिधि जैनाचाये श्री 
१००८ श्री विजयानन्द सूरीश्वर प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी 
महाराज की गुजरात देश की वड़ोदा राजधानी में [ चैत्र 
शुक्का प्रतिपदा संवत्‌ १<€३ ] बड़े समारोह से मनाई आने 
थाली जस्म शताब्दी के मनाने का अधिफार यधथ्पि सब से 
पदिले पंजाब को था, क्योंकि स्वर्गीय गुरुदेव के उपकारों 
का सब से अधिक ऋणी पंजाब दी है| इस के अतिरिक्त आप 
भरी के पुनीत जन्म का अलाघधारण गौरव भी पंजाब दी को 
प्रात है । यदि सच कहा जाय तो आप के सखुबिनीत वल्लभ 
की तरह ही आप को पंजाद बछुभ था । इसी लिये स्व 
लोक को अभिनस्दित करने से पहिले ढी आप ने अपने 
'बलभ वेश को अपने प्यारे बलभ के खुपुदे कर दिया था। 
इस से भी पंजाब ही को इस शाताब्दि रूप पुणय यज्ञ के 
' अनुष्ठान में सब से पहिले दीक्तित दोने का आजिकार था ५ 
परंतु कई एक झनियाये कारणों के उपस्थित होने से पंजाब 
इस गौरयान्यित गुरुमक्ति से धश्चित रहा, जिस का उसे 
अत्यम्स खेद है। यद्‌ उस को पूज्य गुरुदेव की -शताब्दि 
मनाने का गोरव प्राप्त दोना दोता तो आजयाय॑ ही पिजय 
बल्चम सूरि जी महाराज पंजाब के किसी निकट प्रदेश में 
अयश्य विराजते होते । 


(ख) 

इस पर भी पंज्ञाब पर होने वाले गुरुरेव के असीम 
उपकारों को देखते हुये, गुरुदेव की जन्म शताब्दि के उपलक्त 
में श्री आत्मानन्द जैन महासभा ने कुछ न कुछ भ्रद्धा के फूल 
शुरुदेव की सेवा में सविनय अपेण करने का निएवय किया, 
और उस के अलुसार हछताब्दि के निमित्त यथाशाक्ति किये 
जाने वाले विविध फायों का आरम्म कर दिया। उन में से 
एक काये यह भी था, कि गुरुदेव के आद्य ग्रन्थ “जैनतत्त्वा- 
दुदी” का अधिक प्रचार फरने के लिये उस का नवीन और 
शुद्ध सेस्करण प्रकाशित करा कर बहुत सस्ते दामों पर 
दिया जावे । क्‍योंकि यह प्रन्धथ जन तथा जैनेत्तर सभी के 
लिये परम उपयोगी और बड़े महत्त्व का है । 

यध्पि जैनतस्‍्वादश बहुत वर्ष पहिले प्रकाशित हुआ था, 
परंतु आज्ञ वह दुष्प्राप्य हे। और पू्वे प्रकाशित इस ग्रंथ में 
छापे की अनेक अशुद्धियां भी थीं, तथा उसका दाम अधिक 
होने से सचे साघारण उस से लाभ उठाने में भी असमर्थ 
थे। इन्हीं सब बातों के आधार पर उक्त ग्रन्थ के नवीन और 
शुद्ष संस्करण प्रकाशित करने का विचार स्थिर हुआ | परंतु 
इस काये के लिये समय बहुत थोड़ा था, क्‍योंकि लगभग 
१२०० पृष्ठ में समाप्त दोने वाले प्रथ का संशोधन और नयीन 
शैली से सम्पादन करके उसे रूपयाने के लिये प्रेस में देमा, 
और प्रफादि का देखना वमेरह काय मात्र तीम मास के 


समय में दोना असम्मव नहीं तो कठिन अयश्य प्रतीत द्वोता 


(ग) 

था। तो भी सभा की कार्यकारिणी समिति ने श्रीमान्‌ पे० 
हंसराज जी शास्त्री, सथा श्रीसुत भ्राई इंसराज जी एम. एप. 
पर इस काये का भार डाला । उन्होंने इतने थोड़े 
समय में भी दिन रात लगातार परिश्रम करके इस कारये 
को सम्पूण करने का जो कष्ट उठाया, उस के लिये महासभा 
डन दोनों सज्नों की बहुत आभारी है । 

लरूगभग १२०० पृष्ठों की पुस्तक के दोनों भागों का दाम 
केवल आठ आना ही रक़खा गया है, जब कि अखल लागत 
डुढ रुपया के करीब आई है| इस का एक मात्र उद्देश्य सर्वे 
साधारण में प्रचार द्वी है । यदि से सज्ञन इसे पढ़ कर 
लाभ उठायेगे, तो हम अपना प्रयास सफल सममेंगे । 

आभार प्रदशन-- 

श्रीमान्‌ डाक्टर बनारसी दास जी ४. 3. 7. प्र. 9. 
प्रोफ्चर  ओरियटल कालेज लाहोर का भी यद्द सभा 
आभार मानती है, जिन्दों ने हमारी प्रेरणा पर “मद्दाराज़ 
साइब की भाषा” शीषक लेख लिख कर देने की कृपा की 
है, ज्ञो कि इस पुस्तक में दिया गया हे | 

परमपूज्य जैनाचाये भी विजयवल्लभसूरि जी की प्रेरणा से 
जिन सद्भनों ने इस पुस्तक के प्रकाशन में घन की सद्दायता 
दी है, उन को यद्द महासभा हार्दिक धन्यवाद देती है| 


१०००) सूरत नियासी सेठ नगीनचन्द कपूरचन्द जी 
जोहरी की घमेपत्नी ध्रीमती रुकमणी बहन 


(घर) 


[ स्थर्गीय आचार्य महार।ज के पद्चथर श्री विजय॑ 
बल्लभ सूरि के सूरत में पधारने की खुशी में ] 
७८७॥)। जैडियालागुरु से “जैनतत्वादश” के छिये प्राप्त । 
२००) श्री पूज राज़ ऋषि जी तिलोक ऋषिजी 
जेडियाला 
२१२॥)। खुद | 
२५०) ला० लालूमल मेलामल जीरा ( विवाह पर ) 
१००) ला० गोपीमल दुर्गादास जंडियाला। 
२०) ला० तेजपाल देसराज जंडियाला | 





७पआ)। जोड़ 
अन्त में हम प्रेस वालों के भी कृतज्ञ हैं, जिन्दों ने दिन 
रात लगा कर इस काये को सम्पृण करने में हमें सहायता 


दीहै। 
बिनीत- 


मंत्री--भी आत्मानन्द जैन मद्दासभा पञ्ञाब 


(हु). 
प्रासाह्िक वक्तव्य । 


ग्रन्थकार--- 


प्रस्तुत अंथ के रचियता स्वनामघन्य आचारये श्री १००८ 
क्री विज्ञयानंद सूरि प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी महाराज 
बीसवी सदी के एक युगप्रधान आचाये हुए हैं। आप की 
सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, निर्भयता झौर प्रतिभासम्पत्ति 
ने जन समाज के जीणतम कलेवर में नवीन रक्त का संचार 
करने में सचमुच दी एक अद्भुत रसायन का काम किया। 
आज जैन समाज में घार्मिक और सामाजिक जितनी भी 
जागृति नज़्र आती है, उस का प्यारम्मिक श्रेय अधिक 
से अधिक आप ही को है। भाप की वाणी और लेखिनी ने 
समाज के जीवन-त्ेत्र में क्रांति के बीज को वपषन करके 
उसे पल्लवित करने में एक भ्रमशील चतुर माली का 
काम किया है । आज समाज के अंदर विचार-स्वतंत्रता 
का जो वातावरण फेल रहा है, तथा रूढियाद का अन्त 
करने के लिये जो तुमुल धम युद्ध किया जा रहा है, यह 
सब इसी का परिणाम है। 

पंजाब की मातृभूमि को इस बात का गये है कि उस 
ने बतेमान युग में एक ऐसे महापुरुष को जन्‍म दिया कि 
जो भदहिसा त्याग और तपश्चर्या की सज्ञीब सूर्ति होते 
“हुए अपनी सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास और प्रतिमार्वछ से 


(अर) 

एक सर्वोत्तम धमेशासक बना । इसी लिये साधुता के 
त्याग और शांति प्रधान मार्ग का अनुसरण करते हुए भी 
आप ने शासन की रक्षा और प्रभावना के निमित्त अपनी 
स्वाभाविक ओजस्विता और प्रकाण्ड प्रतिभा को उपयोग 
में ढा कर एक प्रोद्द शासक के कतेव्य का पूर्णरूप से 
पालन किया । 

पर्व विरोधी सम्प्रदायों के जेनधर्म पर होने वाले आज्षपों 
का निराकरण करना तथा मूर्तिपूजा के विरोधी ईसाई, 
मुसलमान, आयेसमाज़ ओर ब्रह्मयसमाज इन चार प्रबल 
शक्तियों की प्रतिद्वंदता में सूर्तिपूज्ना के सिद्धांत का निर्भ- 
यता से प्रचार करना, और उस में अभीए सफहता का 
प्राप्त करना इन्हीं के दृढ़तर आत्मविश्वास और श्रतिभा- 
बल के आभारी है | आप की प्रतिभासम्पत्ति का परि- 
चय भी आप की ग्रेथ रखना से भलीभांति बिदित हो 
सकता है । जैन साहित्य के अतिरिक्त वेदिक वाडमय 
में भी आप की कितनी व्यापक गति थी, इस का अलु- 
मान भी आप के निर्माण किये हुए ग्रंथों से बखूबी लग 
सकता है । आज ऐतिहासिक जगत्‌ में तत्त्वशान संबंधी 
जितनी भी गवेषणाये हुई हें, उन सब का सूत्रपात आप 
के अ्रथों में मिलता है। आप ने प्रस्तुत बअन्थ के अतिरिक्त 
ओर भी बहुत से अ्नन्‍्धों की रचना की है । ज्ञिन में अज्ञान- 
तिम्िरभास्कर, तत्त्वनिणेयप्रासाद, जिकागोप्रश्नो त्तर- 


(छ) 


ओर सम्यकत्वशन्योद्धार, ये विशेष स्थान रखते हैं । अंत 
में इतना ही कहना पर्याप्त हे कि आप ने जैन संसार के धर्म 
क्षेत्र में शासन की जो बहुमूल्य सेवायें की हैं, उन के लिये 
वतेमान जैन समाज झाप का सर्देव ऋणी रहेगा । 


ग्रनस्थना म--- 

प्रस्तुत ग्रेथ का जो नाम रकख़ा है, वह विषय निरूएण 
के सर्वेथा अनुरूप है । क्योंकि इस ग्रंथ में जैन घम के 
प्रसिद्ध देव, गुरू ओर घर्म इन तीन तत्वों का विवेचन बड़े 
विस्तार से किया गया है । और घम्मतक्ततनिरूपण में जीव 
अजीब आदि तस्‍्वों का भी भलीभांति विवेचन आया है । 
इस लिये जननत्तों के वर्णन करने में आदशस्वरूप होने से 
प्रस्तुत प्रस्थ का 'जनतस्वादश' यह नामकरणा बहुत दी 
उपयुक्त प्रतीत होता है । 


विषय विभाग-- 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों को १२ परिच्छेदों में 


नोट--स्वर्गीय आचाय श्री के आदशे जीवन का साथ्न्त स्वाध्याय 
कम्ने की इच्छा रखने वाले निम्न लिखित पुस्तकों को .पढ़ें। 

१. आत्मचरित्र ( उर्दू ) 

२. श्री विजयानन्द सूरि ( गुजराती ) 

३. क्रांतिकारी जैनाचार्य ( हिन्दी ) - 


(ज) 


विभक्त किया गया है । प्रथम परिच्छेद में देव के स्वरूप 
फा वर्णन है, और उस से सम्बन्ध रखने वाले और कई 
एक उपयोगी विषयों की चर्चा है | 
दूसरे में कुदेव के स्वरूप का उलेख करते हुए ईश्वर 
के जगत्कतत्व का दाशनिक रीति से प्रतिवाद किया हे । 
तीखरा परिच्छेद गुरुतत्त्व के स्वरूप का परिचायक है, 
झोर उस में साधु के पांच महाव॒र्तों का स्वरूप झोर १२ 


भावना झादि का विस्तृत बणन है| 


चौथे में कुगुरु के स्वरूप का विस्तृत वणन एव वेद 
विहिन हिसा का प्रतिवाद और पझद्िसा के सिद्धांत का 
समधन किया है । 

पांचवे परिच्छेद में घर के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करते 
हुए साथ में जीवादि नवपदार्थों का विशद बणेन है | 


छठे परिच्छेद में सम्यगज्ञान के विवेचन में १४ गुण- 
स्थानों का वर्णन ओर उन की विशद व्याख्या विद्यमान हे | 

सातवें में सम्यग्दशन झोर तत्सम्बन्धी अन्य विवेच- 
नीय विषयों पर प्रकाश डात्टा है । 


झआराठवें परिच्छेद में सम्यक चारित्र के स्वरूप का उल्लेग्व 
फरते हुए सबवे थिरति और देशविरति शझ्ादि भेदों का 
निरूपणा भरी भांति से किया है | क्रावक के बारह बतों 
का भी दस में पृण रूप से विवेचन है । 


( भ) 


नवमे और दशव परिच्छेद में श्रावक का दिनहत्य 
पूजामक्ति, रात्रिकृत्य, पाक्तिक कृत्य, चौमासी और 
संवन्सरी आदि रूृत्यों का विस्तृत विवेचन है । 
ग्यारहवें परिच्छेद में भगवान ऋषभदेव से लेकर महा- 
वीर स्वामी तक का संत्षिप्त इतिहास दिया है । 
और वारहथ परिच्केद में भगवान महावीर स्वामी के 
गौतम धादि ग्यारह गणधर्रो की तास्विक चर्चा का उल्स्व 
फरके भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद का 
उपयोगी इतिबृत्त दिया है । जिस में तत्कालीन प्रमाणिक 
जैनाचायों की कतिपय जीवन घटनाओं का भी उल्लेख 
है । इस प्रकार यह ग्रन्थ बारह परिच्छेदों में समाप्त 
किया है । 
भापा--- 
प्रस्तुत ग्रेथ की भाषा आज़ कल की परिष्कृत अथवा 
छूटी हुई हिन्दी भाषा से कुछ विभिनज्नता आर कुछ समानता 
रखती हुईं है । आज से पचास बर्ष पहिले प्रचलित बोल्चाल 
की भाषा से अधिक सम्बन्ध रखने बाली और साहचय 
वशात्‌ पंजाबी, गुजराती और मारवाडी के मुहाबिरे के 
कफतिपय शब्दों को साथ लिये हुए है। परन्तु इस से इस के 
महत्व में कोई कमी नहीं ह्याती । भाषाओं के इतिहास को 
जानने याले इस बात की पूरी साक्षी देंगे, कि अन्य प्राकृतिक 
वस्तुओं की भांति भाषा और लिपि में भी परिवर्तन बराबर 
होता रहता हे | परिवर्तन का यह नियम केवल हिन्दी भाषा 


(ञ्ञ) 


के लिये ही नहीं, किन्त भाषा मात्र के लिये है। प्रस्तुत ग्रेथ 
की ग्चना के समकालीन भापा की अन्य रचनाओं के 
साथ तलना करने से भी अपने समय के अनुसार इस की 
विशिष्टता में कोई अन्तर नहीं आता । प्रस्तुत ग्रन्थ की 
भाषा के साथ यदि निश्चल दास जी के विचारसागर और 
वृत्तिप्रभाकर की भाषा का मिल्ठान करें, तो दोनों में बहुत 
समानता नज़र आयेगी | इस लिये भाषा की दुष्टि से भी 
प्रस्तुत ग्रन्थ की उपादेयता में कोई अन्तर नहीं आता | हां ! 
बतेमान समय की छटी हुई हिंदी भाषा के दिलदादा भों- 
प्रेमियों को यदि यह भाषण रुच्चिप्रद न हो, तो हम कुछ नहीं 
कह सकते | परन्‍्त इस से वक्त भाषा सौष्ठव में कोई क्षांत 
नहीं आती ! 

न ग्म्यं नाग्म्यं प्रकृतिमुणतों वस्तु क्रिमपि । 

प्रियत्व वस्तू्नां भवति खलु तदूग्राहकबशात्‌ ॥। 

गचनाशली-- 

प्रस्तुत ग्रेथ की रखचनाहशली भी वतमान समय की 

रचनाप्रणाली से पिन्न है, तथा विषय निरूपण में जिस 
पद्धति का अनुसरण किया गया है, वह भी वतमान सम्रय 
की निरूपण शैल्टी से प्रथक है । परन्तु यह होना भी कोई 
अस्वा माविक नहीं, क्‍योंकि यहां पर भी बही परिवतन का 
नियम काम करता हे, अर्थात्‌ भाषा और लिपि की तरह 
रचनाशेली में भी समय के अनुसार परिबतेन होता रहता 
है। प्रस्तुत अ्रन्थ की रचनाराली के लिये भी उपयुक्त घिचार- 
सागर और बृत्तिप्रभाकर तथा स्वामी चिद्घनानंद जी कृत 


(थ) 


भगवद्वीता और आत्मपुराण की रचना शैली को देखे। 
इन में वाक्य रखना ओर विषय निरूपण में एक ही प्रकार 
की पद्धति का अनुसरण किया गया है, इस लिये प्रस्तुत 
ग्रभ्थ की रचनारीली में विभिशन्नना होने पर भी उस की 
उपादेयता में कोई अंतर नहीं पड़ता । 

ग्रंथ की प्रमाणिकता-- 

प्रस्तुत ग्रन्थ में जितने भी विषयों का निरूपण किया 
गया है, ओर जिस अंश तक उन का विवेचन किया हे, त्रे सब 
प्रामाणिक जैनाचायों के ग्रन्थों के आधार से किया गया है, 
और उन प्राचीन शास्त्रों के आधार के बिना प्रस्तुत ग्रन्थ 
में एक बात का भी उल्लल्ख नहीं. इस लिये प्रस्तुत प्रन्थ 
की प्रामाणिकता में अग्पुमात्र भी सन्देह करन को 
स्थान नहीं । 

ग्रेंथ की उपादयता-- 

प्रस्तुत ग्रेथ का रचनासमय भी एक विचित्र समय 
था, उस समय सांप्रदायिक सेघप आज़ कल की अपन्ा 
भी अधिक था । एक सम्प्रदाय वाला दूसरे सम्प्रदाय पर 
आक्षिप करते समय सभ्यता को भी अपने हाथ से खो बेठता 
था । तात्पर्य कि उस समय साम्प्रदायिक विचारों का प्रवाह 
जोर शोर से बह रहा था। ओर कभी २ तो तटस्थ विचार 
वालों की भी पगडिये उद्धाली जाती थीं । ऐसी दशा में 
एक खुधारक धर्माचार्य को किन कठिनाइयों का सामना 
करना पढ़ता दोगा, इस की फटपना सहज ही में की जा 
सकती है । इस के अत्तिरिक्त उस काल में जेन धर्म 


(5) 


के सिद्धांत साधारण जनता की दृष्टि से प्रायः ओमकल 
'हो रहे थे | उन के विषय में तरह २ की आ्रांत कल्पनायें 
स्थान प्राप्त कर रही थी, तथा उस के सिद्धांता के विरुद्ध भी 
बड़े जोर का भचार हो रहा था । ऐसी अवस्था में जैनघम 
के सिद्धांतों का स्थायीरूप में यथाथ ज्ञान कराने और उस 
के विरोधी विचारों का युक्ति युक्त प्रतिबाद करने की 
आवश्यकता पर ध्यान देते हुए स्वर्गीय आयाये श्री ने 
प्रस्तुत भ्रेथ का निमोण किया हे | हमारे विचार में यह ग्रन्थ 
जैन जैनेतर सभी के लिये बड काम की वस्तु है । 
तत्कालीन परिस्थिति-- 

जिस परिस्थिति में प्रस्तुत ग्रेथ का निर्माण किया गया 
है, वह वतमान परिस्थिति से विदकुल भिन्न थी | आज 
ग्रन्थों का प्राप्त होना ज्ञितना खुलभ है, उतना उस समय न 
था | ग्रंथों की रचना प्रणाल ओर सम्पादन कछा में जितना 
विकास आज हो रहा है। और अनेकानेक दुलभ ग्रन्थों के 
विशद विवेचन जिस ढंग के आज़ उपलब्ध होते हैं, उस 
समय तो इन का प्रायः अभाव सा ही था )। इस पर भी 
प्रस्तुत अन्थ में उपलब्ध होने वाले अनेकानेक दुष्प्राप्य अ्रथों 
के पाठों के मद्दाव संग्रह को देखते हुए तो चकित होना 
पड़ता है, ओर प्रन्थप्रणता की प्रतिभा के प्रकष की बल्लात्‌ 
मुक्तकण्ठ 'से प्रशंसा किये बिना रहा नहीं जाता । 

हमारी विनय 
सम्पादनभार-- 


गुजरात देश की बडोवा राजधानी में मनाई जाने वाली 
स्वगोय गुरु देव की जन्मशताब्दि के उपलक्ष में पंजाब की 


(ड) 


श्री आत्मान्द जैन महासभा की कार्यकारंणी समिति ने 
प्रस्तुत अन्थ फा नवीन सेस्करण प्रकाशित करने का निणय 
किया, और उसे कम से कम सूल्य में वितोणे करने का 
भी निश्चय किया । तदनुसार इस के सम्पादन का कार्य 
हम दोनों को सॉप दिया गया | हम ने भी समय की सव॒- 
हपता, काये की अधिकता और अपनी रूत्॒ल्प योग्यता का 
कुछ भी विचार न करके केवल गुरुभाक्ते के वशीमूत हो 
कर महासभा के आदेशानुखार पूर्बोक्त काये को अपने 
हाथ में लेने का साहस कर लिया | और उसी के भरोसे पर 
इस में प्रद्त्त हो गये | 

हमारी कठिनाइयां-- 

इस काये में प्रवृत्त होने के बाद हम को जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पढ़ा, उन का ध्यान इस से पूर्व हमें 
बिल्कुल नहीं था । एक तो हमारा प्रस्तुत प्रेथ का साथन्त 
झवलोकन न होने से उससे नवीन ढंग से सम्पादन करने 
के लिये जिस साधन सामग्री का संग्रह करना हमारे 
लिये आवश्यक था, बह न हो सका । दूसरे, समय बहुत 
कम होने से प्रस्तुत पुस्तक में प्रमाणरूप से उद्धत किये 
गये प्राकृत श्रोर संस्क्रत वाक़्यों के सूलस्थल का पता 
लगाने में पूण सफलता नहीं हुईं । तीसरे, इधर पुस्तक का 
संशोघन करना और उधर उसे प्रेस में देना । इस बढी हुई 
कार्यड्यग्रता के कारण प्रस्तुत पुस्तक में आये हुए कठिन 
स्थलों पर नोट में टिप्पणी या परिशिष्ट में स्वतन्त्र विवेचन 
लिखने से हम वंचित रह गये हैं | एव समय के झधिक 


(ढ) 


न होने से दूसरे भाग में तो निर्धारित संगोघन भी हम 
नहीं कर पाये। अतः विवशना के फारण प्रस्तुत ग्रंथ के 
सम्पादन में रही हुईं अनेक ज्रटियां के लिये हम अपने सभ्य 
पाठकों से सांजलि क्षमा मांगते हैं । 
सेशोधपन-- 

प्रस्तुत पुस्तक के संशोचन के विषय में भी हम दो शब्द 
कह देना आवश्यक समझते हें । 

(१) अंथ की मूल भाषा में किसी प्रकार का परिवतेन नहीं 
किया । सिफ विभक्तियों में किचित्‌ मात्र परमावश्यक 
आंशिक परिवतन किया गया है, जेसे-- 


सूलपाठ संशोधित 
डस कुं डस को 
सर्वजीवां कु सर्व जीबों को 
घर्मापणे घभापने 
लोकिक में लोक में 

पदण पढ़ने 

फर फ्रि 


तथा कहीं कहीं पर उक्त संशोधित पाठ भी मूल में 
विद्यमान हैं । 


(२) प्रेस तथा अन्य किसी फारण से उल्लेख में झाई 
हुई असस्वद्ध वाक्य रचना में विषय के अनुसार कुछ शब्दों 
की न्यूनाधिकता की गई हे । 

(३) प्रमाण रूप उद्धुत किये गये प्राकृत झौर संस्कृत के 


(गा) 


अशुद्ध पाठों को मूल प्रथों के अनुसार शुद्ध किया गया है। 

(७) तथा ग्रंथ की भाषा में रही हुईं प्रेस की भूल्हों 
फा सुधार किया गया है | इस के अतिरिक्त सूलग्रन्थ की 
भाषा में अन्य किसी प्रकार का परिवतेन नहीं किया गया। 
हां ! अनुस्वार के अनावश्यक प्रयोग को प्ररुतुत भ्रन्ध में 
स्थान नहीं दिया गया । 


आभार ८ 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में समय की न्यूनता झोर कार्य 
की अधिकता को देख कर अपनी सहायता के लिये हम ने 
आरम्भ में श्री आत्मानेद जंत गुरुकुल के स्नातक प० 
रामकुमार जी झोर उन के बाद उक्त गुरुकुल के 
स्नातक ( बत॑मान में अध्यापक ) पे० ईश्वरलाल जी को 
कष्ट दिया । इन दोनों सज्नों ने इस काये में हमारी यथा- 
शक्ति सहायता करने में किसी प्रकार की कमी नहीं की, 
अतः हम इन दोनों स्नातक सज्लनों के कृतश्ष हैं । 


इन के झतिरिक्त हम मुनि श्री पुण्यविजय जी का भी 
पुण्य स्मरण किये बिना नहीं रह सकते, कि जिन्‍हों ने 
प्रस्तुत ग्रन्थ में आये हुए बहुत से प्राकृत पाठों के मूल 
स्थलों को बतलाकर हमें झनुग्रहीत किया हे । 

तथा भाई खसुन्दरदास जी ने इस सम्पादन काय में 
हमारी बढ़ी सारी सहायता की है, तदर्थ हम इन के विशेष 


(त) 
कतज्न हैं। इन के ही विशिष्ट प्रबंध से लाहौर में हम लोग 
घर से भी अधिक सुखी रहे, तथा संपादनो पयोगी पुस्तकें भी 
पयाप्त रूप से समय पर मिलती रहीं, एवं संपादन संबंधी 
विचार विनिमय भी होता रहा । और अनेकविध घरेलू 
कार्यों में व्यस्त रहने पर भी वे प्रफ आदि के देखने में 
सहायता देते रहे । 


अन्त में हम अपने आसन्नोपकारी स्वर्गीय आने भरी के 
पद्चधर परमपूज्य आचार्य भरी बिजयवल्लभ सूरि जी महाराज 
की असीम रूथा के सब से अधिक आभारी हैं | आप 
श्री के अमोघ आशीवांद के प्रभाव से ही हम इस महान 
काये को निर्विघ्च समाप्त करने में सफल हुए हैं । तथा 
आप भ्री की पुनीत सेवा में थ्री रामचेद्र जी के प्रति कही 
हुईं हनुमान की-- 


शाखामगम्य शाखायाः शाखां गंतुं परिश्रमः । 
यदय लंधितोअ्म्भोधिः प्रभावस्ते रघूत्तम ! ॥ 
इस उाक्त को दोहाराते हुए प्रस्तुत भ्रन्थ में सम्पादन 
संबन्धी आई हुई झटियों के लिये पुनः क्षमा मांगते हें। 
छाद्दोर । । विनीत 
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(थ) 


महाराज साहिब की भाषा 


बोल वाले की भाषा 

महाराज जी के पूर्वज चिर काब से पिण्डदादनखां 
(ज़िला जेहलम ) में निवास करते थे # | उन के माता पिता 
का जन्म इसी प्रदेश में हुआ था, अतः दुढ अनुमान है कि 
वे यहां की ही भाषा बोलते होंगे । सर जाजे ज्ियसन्‌ की 
जांच के अनुसार इस प्रदेश की माया एक प्रकार की लहन्दी 
है | । ज्ञिस की कुछ विशेषताएं नीचे दी जाती हैं। महाराज 
जी के जन्म से कुछ समय पहले उन के माता पिता सरकारी 
नौकरी के फारण हरी के पसन में आ रहे थे, ओर रिटायर 
होने पर बहीं रहने टगे । कुछ काल के पश्चात्‌ जीरा के 
निकट लहरा ग्राम ( ज़िला फीरोज़बुर ) में आ रहे. जहां 
महाराज जी का जन्म हुआ #। यहां की भाषा मालबई 
पह्जायी है / । महाराज का देशव काल लहरा ग्राम में 
ही बीता, वई। उन का भरण पोषण हुआ । इस से हम कह 
सकते हैं कि दीक्षा लेने के पूर्व महाराज जी दो भाषाएं 
चोलते दंंगि-घर में माता पिता के साथ लहन्दी और गांव 


दिस्वियि-- तस्वनिणयप्रासाद”-जीवत चरित, प्रू०३३-३४ 

| देखिये---सर्‌ जाज प्रियसन्‌ द्वारा सम्पादित, “लिंग्विस्टिक 
सर्वे आंव इण्डिया” पुस्तक ८, भाग १ । 

$ देखिग्रे---लिंग्विस्टिक....पु० €, भाग १ | 


(द्‌) 


में लोगों के साथे मालवह । 

दीज्ञा लेने के पश्चात्‌ पचजाबी क्रायकों के साथ पञ्जाबी 
भाषा में बातचीत करते होंगे जिस में कुछ झलक लहन्दी 
की पड़ती होगी | अन्य देश वासियों के साथ मिश्रित हिंदी 
में बात चीत करते होंगे, जिस में उन्हों ने जेनतत्त्वाद्श की 
रचना की | 


लहन्दी ओर पंजाबी की कुछ विशेषताएं #* 

(१) वर्गीय चत॒ुथे अक्षरों का लहन्दी उद्चारण हिंदी 
डश्यारण से कुछ ही भिन्न है, अर्थात्‌ लहन्दी में इन के 
उच्चारण में हिन्दी की ध्रपेत्षा महाप्राणता की कुछ थोड़ी 
हे। परन्तु पंजाबी में महाप्राणता का झौर साथ दी घोषता 
फा सरवेधा अभाव है | शब्द के ध्यदि में आने थाले चतुथ 
भ््तर के स्थान में प्रथम अक्षर ( अघोष, अब्पप्राण ) बोल 
कर आगे आने वाल्टा स्वर पांच रू: श्रुतिय नीचे झुर में बोला 
जाता है । शब्द के मध्य या अन्त में केवल महाप्राणता का 
लोप होता हे, प्रोषता बनी रहती है । 

(२) संस्कृत प्राकृत के संयुक्त अच्र के पूर्वधर्ती हस्थ स्थर 
हिंदी में दीध द्वो जाता है, परन्तु लददन्दी झौर पंजाबी में 
हस्थ डी रहता है.। जेसे-- ि 

के विज्ेष वर्णन के लिये देखिये लिग्विस्टिक सर्वे की पूर्वोक्त 
पुस्तकें । की 


(घ) 


संस्कृत. प्रारृत द्विदी लहन्दी .. पंजाबी 
अष्ट अद्ट आठ अद्ठ अद्दु 
शित्षा सिक़्खा सीस्त्र सिक््ख. सिक्‍क्ख 
द्ग्घ दुद्ध दूध दुद्ध द्द्ध 
इत्यादि ( उच्चारण दुद्द उ 

- “ उच्चस्चर ) 


(३) संस्क्तत का त्र' हिंदी, पंजाबी में त' 'त्त' परन्तु 
लद्दन्दो में त्ञ रहता है । 


संस्कृत हिंदी लहन्दी पंजाबी 
अयः त्रीणि तीन ञ्न तिश्र 
अटते टूटना च्रद्दणा डुद्ता 
पुत्र पूत पुत्तर पुत्त 


(४) लहन्दी में भविष्य काल के प्रत्यय सी, सां आदि 
होते हैं । 

जैसे-हिंदी--करेगा, करूंगा, आदि 

लहन्दी--करसी, करसां 
पंजाबी--करूगा, करांगा ,, 
साहित्यिक भाषा 

प्रायः प्रत्येक लिखे पढे व्यक्ति की कम से कम दो भाषाएं 

हुआ फरती हैं--१, बोल चाल की साधारण भाषा, २, 

फलिखने पढ़ने की साहित्यिक भाषा + हम में परिस्थिति 
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(न) 


(शिक्षा आदि ) के अनुसार कुंछ न कुछ अन्तर अवश्य 
होता है । महाराज साहिब की साधारण भाषा पर विचार 
हो चुका है। उन की खाहित्यिक भाषा जिस में वे अथ 
रखना करते थे, एक प्रकार की मिश्चित हिंदी थी, जिस में 
मारवाडी ढुंढारी आदि का कुछ २ मिश्रण था #। ऐसा 
होने के मुख्य कारण ये हैं:-- 

(१) महाराज साहिब के समय में हिंदी का पूर्ण विकास 
नहीं हुआ था और न ही इस ने कोई निश्चित रूप घारण 
किया था | अंग्रेजी राज्य के स्थापन होने से पहले ६ंदी की 
यह दशा थी कि कविता के लिये ब्रज झौर अवधी का प्रयोग 
द्वीता था और गद्य लिखने के लिये प्रान्तीय भाषाओं का 
अथवा प्रान्तीय मिश्रित हिंदुस्तानी का, क्‍योंकि मुसलमानों 
ने हिंदुस्तानी का दूर २ प्रचार कर दिया था । अधुनिक 


% १. जैनियों की मिश्रित भाषा के लिये देखिये--“माधुरी' 
सें० १९८१ भाद्० प्र० २११--१३:आश्विन परू० ३२७५--३० जहां 
कई उदाहरण दिए गए हैं । 

२. महाराज जी के “नवतस्व” ( रचना सं० १६२७ ) के संपादक 
(सन्‌ १६३१) अपनी उपोद्धात में लिखते दँ-“शभ्रा प्रेंथ नी मुख्य 
भाषा हिंदी गयाय जो के केटलीक वार संस्कृत, प्राकृत बने गुजराती 
प्रयोगो एमां दष्टिगोचर थाय छे: कोहक वेला तो पंजाबी शब्दों पथ्च 
नजर पडे छ'!: 


(प) 


हिंदी या खडी बोली' जिस में आजकल उपन्यास, गठप, 
नाटक आदि लिखे जाते हैं, तथा जो पत्र पत्रिकाओं में व्यवष्टत 
होती है, का जन्म आज से कोई डेढ सो बरस पदले हुआ। 
इस ने निश्चित ओर परिच्छिन्न रूप तो अभी बीस्वा 
सदी में घारण किया है । 


(२) तीस चालीस बरस पहले यू० पी०, पंज्ञाब और 
मारवाड़ में साथु महात्मा अपना उपदेश हिंदुस्तानी भाषा 
में देते थे, जिस में वे अयनी रुचि या परिस्थिति (शेक्षा, 
भ्रमण, देश, परिषदा आदि) के अनुसार दूसरी भाषाओं 
का मिश्रण कर देते थे। जब कभी उन को गद्य लिखना होता 
था तो भी वे इसी भाषा में लिखते थे ! शिक्ता के प्रचार 
से अब इस प्रकार की मिश्रित दिंदी का व्यवहार घटता 
जाता है । 


(३) महाराज साहिब ने प्रारम्तिक शिक्षा पंज्ञाब में 
पाई थी परन्तु उच्च शित्ता के लिये उन्हें जयपुर, आगरा 
अजमेर, जोधपुर आदि नगरों में देर तक रद्दना पड़ा #। 
इवेताम्यर संप्रदाय का जोर मारवाड़ गुजरात में होने से 
अन्य देशों में रहने वाले श्वेताम्बर जैनों की भाषा में भी 
गुजराती मारवाड़ी के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं । 


# देखिये--तस्‍्वनिणेय प्रासाद-जीवन चरित--पृ० ४७०--४६ 


(फ) 

- यद्यपि महाराज जी के प्रंथों (विशेष कर जनतत्त्वादश ) 
की भाषा मिश्रित हिन्दी है, तथापि इस में साद्वित्यिक 
भाषा के सब गुण विद्यमान हैं। इस में सूच्म से सूक्ष्म और 
गढ़ से यूढ़ शास्त्रीय अथ प्रकट करने की पूण चमता है । 
महाराज जी की गद्य लिखने की शैली अति गम्भीर झौर 
परिपक्कत है । यह शिधिलता, विष्मता आदि दोषों से 


रहित है | 
व्याख्यान की भाषा । 


मेरा झनुमान है कि जिस भाषा में महाराज साहिय ने 
जैनतत्त्वाद्श ग्रन्थ की रचना की थी, उसी में वे अपना 
डपदेश मी देते होंगे । जैनतत्त्वादश के प्रथम संस्करण की 
भाषा में कई ऐसी विशेषताएं हें, जो इल अनुमान को पुष्ट 
फरती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात झौर मारवाड़ 
में विचरते हुए वे यद्दी भाषा बोलते द्वोंगे और बहां भी 
इसी में उपदेश करते होंगे । यह भाषा समस्त आर्यावर्स 
में धर्मापदेश के लिये उपयोगी है । अब भी बहुत से ऐसे 
ड्पदेशक हैं, जो अपने क्रोतागण की आसानी के लिये इसी 
प्रकार की मिश्रित हिन्दी में उपदेश करते हैं। | 


कबिता की भाषा। 


.. महाराज साहिब ने अपनी कविता ब्रज़॒भाषा में की है 
परन्तु इस में - भी कईहदी २ पंजाबी; मारवाड़ी और गुजराती 


(य) 


के प्रयोग दिखाई देते हैं । इन की पचरचना में मायुकेता 

ओर भक्ति का स्रोत बहता है । जहां तहां उचिल अल्लें- 

कारों का प्रयोग किया गया गया है । “द्वादश भावना” हें 

अनुप्रास ने वेराग्य रस का पोषक हो कर खूब ही रंग 

बांधा है | “चतुर्विशतिस्तवन” में करुणा, विकाप और 

प्रभु भक्ति कूट २ भरी है । उदाहरण के लिये भरी नमि 

नाथस्तवन को देखिये-- 

तारो ज्ी मेरे जिनवर साईं, बांह पकड़ कर मोरी | 

कुगुरु कुपन्थ फन्द थी निकसी, सरण गही अब तोरी ॥ ता०॥१॥ 

नित्य अनादि निमोद में रुटटतां, झुलतां भवोदधि मांही । 

पृथ्वी अप तेज वात सरूपी, हरितकाय दुख पाई ॥ ता० ॥२॥ 

बितिचउरिन्द्री जात भयानक. संख्या दुख की न काई । 

दीन दीन भयो परबस परके, ऐसे जनम गमाई ॥ ता० ॥३॥ 

मनुज झनारज कुल में उपनो, तोरी खबर न काई | 

ज्यू त्यूं कर अब मग प्रभु परख्यो, अब क्यों बेर लगाई ॥ ता०॥४॥ 

तुम गुण कमल समर मन मेरो, उड़त नहीं है उड़ाई । 

तृषित मलुज़ अस्ृतरस चाखी, रुच से ठपत बुकाई ॥ ता०॥घ॥ 

भवसागर की पीर हरो सब, मेहर करो जिने राई । 

दंग करुणा की मोह पर कीजो, लीजो चरण छुहाई ॥ ता०॥६॥ 

'विप्रानन्दन अग दुख कन्दन, भगत बछूठ सुखदाई। 

' आतमराभ रमण जग्रेस्थामी, कांमस फंल- बरदाई ॥ ता०॥७॥ :.. 
जब महाराज साहिब इस को अंपने मधुर स्थर से गाते 


(भ) 
होंगे तो सुनने बालों के हृदय में भक्ति रस की बिजली 
दौड़ जाती होगी झौर उन की आंखों से प्रेम के आंखुओं 
की धारा बह निकलती द्ोगी | 
महाराज जी की साहित्यिक भाषा की कुछ विशेषताएं । 


१. धर्णेविन्यास की विषमता। एक द्वी शब्द भिन्न २ 

प्रकार से लिखा गया है | जैसे-- 
सडसठ, सदसठ ( जेन० पृ० १२४ ) 
बिहवा, वीश्वा 5 बिसवा ( जैन० पृ० ३१९ ) 
बहुत, बहुत ( जन० पृ० ३२१) 
कीड़ीयों ( पृ० ११५ ), बिमारीयां ( प्ृ० ३२२ ) 
इत्यादि । 

२. अनुस्वार का अनावश्यक प्रयोग । जैसे- कहना ( पृ० 
१२३ )। इसी प्रकार से, को आदि में-- 

३ क्तान्‍्त-रूपों में 'यक्षति । जेसे--सड्या ( प्रू० ३२१ ), 
चहा। ( सुशीलक्त विजयानन्द सूरि' में पत्र का फोटो, 
पंक्ति €) इत्यादि । 

४. कारकाब्यय । फू कुं, को, सूं, से, सों, इत्यादि । 

_५. मूधेन्य 'ण' का प्रयोग_ घैन्‍्य 'ण' का प्रयोग । यह मारबाड़ी या पंजाबी 


के प्रभाव का फल है । असे--करण (पृ०२१७), दरण, 
करणी, अपणा ( १० ३१२), 


(म) 
६. प्रयोग की विषमता । जसे-पुत्र के शरीर में कीड़े 
आदि जीव उत्पन्न द्वोवे ( प्ृ० ३१९ ), यहां “होव” के स्थान 
में “होवे' । इत्यादि । 


ओरियशण्टल कालेज ) 
लाहौर .. बनारसीदास जैन 
फाल्गुन शुक्का० ११, से० १६<€२ ) 


नोट--पूर्वीक्क विशेषताएं भाषा के दोष नहीं कह आ सकते। इन 
से यह सिद्ध होता है कि अभी हिन्दी ने निश्चित रूप धारण नहाँ 
किया था। इस प्रकार को विशेषताएं उस सम के अन्य लेखकों में 
भी पाई जाती हैं । 


(य) 
ग्रंथसक्लेतसूची 


अन्य० व्य० ८5 अन्‍्ययोगव्यवच्छोदि का 

अभि० च्ि०८- अभिधार्नाचन्तामणि 

अभि० रा०८- अभिधानराजे नद्र 

आए चतु० स्त०-- आवश्यक चतुर्विशतिस्तत 

आए नि० हारि० टी० अधि२ - आवश्य कानिपुक्ति हारि 
भठी टीका अधिकार 

आण० मी ०८ आभमरी मांसा 

आदइच० ग्रृ० सू०-> आपवल्टायन ग्रह्म सूत्र 

उप०७ तरं० तरं० >उपदेशतरांगणी तरंग 

ऋग० से० ऋग्वेद मगडल 

ऐल० उ०-+ऐतरेय उपनिषद्‌ 

ओ० नि० भा०८- ओघानियुक्ति भाष्य 

ओऑप० सू० -+ ऑपपातिक सूत्र 

कम० (हि )+कपग्रन्थ ( ढिंदी ) 

गुण० क्रमा०5- गुणस्थानक्रमारो ह 

छझा० उ०८-छांदोग्य उपनिषद्‌ 


ढा० झ्ू० ूठाणांगसूत्र 


(र) 


तक्ता० अ० 5 तत्वायेसूत्र अध्याय 

तें० उ०८-तैक्तिरीय उपनिषद्‌ 

दरावे० नि०८दशवेकालिकानियुक्ति 

द्वा० द्वा० 5० द्वाजिशद्‌ टाजिशिका 

न्‍्या० द० अ> आण० लन्‍्यायदशन अध्याय, आह्विक 

नं० सृ० टोका जोब० सि०८-नन्दी सूत्र टीका जीव 
सिद्धि | प्रकरण ) 

पं० लि पंचलिगी 

पेच्ा० प्रतिमाघि०> पंचाशक प्रतिमाधकार 

पं० नि० ८ पंचनिश्रन्थी 

पिड० नि० रू विडानियुन्ति 

प्रव० खा० रू प्रवच्चन सार द्वार 

प्रज्ञा० खू०८  प्रज्ञापनासूत्र 

भ० गी०+ भगवदूगीनता 

मक्ता० स्तो >> भक्ताफर स्तांत 

भग० सू० ८ भगवती सूत्र 

म० स्सु० ८ मनस्सख॒ति 

मीमांसा शलो> बा >मीमांसाश्लो कवारतिक 

या० व० स्मु० न्‍याशेवर्क्य स्मृति 

यो० शा० योगशासरूत्र 

वाल्मी० रा०>- वाल्मीकि रामायण 

शण० ब्रा०-+ शतपथ ब्राह्मण 


(ल) 


दो० वि० प्र: शेकरविजय प्रकरण 

शा० स० स्त०८-शास्त्रवार्तासमुअ्यय, स्तबक 

श्रा० दि०--भ्राद्धदिनकृत्य 

श्वेता० उप०८-श्वेताइवत र उपनिषद्‌ 

इलो० वा० निरा० वा०-श्लोकवार्तिक निरालम्बनवाद 
मु 

घषड़० स०८-परडदशनसमुचय 

पड्० स० थृ० बृ०5-प्रड्रशन समुश्च 4 -बृहद्द्वात्त 

समवा० स्ूृ० 5 समवायांग सूत्र 

से० त० टी०८- सम्मतितके टीका 

स्या० म०5- स्याद्वादम अरी 

स्या० रल्न० परि०--स्याद्वादरलाकरावत।रिका परिच्छेद 

सां० स० का०८- सांख्यसप्तति कारिका 

स्थानां० स्था०--स्थानाडसूत्र, स्थान 

सां० का० मा० बृ०८- सांख्यकारिका माठरबृत्ति 

सू० कू० श्र०-सूत्रकृतांग श्रुतस्कंघध 

सि० है० -- सिद्धहेम 


-९>लट्ड-५ब्दहहट:२2/+२- 


विषयानुक्रमाणिका 
इ७.८७,८-४ ६: 


प्रथम परिच्छेद 
विषय 


प्राकथन 

शरिहंत के १२ गुण [ ८ प्रातिहार्य ७ झतिशय | 
वाशी के पेंतीस झ्रतिशय 

चआौतीस झअतिशथय 

अठारह दोष 

अठारह दोषों की मीमांसा 

परमात्मा के विविध जाम 

गत चोबीसी के तीथेडु-र 

वर्तेमान चोबीसी के तीथेडुर 

तीथेड्टर के नाम का सामान्य झोर विशेष हथे 
तीथडूरों के वेश तथा वर्ण 

सीथेड्डरों के चिन्ह 

सोथदूर पित्‌नाम 

तीथेड्जूर मातृनाम 

सावन बोल 

प्रत्येक तीथड्टर के बावन बोल 

शी ऋषभदेव, थी अजितनाथ 


(२) 
विषय 


आओ सम्भवनाथ, श्री श्रभिनन्दननाथ 
श्री सुमतिनाथ, रो पद्मप्रभ 

भ्री स॒ुपाश्वेनाथ, श्री चन्द्रए्म 
श्री सुविघिनाथ, श्री छीतलनाथ 
श्री अ्रयांसनाथ, क्री वाखुपूज्य 
श्री विमलनाथ, क्री झनन्‍्तनाथ 
श्री घमेनाथ, क्री शान्तिनाथ 

श्री कुन्धुनाथ, श्रो ग्रनाथ 

श्री मद्चिनाथ, श्री मुनिसुत्धत 
आओ नमिनाथ. श्री नेमिनाथ 

श्री पाश्वेनाथ, क्रो महावोर 


द्वितीय परिच्छेद 


कुदेव का स्वरूप आर उसके दूषण 

जैनधम झर ईश्वर 

जगत्कतेत्व मीमांसा 

निरपेक्ष ईश्वरकतृत्व खणडन 

ईश्वर सृष्टि का उपादान फारण नहीं हो सकता 
ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं 

ईश्वर की जोवरचना विषयक र पत्चोत्तर 

ईश्वर की सृष्टि रचना विषयक प्रश्नोत्तर 


७६ 
पर 
प्‌ 
८ 
प्पर 
हरे 
र्च्रे 
सर्प 


(३) 
विषय 


झवेतवाद का सराडन 

मायाबाद का खणडन 

श्री शइ्ल्‍डराचाये झोर सरसवाणी 

ध्रद्धेत ब्रह्म, तत्साघक झनुसमान का खराडन 
सापेत्त इंश्वरकतेत्व का खयडन 

सेयायिक तथा बशेविक के हैश्वर का स्वरूप झोर 
त्तत्लाघक प्रनुमान 

उक्त अनुमान का खगड़न 

कर्मफल-प्रदाता भी ईश्वर नहीं 

फ्रोड़ाथ सृश्टिरचना की झ्रसेगसि 

एकत्व का प्रतियाद 

सघध्यापकता का प्रतिबाद 

सचशता का प्रतिवाद 

नित्यता का प्रतिधाद 

खरइलश्नानियों से हेश्वर चर्चा 


तृतीय परिच्छेद 


खुंगुरु का स्वरूप 

पांच महाब्त का स्वरूप 
प्रथम झद्िसा घत 
डितीय खत्य घत 


२०५ 


श्द्द८ 
शहर 
१७० 
१७७ 


(७३ 
* विषय 
तलोय अदसादान बल 
चतुध ब्रह्मचये व्रत 
पंचम अपरियग्रह बत 


बच्चोस भावनाएं 


प्रथम बत की श्‌ भावना 
दूसरे बत की ५ भावना 
तीसरे करत की ५ भावनए़ 
चोध करत की ५ भावना 

पांचवे व्रत की ५ भावना 


बरगा सत्तरी के ७० भद 


दस प्रकार का यति थम 
सतरह प्रकार का सेयम 
ग्रकारान्तर से संयम के १७ स्द 
दस प्रकार का वंयाबृत्त्य 
ब्रह्मचये को नव सुझ्ति 

रत्नत्रय 

बारह प्रकार का तफ 

चार निग्रह 


करणा सत्तरी के ७० भेद 


खार पिडविशुद्धि 


(५) 


विषय 
पांच समिति 
बारह भावनाएं 
१. आअनित्य भाचना 
२. अशरणा भावना 
३. संसार भावना 
४. एकत्व भावना 
५. अन्यत्व भावना 
६. अशुक्ति भावना 


७. आश्रव भावना 
८. सवर भावना 


<€. निजरा भावना 
१०, लोक स्वभाव भावना 
२९१. बोधि दुलभ भावना 
१२. घम्ं भावना 
बारह प्रतिमा 
पांच इन्द्रिय निरोध 
पश्चीस प्रतिलेखना 
तीन गुप्ति 
चार झमभिग्रह 
चरणशा सत्तरी झोर करणा सत्तरों का भ्स्तर 
पंचम फाल के साथु का स्वरूप 


(६) 
विषय 


बकुश निग्नेन्‍्थ का स्वरूप 
कुशोल निगम्नेन्थ का स्वरूप 
चतुर्थ परिच्छेद 
कुगुरु का स्वरूप 
क्रियावादी के १८० मत 
कालवादी का मत 
इंश्वरवादी का मत 
झात्मवादी का मत 
नियतिवादी का मत 
सस्‍्वभाववादी का मत 
झक्रियावादी के ८४ मत 
यदुच्छावादियों का मत 
अश्ञानवादी का मत 
बिनयवादी का मत 
कालवाद का खण्डन 
नियतिवाद का खराडन 
स्वभाव वाद का खगडन 
यरच्छावाद का खयडन 
इाक्ानवादी का खाडन 
विनयवांद का खणडन 


(७) 
विषय 


बौद्ध मत का स्वरूप 
बुद्ध भगवान्‌ के झनेक नाम 
बोद्धों के नाम 
चार आयेसन्य 
द्वादश झायलतन 
नेयायिक मत का स्वरूप 
वेशेषिक मत फा स्वरूप 
सांख्य मत 
दुःखत्रय 
तीन गुणों का स्वरूप 
पश्चीस तत्वों का स्वरूप 
पुरूष तत्त्व का स्वरूप 
मीमांसक मत का स्वरूप 
स्चेनश्न चर्चा 
नोदना का व्याख्यान 
चार्वाक मत का स्वरूप 
चार्वाक मत की उत्पक्ति 
. चार्वाक की मान्‍्यताएं 
बौद्ध मत में पूर्वापर विरोध 
बोद्ध मत का खणाडन 


(८) 
विषय 
नैयायिक मत में पर्वापर विरोध 
इेश्वर कतृत्व खराड़न 
जैयायिकों के सोलह पदार्थों की समीक्षा 
बेशेषिकों के र पदार्थों! को समोक्षा 
सांख्य मत का खराडन 
वेद विहित हिंसा 
वेद विहित हिसा का प्रतिवाद 
जिन मन्दिर की स्थापना [ हिसा युक्त नहीं ] 
श्राद्ध का निर्षध 
चार्वाक मत व आत्मसिद्धि 
पंचम परिच्छेद 
धरम तत्त्व का स्वरूप 
जीव तत्त्व का स्वरूप 
जीव के भेद 
पर्याधि का स्वरूप 
स्थावर जोब को सिद्धि 
पृथ्वी में जोब सिद्धि 
जल में जीव सिद्धि 
तेजकाय में जीव सिद्धि 
वायुकाय में जोव सिद्धि 


च््छ 


३२१ 
३२७ 


३४५ 
ट्भ्र 
३५७ 
३६० 
३६३ 
३७८ 
३५८७ 


४११ 


( *) 
विषय 

अजीव तत्व का स्वरूप शोर उस के भेद 
पुगय तत्त्व का स्वरूप 

४२ प्रकार का पुण्य फल 

पाप तस्‍्त्व का स्वरूप 

पुण्य और पाप की सिद्धि 

पंच ज्ञानावरण 

पंच धन्‍्तराय 

नव दरशनावरण 

मोह कम की २६ पाप प्रकृति 
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स्यात्का रमुद्रितानेक-सदसद्भाववेदिनम्‌ । 
प्रमाणरूपमव्यक्त भगवन्तमुपास्महे ॥ 
देव, गुरु आर धर्म तत्त्व का स्वरूप । 

विदित हो कि ज्ञो यह # ज़ेनमत हे, तिसका स्वरूप 
श्री तीथंकर, गशाघर झौर पूर्बाचार्यादिकों 
प्रकथन ने झागम, नियुक्ति, भाष्य, चूणि, टीका 
झोर प्रकरणा तर्काद पझनेक ग्रन्थों द्वारा 
स्पष्ट | निई्रेकन किया है | परन्तु पूर्वाचायेरचित सवे भ्रन्थ 


हे जेन भम। ( निणय | 


२ जेनतत्त्वादर्श 


प्राकृत वा संस्कृत भाषा में हैं । सो अब जैन लोगों के पढ़ने 
में उच्चम के न करने से उन ञअति उत्तम अद्भुत ग्रन्थों का 
झाशय लुप्तप्राय हो रहा है | सो कितनेक भव्य जीवों की 
प्रेरणा से तथा स्वकर्मनिजरा के झाशय से, जिनको प्राकृत 
वा संस्कृत पढ़नी कठिन है, तिनों के उपकाराथे देव, गुरु 
झोर जम का स्वरूप किश्वित्‌ मात्र इस भाषाप्नन्थ में 
लिखते हैं । 

सर्वे श्रीसंघ से नम्नतापूवेक यह विनति है, कि जो 
इस ग्रन्थ को पढें, सो जहां में ने जिन मागे से विरुद्ध लिखा 
हो, तहां यथाथ लिख देव | यह मेरे ऊपर बड़ा अनुग्नह होगा । 
इस गन्थ के लिखने का मेरा मुख्य प्रयोजन तो यह है, कि 
जो इस काल में बहुत नवीन मत लोकों ने स्वकपोलकरन्पत 
प्रगट करे हैं तथा # अड़रेज़ों की झोर मुसलमानों की विद्या 
पढ़ने से तथा अनेक प्रकार के मत मतान्तरों की बाते सुनने 
से,अनेक भव्यजावों को झनेक प्रकार के संरय उत्पन्न हो रहे 
हैं; तिन के दूर करने के वास्ते इस ग्रन्थ का प्रारम्भ किया है । 


# पाठकों को इस बात का ध्यान रहें, कि इस लेख से म्वर्गीय आचार्य 
श्री जी अभ्रजी तथा अरबी वा फारसी के पठन पाठन का निषेध नहीं 
करते हैं | उनका ग्राशय यही है, कि उक्त भाषाओं के अभ्यासियों के 
लिये उचित है, कि वे अपने धार्मिक विचार सुरक्षित रकखे और भारतीय 
संस्क्रति व सभ्यता का तिरस्कार करने की ध्रृष्टता न करे । 
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अब पूर्वोक्त तीनों तत्वों में से प्रथम देवतत्व का 
स्वरूप लिखते हैं;:--देव नाम परमेश्वर का है। सो परमेश्वर 
के स्वरूप में अनेक प्रकार के विकल्प मतान्तरीय पुरुष करते 
हैं, सो जैनमत में परमेश्वर का क्या स्वरूप मान्या है, तिस 
परमेश्वर का स्वरूप, नाम, रूप और विशेषण संयुक्त लिखते 
हैं । जैनमत में जो परमेश्वर मान्या हे, सो वारह गुण संयुक्त 
ऑर अष्टादइश दृषण रहित अहंन्त परमेश्वर है और जो 
परमेश्वर उक्त बारह गुण रहित तथा अष्टादश दृष्ण सहित 
होगा तिस मे कदापि परमेश्वरता सिद्ध नहीं होगी । यह 
कथन आगे चलकर लिखेंगे । 
अब प्रथम बारह गुण ब्टखिले हैं » अशोककब्रत्षादि 
अष् ' महाप्रातिहार्थ (सर्व जैन ज्टोगों में 
टेब-अरिंत के. प्रसिद्ध हैं ) तथा चार मूलातिशय एवं सर्व 
बारह गुण बारह गुण हें निस में चार मूलातिशय का- 
नाम कहते हें-?. ज्ञानातिशय २. चागतिशय 
३. अपायापगसानिशय ४. पूजातिशय । तत्र प्रथम झानानिशय 
. & अशोकबच्: सुरपुष्पवशिदिव्यध्वनिश्चामरमासनज्च | 
भामण्ड लं दुन्दुभिरातपत्र सत्प्रातिहा्याणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ 
अथ्थ---१. अशोकश्नक्ष, २. देवों द्वारा फूलों की वर्षा, ३. दिव्य 
ध्वनि, ४. चामर, ४. सिंहासन, ६. भामण्डल, ७, दुन्दुलि ८. छेत्र- 
यह जिनेश्वर के आठ प्रातिह्यये हैं । 
+ प्रातिहाये शब्द की ब्युस्पक्तिः-- 
“प्रतिदााग इच्धवचनाजुसारिणो देवाहनें; क्ृतानि प्रातिहायोणि'--न्द्र 


! जनतत्त्वादरश 


का स्वरूप कहे हैं | केवलक्ञान, केवलदशन करी भूत. भविष्य, 
वतमान काल में जो सामान्य विशषात्मक वस्तु है, तिसको 
तथा # “उन्पादव्ययधोव्ययुक॑ सत्‌'--त्रिकालसस्बन्धी जो 
सत्‌ चस्तु का जानना तिसका नाम ब्लानातिशय है । दूज़ा 
वचनातिशय-तिसमें भगवन्त का वचन पेतीस अतिशय करी 
सेयुक्त होता हे । तिन पैतीस अतिशयों का स्वरूप ऐसा है ?. 
'“सस्कारवस्वम “-संस्क्रतादि लक्षणयुक्त,२. : “औदात्त्यम '-शब्द 
में उद्चपना, ३. | उपचारपरीतता '-अग्माम्यत्वम-प्राम के रहने 
हारे पुरुष के वचचन समान जिनो का बचन नहीं, ४. ''मेघगस्भीर- 
घोषत्वम -मेघकी तरें गम्भीर शब्द ,०.॥' प्रतिनाद विधायिता' '- 


के आदेश का अनुसरण करने वाले देव “प्रतिहार' कहलाते हैं, उन देवों 
सें किय गए भ्रक्तिरूप कृत्य विशेष को प्रातिहाय कहते है । 
# यहे तख्वार्थाधिगम संत्र का ५७-२६ मत्र है, जिस का अर्थ 


इस अकार है-- 
जो उत्पत्ति विनाश तथा स्थिति युक्त है उसे सत-पदा्थ कहते है| 

+ संस्कागदि युक्त वचन अथोत्‌ जिस वचन में भाषा-शास्त्र की दृष्टि 
से कोई भी दोष न हो । 

; जिस में शब्द और ब्रथ विषग्रक गम्भीरता होती है | 

५ ग्रामीणता दोष से रहित होना । 

॥ अभिधान चिन्तामणि आदि ग्रन्थों में ऐसा अथे उपलब्ध होता है- 
“ प्रतिरंवोपतता“--प्रतिध्वनि से युक्त अर्थात्‌ चारों ओर दूर तक गुंजमे 
वाला । नाद शब्द का अर्थ वाद्-वाजिन्र भी है । अतः उपर्युक्त अर्थ भी 
संगत हो हैं। ह 


प्रथम परिच्छेद ५ 


सर्व वाजित्रों के साथ मिलता शब्द, ६. 'दक्षिणन्वम "-सरलता 
संयुक्त, ७. &'उपनीतरागत्वम' -- मालव, कौशिक्यादि ग्राम, 
राग संयुक्त । ए सात अतिशय तो दाच्द की अपेक्षा से ज्ञानना 
और अन्य अतिशय जो हैं सो अथीश्रय जानना । ८. “महाथेता"- 
बड़ा-मोटा-जिसमें अभिधय अथाल कहने योग्य अथीे हे. 


€. “अव्याहतत्वम-पूर्वापर विरोध रहित, १०. '“शिष्टन्वम 
अभिमतसिद्वानवो क्ताथता- एतावता अमिमत सिद्धान्त 
जो कहना सोइ वक्ता के शिष्षपने का सचक है, ११. 
“संशयानामसंभवः --जिनों के कहने मे श्लोता को सेशय 
नहीं होता. १२. 'निराकृता5न्योक्त रत्वम' --जिनों के कथन में 
कोई भी दृषण नहीं अथाव नतो श्रोता को शंका उत्पन्न 
होवे न भगवान दूसरी यार उत्तर दर्वे, १३. 'हृदयेगमता-- 
हृदय ग्राह्मत्य हृदय में ग्रहण करने योग्य, १४. “मिथःसाकां- 
सता - परम्पर-आपस में पद वाक्‍्यों का सापत्षपना, १५४, 
४" प्रस्तावाचित्यम” -देशकारू करके रहितपना नहीं १६. 
: तस्वानिष्ठता' --विवाक्षित वस्तु के स्वरूपानुसारिपना, १७. 
.. % जिसमें शुद्ध संगीत की प्रधानता ह होतो है । 

। अभिमत भिद्धान्त को कहने बाला, अथात्‌ अभिमत सिद्धान्त 


का प्रतिपादन करना ही वक्ता की शिष्ठता का सृचक है । 
४ जो देशकाल के अनुसार हो | 


: विवच्धचित विषय के अनुकूल होता है अथांत्‌ अप्रासड़िक नहां 
होता । 
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#%“अप्रकीणेप्रसतस्‍्तम  -सुसम्बद्ध होकर प्रसरना अथवा जिस 
में असंबद्धाधिकार तथा अतिविस्तार नहीं, १८.'“अस्वदराघा- 
न्यनिन्द्ता'- आत्मोन्कर्ष तथा परनिन्दा करके वर्जित, १<. 
“आभिजात्यम”- प्रतिपाद्य वस्तु की भूमिकानुसारिपना, २०. 
४ अतिस्निग्धम धुरत्वम्‌ >घृत गुडादिवत्‌ खुखकारी, २१. 
“प्रशस्यता '-ऊपर कह जो गुण तिनकी योग्यता से प्राप्त हुई हे 
इल्माधरा जिसे २२. “अमभेबेधिता -परके मर्मका जिसमें उघाडना 
नहीं है, २३. “ओंदायेम”'-- जिसमें अभिधेय अथ का तुच्छपना 
नहीं. २४. “घमीथेप्रतिबद्धता -घर्म ऑर अथे करके संयुक्त 
२७, “कारकादयविपर्यास:”- जिसमे कारक, काल, वचन और 
लिक्भादि का विपयेय नहीं, २६. विश्वमादिवियुक्तता'-विश्रम- 
वक्ता के मन की श्रान्ति तथा विक्षेपादि दीप रहितपना २७. 
“चित्रकृततम' -उत्पन्न करा है अकिन्न (निरन्तर) कौतृहलपना 
जिसने १८. “अद्भुतत्वम”- अद्भुतपना २६. “अनतिविल- 
म्विता”-अतिविल्म्बर हितपना, ३०. :'अनेकजातनिवेचित्यम - 
ज्ञातियां-वर्णन करने योग्य वस्तु स्वरूप वर्णन--उनों का 
आश्रय ३१. '“आरगोपितविशेषता'--वचनान्‍तर की. अपेक्षा 
करके स्थापन किया गया विशेषपना, ३२. “सस्वप्रधानता''- 


# जो सुसम्बद्ध होकर फलता है अथवा जिसमें असम्बद्ध अधिकार 
और अतिविस्तार का अभाव होता है । 

६ जो मृदु और भअधुर होता है | 

* जिसमें विविध वणनीय विषयों का निरूपण होता है। 


प्रथम परिच्छेद पु 


साहसकारी व्णन संयुक्त, ३३. # “वर्णपदवाक््यविविक्तता” । 
वर्णादिकों का विच्छिन्नपना, ३४ ४ “अव्युब्छित्ति:”--बिब- 
क्षिताथ को सम्यऋू सिद्धि जहां लग न होबे तहां तांई 
अव्यवच्छिन्न वचन का प्रमेपपता, ३५.  ग्रखेद्त्वम -यकेवा- 
थकरावट रहित | यह भगवेत के दूसरे वचनातिशय के पेंतीस 
भेद हैं । तोसरा “आपायापगमातिशय”--एतावना उपद्रव 
निवारक प्रतिशय है | झौर चोथा पूजातिशय अर्थात्‌ भगवान्‌ 
तीन लोक के पूजनीक हैं | इन दोनों श्रतिशयों के विस्तार 
रूप चौंतीस अतिशय होते हें, सो लिखते हैं:-- 
१. तीथंडूर भगवान्‌ की देह का रूए ओर खुगन्ध 
सर्वोतच्कृुष्ठ और देह रोग रहित तथा पसीना 
चॉतीस झौर मल करी वजित हे, २. श्वास 
अतिशय. निःशएवास पद्म-कमल को तरें खुगन्धवाला, 


३. रुघिर और मांस गोदुग्धवत' उज्ज्वल, 
४. झाहार नीहार की विधि चर्मचन्षुवाले को नहीं दीखे। 
ए चार झतिशय जन्म से ही साथ होते हें। १, एक योजन 
प्रमाण ही समवसरणशा का क्षेत्र हे, परन्तु निसमें देवता, 
मनुष्य, और तियड्चव की कोटाकोटि भी समाय सकती है 
झर्थात्‌ सीड़ नहीं होती, २. वाणी-भाषा | अ्रधमागधो देवता, 
# जिसमें वण, पद तथा वाक्य अलग अलग रहते हैं । ह 

$ जिसका प्रत्राह विवज्षितार्थ को सिद्धि पयन्त जारी रहे | 


+ तीथेइूर भगवान्‌ जिस भाषा में उपदेश देते हैं, उसका नाम अर्ध- 
मागधी भाषा है । विशेष स्वरूप के लिये देखों.परिशिष्ट नं० १-क | 


प्र जैनतत्त्वादर्श 


मल्॒ष्य, तिर्यई्य को अपनो झपनी भाषापने परिणामती हैं, 
झोर एक योजन में खुनाई देती हे ३. प्रभामंडल-मस्तक के 
पीछे सूर्य के बिम्ब की मानो विडम्बना करता हे झपनी 
शोभा करके, ऐसा मनोहर भामंडल शोभे है, ४. साढ़े 
पच्चीस योजन प्रमाण चारों पासे उपद्रवरूप ज्वरादि रोग 
न होवें, ५. वेर-परस्पर विरोध न होबे, ८. हति- 
धघान्याद्रपद्रवकारी घणे सूषकादि न होवें, ७. मारिमरी का 
उपद्रव न होवे, ८. प्रतिवृ्टि-निरन्तर वेश न होने, <. 
अवृरण्टि-वषेण का झभाव न होवे, १०. दुभिक्ष न होवे, 
११, स्वचक परवक्र का भय न होबे | ए ग्यारां झतिशय 
के झानावरणीय आदि चार घाती कर्मो के क्षय होने से उत्पन्न 
होते हैं | १. आकाश में थम-प्रकाशक चक्र होता है, २. 
झाकाश गत चामर, ३. झाकाश में पादपपीठ सहित स्फटि- 
कमय सिहासन होता है, ४. झाकाश में तीन छत्न, ५. 
झाकाश में रलमय ध्वजा, ६. जब भगवान्‌ चलते हैं, तब पग 
के हेठ खुवणकमल देवता रच देते हैं | ७. समवसरण में 
रत्न, सवण और रूपामय तीन मनोहर कोट होते हैं, ८. 
समवसरण में प्रभु के चार मुख दीखते हैं, <. अशोक ब्त्त 
छाया करता है, १०. कांटे झ्रधो मुख हो जाते हैं, ११. बच 
ऐसे नप्नित होते हैं, मानो नमस्कार करते हों, १९. उच्चनाद 


्ज न 


क#ँ जशञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय कम आत्मा 


के विशेष गुणों का घात करते हैं, इस लिए यह घाती कर्म कहे जाने हैं । 


प्रथम परिच्छेद हि 


से दुठुमि भुवनव्यापक नादध्वनि करता है, १३. पवन 
सुखदाई चलता है १४. पक्षी प्रदक्षिणा देते हैं, १५. सुगन्धमय 
पानी की वर्षा होती हे, १६. गोड़े प्रमाण पंच वणे के 
फूलों की बषों होती है, १७. केश, दाढी, मूंछ नख अवस्थित 
रहते हैं, १८. चार प्रकार के देवता जघन्य से जधन्य 
भगवेंत के पास एक कोटी होते हें, १६. पडऋतु अनुकूल 
होती हैं-एताबता उनके स्पशे, रस, गंध, रूप, शब्द ए पांचों 
बुरे तो छुप हो जाते हैं और अच्छे प्रगट हो जाते हैं | ए 
भोगणीश अतिशय देवता करते हैं। मतान्तर तथा बाचना- 
न्तर में कोई कोई अतिशय अन्य अकार से भी हैं । ए पूबोक्त 
चार मूलातिशय ओर आठ प्रातिहार्य एके चारां गुणों करी 
विराजमान अहँन्त भगवन्त परमेश्वर है । ओर अठारह दूषण 
करके रहित है । सो अठारह दूषणों के नाम दो क्छोक करके 
लिखने हें: -- 


अन्तराया दानलाभवीयेभोगोपभोगगाः । 
हासो रत्यरती भीतिजुगुप्सा शोक एवं च || 
कामो मिथ्यात्वमज्ञानं निद्रा चाविरतिस्तथा । 
रागो देषश्व॒ ना दोषास्तेषामष्टादश्ाप्यमी ॥ 


अिभि० ल्ि० का० १, इलो० ७२-७३] 
इन दोनों इलेका का अथेः--१. “दान देने में *अन्तराय" 


कि 


« जो कर्म आत्मा के दान, लाभ, वीये, भोग और उपभोग रूप 


१७ जैनतत्त्वादर्श 


२. “लाभगत अन्तराय” ३. “वीयेगत अन्तराय”" ४. जो एक 
बेरी भोगिये सो भोग-पुष्पमालादि, तद्गबत जो अंतराय सी 
“भोगान्तराय,” ५. जो बार बार भोगने में आबे सो उपभोग- 
खी आदि, घर आदि, कंक्रण कुण्डलादि, तद्गबत जो अन्तराय 
सो “उपभोगान्तराय," ६. ' हास्य”-हखना, ७. “रति"”-पदार्थों 
के ऊपर प्रीति, ८. “अराति'-रति से विपरीत सो अरति, <. 
“साय! -सप्त प्रकर का भय, १०. “जुगुप्सा -घृण[-मलीन वस्तु 
को देखकर नाक चढ़ाना, ११९. “शोक” चित्त का विकलपना, 


शक्तियों का घात करता है उस अन्तराय कमे कहते दढें। उसके दाना- 
न्तराय, छाभान्तराय, वीयान्तराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय ये 
पांच भेद है। 

(१) दान की सामग्री उपस्थित हो, गुणवान्‌ पात्र का योग हो और 
दान का फल ज्ञात हो तो भी जिस कर्म क उदय से जीव को दान करन 
का उत्माह नहीं होता वह “दानान्तराय' है। 

(२) दाता उदार हो, दान की वस्तु उपस्थित हो, याचना में 


कुशलता हो तो भी जिस कमे के उदय से याचक को लाभ न. हो सके वह 
लाभान्तराय है। अथवा योग्य सामग्री के रहते हुवे भी जिस कर्म के 


उदय से जीवको अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, उसको “लछाभान्तराय" 
कहते हैं । 

(३) वीर्य का अर्थ सामथ्य है | बलवान हो, नीरोग हो और युवा 
मी हो तथापि जिस कर्म के उदय से जीव एक तृण को भी ठेंद्रा न कर 
सके वह “वीर्यान्तराय” है । 


प्रथम परिच्छेद श्र 


१२. “काम”-मन्मथ-ख्त्री, पुरुष, नर्पुंसक इन तीनों का बेद्‌- 
विकार, १३. “मिथ्यात्व”-दशन मोह-विपरीत श्रद्धान, १४. 
“अज्लान”-मूढपना, १५- “निद्रा'-सोना, १६. “अविराति''- 
प्रत्याख्यान से रहित पना, १७. “राग'-पूर्वे सुखों का स्मरण 
ओर पूर्व सुख वा तिसके साधन में ग्रृद्धियना, १८. “द्विब'- 
प॒वे दुःखों का स्मरण और पृथे दुःख वा तिसके साधन विषय 
क्रोध | यह अठारह दूषण जिनमे नहीं सो अहेन्त मगवन्त 
परमेश्वर है । इन अठारह दूषण में से एक भी दूषण जिसमे 
होगा सा कभी भी अहेन्त भगवंत परमेश्वर नहीं हो 
सकता | 
प्रइदन :--दानानतराय के नष्ट होने से क्या परमेह्वर 
दान देता है ? अरू लाभांतराय के नप्र होने 
अठारह दाषों से कया परमइवर को लाभ होता हे ? तथा 
की मौर्मासा बीयॉन्तराय के नष्ट होन से क्या परमेइवर शक्ति 
दिखलाता है ? तथा भोगान्तर/य के नष्ट होने 
से क्या परमेदवर भोग करता है ? उपभोगान्तराय के नष्ट 


(४) भोग के साधन मौजूद हों, वेरग्य भी न हो, तो भी जिस 
कमे के उदय से जीव भोग्य वस्तुओं को भोग न सके वह “'भोगान्त- 
राय” है । 

(७) उपभोग की सामग्री मौजूद हो, विरति रहित हो तथापि जिस 

: कर्म के उदय से जीव. उपभोग्य पदार्थों का उपभोग न कर सके वह 
 “उपभोगान्तराय”” है। 


श्र जनतत्त्वादरों 


होने से-क्षय होने से कया परमेइबर उपभोग करता है ? 

ऊत्तर-पूर्बोक्त पांचों विघ्नों के क्षय होने से भगवन्त 
में पूर्ण पांच शक्तियां प्रगट होती हैं । जैसे--निर्मेल चश्षु 
में पटलादिक बाधकों के नष्ट होने से देखने की शक्ति प्रगट 
होज्ञाती है, चाहे देखे चाहे न देखे, परन्तु शक्ति विद्यमान है । 
जो पांच शक्तियों से रहेत होगा वह परमेइवर केसे हो 
खकता हे ? 


झूठा दूषण “हास्थ” हे-जो हँसना आता है सो अपूर्व वस्तु 
के देखने से वा अपूर्व वस्तु के खुनने से वा अपूर्व आश्चर्य 
के अनुभव के स्मरण से आता है। इत्यादिक हास्य के निमित्त 
कारण हैं तथा हास्यरूप मोहकम की प्रकृति उपादान कारण 
है। सो ए दोनों ही कारण अहेनत भगवन्त में नहीं हैं। प्रथम 
निमित्त कारण का संभव कैसे होबे ? क्योंकि अन्त भगवन्त 
सर्वेज्ष, स्ंदर्शी हैं, उनके ज्ञान में कोई अपू्वे ऐसी वस्तु नहीं 
जिसके देखे, खुने, अनुभवे आइचये होवे। इसमें कोई भी 
हास्य का निममित्त कारण नहीं । और मोह कम तो अहंन्‍्त 
भगवन्त ने स्वेथा ज्ञय कर दिया हे, सो उपादान कारण क्यों- 
कर सभवे ? इस हेतु से अहैन्त में ह।स्यरूप दूषण नहीं । ओर 
जो हखसनशील होगा सो अवश्य असर्वज्ञ, असवेदर्शी और 
मोहकरी संयुक्त होगा | सो परमेद्वर केसे होवे ? 


सातवां दृूषण “रति' हे--जिसकी प्रीति पदार्थों के ऊपर 
होगी सो अवश्य सुन्दर शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पद स्त्री 


प्रथम परिच्छेद .. श्हे 


आदि के ऊपर प्रीतिमान होगा । जो प्रीतिमान होगा सो 
अवश्य उस पफदाथ की रालसा वाला होगा, अरु जो छालसा 
बाला होगा सो अवश्य उस पदार्थ की अप्राप्ति से दुभ्खी 
होगा । वह अहैन्त परमेश्वर केले हो सकता है ? 
आठवां दूषण “अरति” हे--जिखकी पदार्था के ऊपर 

अप्रीति होगी, सो तो आपही अपीतिरूप दुःखकरी दुध्खी 
है । सो अहैनत मगवन्त केसे हो सके ? 

नवबां दृषण “भय हे--सो जिसने अपना ही भय दूर 
नहीं क्रिया वह अहेन्त परमेश्वर केसे होवे ? 

दशवां दृषण “जुगुप्स।” हे--सो मलीन वस्तु को देखके 
घृणा करनी-नाक चढ़ानी, सो परमेश्वर के ज्ञान में सबे- 
वस्तु का भासन होता है | जो परमेश्वर में जुग॒प्सा दहोवे तो 
बड़ा दुःख होवे | इस कारण ते जुगुप्सामान अहेनत भगवन्त 
केसे होबे ? 

ग्यारवां दूषण “शोक ' हे--सो जो आपदी शोक वाला हे 
सो परमेश्वर नहीं । 

बारवां दूषण “काम” है-सो जो आपही विषयी है, ख्रियों 
के साथ भोग करता हे, तिस विषयाभिलाषी को कौन बुद्धि- 
मान पुरुष परमेश्वर मान सकता हे ? 

तेरवां दुषण “मिथ्यात्व” हे-सो जो दशेनमोहकरी लिप्त 
है सो भगवन्त नहीं | 

चौदवां दूषण “अज्ञान" हे-सो जो आपदी मूढ है सो 
अह्ेन्त भगवन्त केसे ? 


रु ( 
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पंदरवां दृषण “निद्रा' हे-सो जो निद्रा में होता हे, सो 
निद्रा में कुछ नहीं जानता और अहैनत भगवान तो सदा 
सेज्ञ है, सो निद्रावान्‌ कैसे होवे ? 
सोलवां दुृषण “ अप्रत्याख्यान” हे-सो जो प्रत्याख्यान 
गहित है बोह सर्वाभिकाषी है सो तृष्णावाला कैसे अहेन्त 
भगवन्त हो सके ? 
सतारवां भोर अठारवां--ए दोनों दृष्ण राग अरू द्वेप 
हैं । सो रागवान्‌ , देषवान्‌ मध्यस्थ नहीं होता । अरु जो रागी 
दवेषी होता है तिस में क्रीध. मान. माया का सम्भव है । 
भगवान तो चीतराग, सम हात्रमित्र, स्व जीवो पर समवुद्धि, 
न किसी को दुःखी अरू न किसी को सुखी कर है। जेकर 
दुःखी, खुखी कर तो वीतर।ग, करूण। समुद्र कभी भी नहीं 
हो सकता | इस्त कारण ते राग ठप बाला अहन्‍त भगवन्त 
परमेध्वर नहीं | ए प॒वोक्त अठारह 5 दुषण रहित अहेनत भग- 


& अष्टादश दोष कर्मजन्य है, अतः जिस आम्मा में यह दोप उप- 
लब्ध द्वोंगे उस में कर्ममठ अवश्य ही विद्यमान होगा । और कर्ममल से 
जो आत्मा लिप्त ह वह जीव अथवा सामान्य आस्मा है. परमात्मा नहीं। 
क्योंकि कमल से सर्वधा गहित होना ही परमात्मपद की प्राप्ति अथवा 
आत्मा का सम्पूण विकास है। इस लिए जो आत्मा कमेमल से सवंधा 
रहित हो गया है वही परमात्मा है ओर उस में यह दोष कभी नहीं रह 
सकते । अतः सामान्य आत्मा और परमात्मा की परीक्षा के लिए उक्त 


दोषों का ज्ञानना अत्यन्त आवश्यक है | 
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बन्त परमेश्वर है अपर कोई परमेश्वर नहीं | 
अथ अहेन्त के नाम दो इलोकों करि लिखते हें।-- 


अहँन्‌ जिनः पारगतस्त्रिकालवित्‌ , 
क्षीणाप्टकममोी परमेष्ख्यधोव्वरः । 
शम्भ्रुः स्वयम्भु भगवान्‌ जगत्मभु- 
स्तीथेड्टरस्तीर्थंकरो जिनेश्वरः ॥ 
स्पाद्माद्यभयदसावा: सर्वज्ञः सर्वेदाशिकेवलिनी । 
देवाधिदेवबो धिदपुरुषो त्तमवी त गगाप्ता: ॥। 
[ अभि० चि०-कां० १, रलो० २७-२०] 
इन दोनों इलोकों का अधथेः-२. “अहन"-चॉतीस अतिशय 
करी, सबसे अधिक होने से, तथा सुरन्द्र 
परमात्मा के आदिकों की करी हुई अष्ट महाप्रा/तिद्दाये, और 
विविध नाम जन्मस्नात्रादि पूजा के योग्य होने खे 
अद्दन्‌, अथवा ज्ञानावरणीय आदि आठ कम- 
रूप बेरी को हनन से अहैन्‌, अथवा बध्यमान कमे रशज के 
हनने से अद्न, अथवा नहीं है. कोई पदाथे छाना जिन्‍्हों के 
ज्ञान मे सो अहेन्‌ | तथा नामान्तर में अरुहन-नहीं उत्पन्न होसा 
भवरूपी अंकुर जिनों के सो अरुहन्‌ | २. “जिनः --जीते हैं 
राग, देष, मोहादि अष्टादश दृषण जिसने सो जिन । ३. 
“पारगतः”--ज्ञो संसार के अथवा प्रयोजन जात के-प्रयो जन 
मात्र के पार-अन्त को गत-प्राप्त हुआ है, एतावता संसार में 
जिसका कोई प्रयोजन नहीं सो पारगत । ४. “जिकालबित्‌'- 
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भूत, भविष्यत्‌ वतेमान इन तीनों कालों को जो जाने सो 
जिकालवित । ५. “त्षीणाएऊर्मा'-क्षीणाणि-क्षय हुए हैं आठ 
झ्ानावरणीयादि कर्म जिसके सो ज्ञीणाप्टकर्मा । ६. “परंमष्टी' 
परमे पे तिष्ठतीति परकमेष्ठी--परम--उन्छृष्ठ पद में 
जो रहे सो परमेष्ठी । ७. 'अधीश्वरः"--जगत का ईश्वर- 
स्वामी सो अधीदश्वर | ८. “शम्भुः”-श-शाइवत खुख, तिस 
में ज्ञो होव सो शम्भः । €. “स्वयम्भुः”-स्वयं आप ही अपनी 
आत्मा करके तथाभव्यत्वादि सामग्री के परिपक्क होने से, 
न कि पर के उपदेश से ( यह तिसही भवकी अपेक्षा का 
कथन हे ) जो होवे सो स्वयम्भू | १०. “भगवान'--भग शब्द 
के चौदह अथे हैं । तिनमें से अके ओर योनि ए दो अथी बजे 
के शेष बारां अर्थ अहण करने, तिनका नाम कहते हैं;--१. 
ज्ञानवन्त, २. माहात्म्यवन्त, ३. शाश्वत वैरियों के बैर को 
उपशमभने से यशस्वी, ४. राज्यलच्मी के त्याग से बैराग्यवन्त, 
५. मुक्तिवन्त, ६. रूपचन्त, ७. अनन्तबल्ू होन से वीये- 
चनन्‍त, ८. तप करने में उत्साहबान होने से प्रयत्नवन्त, <- 
इच्छावनत-संसार सेती जीवों का उद्धार करने में इच्छा 
बाला, १०. चौंतीस अतिशय रूप रूचमी करी विशजमान 
होने से श्रीमन्‍्त, ११. घमवन्त १२. अनेक देवकोटि करी 
सेव्यमान होने से ऐड्वर्यवन्त--८ बारां अर्थ करी जो संयुक्त 
सो भगवान्‌ । ११. जगतूप्रभु” १२. “तीथेड्जर/”-तरिये संसार 
समुह् ज्ञिस करके सो तीथे--प्रबच्चन का आधार स्वरूप 


प्रथम परिच्छेद १७ 


चार प्रकार का संघ, अथवा प्रथम गणधर, तिसके जो. करने 
बाला सो तीथंडूर | १३. 'जिनेश्वर: '-रागादिकों के जीतने 
हारे सो जिन--करेवली, तिनका जो ईश्वर सो जिनेश्वर । 
१४. 'स्याद्धादी--स्यात्‌' एह जो अव्यय है सो अनेकान्त का 
बाचक हैं, वस्तु को अनेकान्तपने-अनेक स्वरूप कहने का 
शील है जिसका सो स्याद्ादी। १५. &'अभमयदः"'-भय सात 
प्रकार का हेः-*१. मनुष्यादि को भनुष्पादि स्वजातीय स 
अर्थात्‌ एक मनुष्य को अन्य मनुष्य सती जो भय होंबे सो 
“इृहलोकमय,'” २. विज्ञातीय तियंहज्च, दवतादिक सती जो 
भय होवे सो 'परलोकभय," ३. आदानभय--आदान कह्ठिये 
घन, तिस धन के कारण चोरादिक सती जो भय होबे सो 
“आदानभय",४. वाहिरल निमित्त बिना घरादि में बेठे को जो 
भय होबे सो “अकस्मात्‌ भय”, ७. आजी विकाभय-मे निधन हूँ, 


# अभि० चि०, कां० १, इलो ० २० की टोका से उद्धत३-- 

भय॑ इहपरलोकादानाकस्मादाजीवमर गाछ्यघाभे देन सप्तधा, एतत्‌ 
प्रतिपक्षतो $भय॑ विशिश्मात्मन: स्वास्थ्य निःअ्रयसधम॑निबन्धनभूमिकाभूतं, 
तत्‌ गुणप्रकषोदचिन्त्यशक्तियुक्तत्वात्‌ू सवेधा पणशर्थकारित्वात्‌ ददातीति 
अभयदः । 

भावार्थ--सप्तविध भय से विलक्षण जो आत्मा की विशिष्ट निरा- 
कुलता है उसका नाम अभय है। वह मोक्षप्राप्ति के साधनभूत धर्म को 
भूमिका-आधारशिला है। अनन्तवीय आदि गुणों के प्रकर्ष से सर्वेशक्ति- 
मान्‌ ओर परोपकारी होने से उसे जो देता है उसको अभयद कहते हैं । 


भ्८ ज्नतत््वादश 
कंस दुर्भिक्षादिक में अपने आपको धारण करूंगा, ऐसा जो 
भय सो “आजीधिकाभय,'” ६. मरणभय-मरण से जो भय सो 


“मरणभय"” एह प्रसिद्ध ही है, ७. अहछाघाभय-अयश का भय 
जो में ऐसा करूंगा तो मेरा बड़ा अपयश होगा, अपयश के 
भयसे किसी निन्दनीय कार्य में प्रवर्ते नहीं सो “अश्लाघाभय', 
ए सात प्रकार का भय, इस का जो विपक्षी सो अभय है। 
सो क्या वस्तु है? आत्मा का विशिष्ट स्वास्थ्यपना, निःश्रयस 
धर्मनिबन्धनभूमिक/भून, तिस को गुण के प्रकर्ष से अचिन्त्य 
शक्तियुक्त होने स. सर्वथा परहिितकारी होने से जो देवे सो 
अभयद । १६. “सार्वः-सचे प्राणियों के ताई जो हिनकारी 
सो सावे। १७. “सचज्ञः -सर्व को जो जाने सो सर्वश | १८. 
“सर्वदर्शी -सर्व को जो दस सो सर्वदर्शी । १<. सर्व प्रकारे 
कमावरण के दुर होने से जो चेतनस्वरूप प्रगट भया सो 
केवछ--केवल ज्ञान, वह जिसके है सो केवली । २०. 'देवाधि- 
देवः”--दंवताओं का जो अधिपति सो देंवाधिदेव । २१. 
' बोधिद+'--बोधि जिनप्रणीत धर्म की प्राप्ति, तिसको जो देव 
सो बोधिद । २२. “पुरुषोत्तमः”-पुरुषों में उत्तम-सहज तथा- 
भव्यत्वादि भावकरी जो अ्रप्ठ सो पुरुषोत्तम | २३. “वीतरागः”- 
बीतो-गतो रागो$स्मात्‌ इति बीतरागः, चला गया है राग 
जिससे सो वीतराग । २४. “आप्त:”-हितोपदेशक होने से आपघ्त 
कहिये-ययाथरे वक्ता । इत्यादिक हजारों नाम परमेश्वर के 
हैं। यद्द पृर्षोक्त परमेश्वर का स्वरूप श्री हेमचन्द्राचायेकृत 
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अन्धों के अनुसार तथा समवायाह्ञ, राजभ्रज्नीय प्रमुख शास्त्रों 
के अनुसार संक्तेप से लिखा है, अन्यथा जिनसहस्मनाम ग्रन्थ 
में तो एक हजार आठ नाम अन्वयार्थ सहित कहे हैं। सर्च 
नाम व्युत्पत्ति सहित अहेन्त परमेश्वर के हैं । सो अहेन्त पद 
तो एक और अनादि अनन्त है, परन्तु इस पद के धारक जीव 
तो अतीत काल में अनन्त हो गये हैं। क्योंकि एक एक 
डत्सर्पिण। अचसर्पिणी काल म॑ भारतवप में चोबीस चोबीस 
जीव, अहैनत पद को धारकर पीछे सिद्धि पद को प्राप्त 
हो चुके हैं ! 
इस वतेमान अवसर्पिणी से पिछली उत्सर्पिणी मे जो 
जीव अरिहन्त पद के धारक हुए हैं. तिन के 
गत चौवोीसो के नाम यह हैंः- १. केवलक्ञानी २. निवोणी 
तीथकर ३. सागर ७, महायश ५. विमलनाथ ६८. 
सवोनुभूति ७. श्रीघर ८. दत्त ९. दामोद्र 
१०. सुलेज़ ११. स्वामी १२. मुनिसुवत १३. खुमति १४. 
शिवगति १५. अस्ताग १६, नेमीश्वर १७. अनिल श्८, 
यशोधर १२९.. कृतार्थ २०. जिनेश्वर २१. शुद्धमति २२. शिव- 
कर २३. स्यन्दन २७. सम्प्रति | 
अथ बनते मान जोबीस अहेन्तों के नामः--१. श्रीकषभनाथ 
२. श्री अजितनाथ ३. श्री सम्भवनाथ ४. 
वर्तमान चौबीसी श्री अभिननन्‍्दननाथ ५. श्री सुमतिनाथ ६. श्री 
के तीर्थंकर. पद्मप्रभ ७. भ्री सुपाश्वनाथ ८. भ्री चन्द्रप्रभ 
९. श्री खुविधिनाथ अपर नाम दुष्पदन्त १०. 
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श्री शीतलनाथ ११. श्री श्रेयांसनाथ १२. श्री वाखुपूज्य 
१३. श्री विमलनाथ १४. श्री अनन्तनाथ १५. श्री घमनाथ 
१६. श्री शान्तिनाथ १७. श्री कुन्थुनाथ १८. श्री भरनाथ 
१९, भ्रीमछिनाथ २०. श्री मुनिसुव॒त स्वामी २१. श्री नमिनाथ 
२२, श्री अरिष्टनेमि २३. श्री पाश्वेनाथ २४. श्री महावीर । 
अब चौवीस तीथ्थड्रःर भगवन्तों के जो नाम हैं, सो किस 
किस कारण से हुवे हैं, तिन नामों का एक 
सामान्य ओर तो सामान्याथ है, जो सब तीथड्डरों में 
विशेष अर्थ॑ अपाव और दूजा विशेषार्थ हे जो एक ही 
तीथड्डर के नाम का निर्मित्त हे. सो लिखते हैं- 
१. “ऋष(त गच्छति परमपदणमिति ऋषभः ” “जावे जो परम 
पद को सो ऋषभ | यह अर्थ सब तीथेड्डूरों भ॑ व्यापक है । 
अथ विशेषार्थ-“डवबिपभलाइछनम भृत्‌, भगवतो जनन्‍या च 
चतुदेशानां स्वप्नानामादो बृषभोी दृष्टस्तेन ऋषभः-भगवान की 
दोनों साथलों में चेंठड. का लछाउइछन था. अथवा भगवन्त की 


* चत्तिथ्े होता है| 

: ऋषभदेव का दूसरा नाम वृषभ भी है यथा-'वृष उद्धहने' 
समग्रसंयमभारोद्व हनादू वषभ$), सवे एवं च भगवन्तों यथोक्तत्वरूपा: । 

अर्थ -- व्रष' धातु भार उठने के ग्र्थ में ह । अर्थात्‌ संयम भार के 


उठाने से भगवान्‌ ऋषभदेव का वृषभ' भी नाम है । सभी भगवान्‌ उक्त 
स्वरूप वाले होते हैं, अ्रतः यह सामान्य स्वरूप है | 


[ आ० नि० ह्वारि० टी० गा० १०७०. ] 
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माता मरुदेवी ने चोदह स्वप्न की आदि में बैल का स्वप्न देखा 
था. तिस कारण से ऋषभ ऐसा नाम दिया। ऐसे ही सर्वे 
तीथेड्डरों का प्रथम सामान्याथे ओर दूसरा विशेषा्थ जानना | 

२--परीषहादिभिने जितः इत्यजितः'-बावीस “परीषह, 
आदि दाब्द से चार ! कषाय, आठ * कम, चार प्रकार का 
४उपसर्ग-इनों करके जो न जीत्या गया सो अजित, “यद्धा 
गर्भस्थेइस्मिन यते राज्ा जननी न जितेत्यजितः"- अथवा 
जब भगवान गे में थे तव जूआ खेलता हुआ राजा रानी 
को न जीत सका, इस हेतु से अजित नाम दिया। 

३--श खुखे भवत्यस्मित्‌ स्तुते सः शम्भवः'--हं नाम 
खुख का है. सुख होवे जिसकी स्तुति करने पर सो शाम्भव, 
“यद्वा गर्भगतेप्यस्मिन्नभ्यधिकसस्यसंभवात्‌ सम्भवोपषि"-- 
अथवा भगवान जब गर्भ में थे तव पृथिवी में अधिक धान्य 


४ ९. छुवा, २. पिपासा, ३. शोत, ४. उष्ण, ७. दशमशक- 
डांस और मन्छर £. नग्नत्व, ७. अरति, ८. स्त्री, €. चर्या, १०. 
निषद्या, ११. शबस्या, १२. आक्रोश, १३. वध, १४. याचना, १७, 
अलाभ, १६. रोग, १७. तणस्पशे, १८. मल, १५९, सत्कारपुरस्कार, 
२०. प्रज्ञा, २१. अज्ञान, २२. अदर्शन | विशेष स्वरूप के लिये देखो 
परि०७ नं० १-ग। 

+ 4. क्रोध, २. मान, ३. माया, ४. लोभ | 

£ १. ज्ञानावरणीय, २. दशनावरणीय, ३. वेदनीय, ४७. मोहनीय, 
९. आयु, ६. नाम, ७. गोन्न, ८. अन्तराय | 

$ १. देवकृत, २. मनुष्यक्ृत, ३. तियेभ्चकृत, ४. कर्मजनित । 


श्र जनतत्त्वादर्श 
का सम्भव होने से #सम्भव । 

४--“अरभिनंद्यते देवेन्द्रादिभिरित्यभिनन्दन:'"--जिनकी 
स्तुति करी है देवेन्द्रादिकों ने सो अभिनन्दन । “यद्वां गर्भा- 
स्पभृत्येवाभीच्णां शक्तेणाभिनन्दनाद भिनन्दन:“--अथवा जिस 
दिन भगवान गशभे में झाये उस दिन से लेके शक्रेन्द्र के 
बार बार स्तुति करने से झअमिनन्दन । 

भू--“ शोभना मतिरस्येति सुमति:"--भली है बुद्धि जिस 
की सो खुमति । “यद्धा गर्भेस्थे जनन्या: खुनिश्चितामतिरभू- 
दिति सुमति:”--अथवा भगवान के गर्भ में आने पर माता 
की बहुत निमल--निश्चित बुद्धि हुईं, इस हेतु से खुमति । 

द-“निष्प्टुटतामड्री कृत्य पद्मस्थेव प्रभाषस्पेति पद्मप्रभः- 
विषयतृष्णा कमे कलडुः रूप कीचड़ करी रहित पद्म की नरें 
प्रभा है इसकी सो पद्मप्रभ | “यहा पद्मशयनदोहदों मातुर्दे- 
बतया पूरति इति. पदह्मत्रशोश्व भगवानिति पद्मप्रभ:"-- 
झथवा पद्मरयन दोडद-दोहला माता को उत्पन्न हुवा सो 
देवता ने पूरण फिया इस कारगणा से पद्मप्रभ, अ्ररु प्मकमल 
सरीखा भगवान के शरीर का वर्ण था इस हेतु से भी पद्मप्रभ। 

७-- शो सनो पाए्चावस्थेति खुपाश्वे:”-शोभनीक हैं दोनों 
पासे हसके सो खुपाश्वे । “यहा गर्भस्थ भगवति जननन्‍्यपि 


$ सामान्याथ:--*“संभवन्ति प्रकर्षण भवन्ति चतुस्त्रिंगद्तिशयगुणा 
यस्मिन्निति संभवः”---जिसमें चैंतीस अतिशय प्रकृष्रूप से पाये जाते 
है, डसे संभव कहे हैं | [ आ्रा० नि० हा* टी० गा० १०८३१ ] 
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सुपाध्वभूदिति सुपाश्वे:--अथवा भगवान के गभे में स्थित 
हुये माता के दोनों पासे बहुत सुन्दर होगये इल कारण से 
सुपाश्वे 

८--चन्द्रस्थेव प्रभां॑ ज्योत्स्तना सोॉम्यलेश्याविशेषों 5स्य- 
अन्द्रप्रभ:"--चन्द्रमा की तरें हे प्रभा-कान्लि-सोस्य लेश्या- 
विशेष इसकी सो चन्द्रप्रभ | तथा “ ग्भस्थे देव्याश्वन्द्रपानदोह- 
दो५मभूदिति चन्द्र॒प्रभ:'-गर्भ में जब भगवान थे सब माता को 
चन्द्रमा पीने का दोहद उत्पन्न हुआ था. इस कारणा से 
चन्द्रप्रभ । 

€--“शोसनो विधिविंधानमस्य--खुविधि:"-भली हे 
विधि इसकी सो सुविधि ! यद्व” गर्भस्थ भगवति जननन्‍्य- 
प्येवमिति सुविधि:'--भ्रथवा गभ में भगवान्‌ के रहने से 
माता भी शोभनीक विधिवाली होती भई, इस कारणा से 
सुधिधथि । 

१०--' सक्लसस्‍्त्वसन्तापहर णशाच्छी तल:'-सवे जीवों का 
संताप हरने से शीतल । तथा “गर्भस्थे भगवति पितुः पूर्वो- 
त्पन्नाचिकित्स्यपित्तदाहो जननीकरस्पर्शादुपशान्त इति शीतल: '- 
भगवन्त के गभ में झाने से, भगवन्त के पिता के शरीर में 
पित्तदाह रोग था, वेदों से जिसकी शान्ति न हुईं परन्तु 
भगवनन्‍्त की माता के हाथ का स्पश होते ही राजा का शरीर 
शीतल होगया, इस कारण से शीतल । 


११-- श्रेयान समस्तभुवनस्येव हिलकर:, प्राकृत शेल्या 


२४ ज्ञनतत्त्वादर्श 
छान्दसत्वाच्च श्रेयांस इत्युच्यते-सवं जगत का जो हित करे 
सो श्रेयांस । “यद्वा गर्भस्थेएस्मिन केनाप्यनाक्रान्तपूर्वदेवता- 
घिष्टितशय्या जनन्याक्रान्तेति क्रेयों जातमिति अ्रयांस:"-- 
भगवान जब गभे में थे तब भगवन्त के पिता के घर में एक 
देवताधिष्ठित शय्या थी । उस पर जो बंठता था उसही को 
“म्रसमाधि उत्पन्न होती थी। भगवन्त की माता का उसी शय्या 
पर सोने का दोहद उत्पन्न हुवा | माता उसी शय्या पर सोई । 
देवता शान्त भया-उपद्गव न करा, इस हेतु से अ्रयांस | 
१२-“तत्र वसूनां पूज्य: वसुपूज्य:', “वसवो देवा:"-- 
वसुझों करी जो पूजनीक होवे सो वसुपूज्य, वस्रु कहिये देवता, 
“बसपूज्यन् पतेर पत्य॑ं वासुपूज्य:”-बसुप्रज्य नामा राजा का जो 
पुत्र सो वासुपूज्य । “बासवों देवराया तस्स गब्भगयस्स 
झभिकखणां श्रभिक्ख् जणणीए पूर्य करेह तेण वासुपु- 
झोसि, झहवा वसरशि रयणाणि बासबो--वबेसमणो सो 
गब्भगए, झभिकखणं भझभिक्खणं ते रायकुल रयणहिं पृरेइत्ति 
चासुपुज्जोत्ति । [आ्रा० नि० हारि० टी० गा० १०८५] 
अस्याथे:--वासव नाम इन्द्र का हे, सो भगवान जब गभे 
में झ्राये तब बार बार इन्द्र ने भगवन्त की माता को पूजा 
इस कारण से वासुपूज्य । अथवा बसु कहिये रतन, झर 
यासव नाम है वेश्रमण का, सो वेश्रमण जय भगवान्‌ गई 
में थे तब बार बार तिस राजा के कुलको रलों करी पूरश 
करता भया, दस हेतु से वासुपूज्य । 


मन आकुलता-बेचैनी । 
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१३--विगतो मलो$स्य--विमलः, विमलक्षानादियो- 
गाठ्ठा विमल:”-दूर हुवा हे अष्टकमेरूपमल जिसका सो 
विमल, अथवा निर्मल झ्ञानादि योग से घिमल । “यहा गभे- 
स्थे मातुमतिस्तनुश्यथ विमला जातेति घिमल:”--अथवा भग- 
वान जब गभे में थे, तब माता फी बुद्धि अ्ररू शरीर ए दोनों 
निर्मेल होगये इस कारशा से विमल नाम जानना । 

१४-- न विद्यते गुणानामन्तो ःस्य--अनन्तः, अनन्त 
कर्मोशजयाद्वानन्तः, अनन्तानि वा ज्ञानादीनि यस्येत्यनन्त: '- 
नहीं है गुणों का अन्त जिसका सो अनन्त, अथवा 
झनन्‍त कमोश जीतने से अनन्त. श्रथवा अनन्त हें ज्ञानादि 
गुण जिसके सो अनन्त । “ग्यणाविचित्त-रयशाखचियं 
अणतं-- झश्महप्पप्ताणं दार्म सुमिण जणणीए विईलने तश्ों 
अणंतोजि '"“-[ आ० नि०. हारि० टी०, गा* १०८६ ] रल 
विचित्र-रल्ल जडित श्रति मोटी दाम-माला स्वप्न में माता 
ने देखी तिस कारशे अनन्त | 


१४-- दुगेतों प्रपतन्त सत्त्वसंघान घारयतीति ध्म:"-- 
दुगेति में पड़ते जीवों के समूह को जो धारण करे सो घर्म। 
तथा “गर्भस्थे जननी दानादिधमेपरा जातेति धमे: --परमे» 
श्वर के गभ में आवने से माता दानादिक घम में तत्पर भयी 
इस कारणशा से घमे नाम । 

१६-- शान्तियोगात्तत्कदैकत्वाचाय शान्ति:'---शान्ति के 
योग से था शान्तिरूप होने से वा शान्ति करने से शान्ति। 


श्दद ज्ञनतत्त्वादश 


“गर्भस्थे पूर्वोत्पन्नाशिवशान्तिरभूदिति शान्ति: -तथा गर्भ 
में भगवान के उत्पन्न होने से, पूव में जो अशिव था सो 
शान्‍्त होगया, इस कारण शान्ति नाम । 

१७- “कु: पृथ्वी तस्यां स्थितवानिति कुन्धु:'--कु नाम 
पृथ्वी का है, तिस प्रृथ्वी में जो स्थित होता भया सो कुन्धु । 
तथा--“गर्भस्थे भगवति जननी रलानां कुन्धुराशि दृष्टबतीति 
कुन्धु: --भगवन्त के गर्भ में स्थित हुवे माता रलमयी 
कुन्धुओं की राशि देखती भई, इस हेतु से कुन्धु । 

१्८-- #सर्वो नाम महासत्त्व:, कुले य उपजायले । 

“तस्याभिवृद्धये वृद्धरसावर उदाहलः ॥ 
[ झ्रभि० चि० कां० १, स्वोपक्ष टीका] 

इति वचनादर: । जो कोई महासत्ववान-महापुरुष किसी 
कुल में उत्पन्न होवे ओर तनिस कुल की वृद्धि के वास्ते होवे 
लिसको इद्ध पुरुष प्रधान अर्थात्‌ अर कहते हैं । तथा “गरभ- 
सथ भगवनि जनन्या स्वप्ने संवेरलमयो5रो दृए्ः इत्यर:'-- 
भगवन्त के गे में स्थित हुये माता ने स्त्रप्त में से रत्लमय 
अर देखा, इस कारणा से अर नाम । 

१६--परीषहादिमल्लजयान्मल्लि:-पर पहादि मन्लनों के 
जीतने से मल्लि | तथा-“गर्भस्थे मगवत मातु: खुरभिकुसुम- 
माल्यशयनीयदोहदों देवतया पूरित इति मल्दि':--भगवन्त 








ऋ आवश्यक भाध्यनियुक्ति की श्री हरिमद्रसूरिकृृत टीका ( गा० १०८८) 
में पूर्वाअ का पाठ ऐसा है:--सर्वोत्तमे महासख्वकुले य उपजायते । 
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के गर्भ में स्थित हुवे भगवन्त की माता को खुगन्ध वाले 
फूलों की माला की शय्या पर सोने का दोहद उत्पन्न भया, 
सो देवता ने पूरशण किया, इस कारण से मल्लि । 

* २०--मन्यने जगतस्थ्रिकालावस्थामिति मुनिः, शोभ- 
नानि व्रतान्यस्येति खुबतः, मुनिश्वासों सुत्रतश्च मुनिसु- 
ब्रत:”--माने जो जगत को तीनों ही काल में सो मुनि, भले 
हैं ब्रत जिसके सो खुबत, ए दोनों पद इकट्ठे करने से मुनिस॒- 
व्रत यह नाम हुवा | तथा “गर्भस्थे जननी मुनिवत्‌ 
सुबता जातेति मुनिसुब्रृत:"--भगवनत के गे में स्थित 
हुये माता मुनि की तरह भले खतवाली होती भई्े. इस हेतु 
से मुनिसुत्रत 

२१--परीपहोपसर्गा दिनामनातर-[ # नमेस्तुवेतिवि- 
कल्पेतोपान्त्यस्पेकाराभावपच्ते ] नमिः“-परीपह तथा डप- 
सो झादि को नमावने से नमि | यद्वा “गर्भेस्थे भगवति 
परचकऋत्नवैरपि प्रशाति: कते लि नमि:--भगवन्त के गभे में 
स्थित होने पर वेरी राज़ाओं ने भी नमस्कार करी, इस 


कारण से नसम। 
२२--घमंचक्रस्थ नेमिवज्नेमि: -:घधमंचक्र की धारावत्‌ 


जो हो सो नेमि | तथा “गब्मगए तरुख मायाए रिव्वर्यगा- 
मझो महईइमहालओ नेमी उप्पयमाणों खुमिण दिद्वात्ति 
तेण से रिइ्णेमितति शाम कये'-[झा० नि०, हारि० टी,० गा० 


# ऋमितमिस्तम्भरित्य नमेस्तु वा [सि० है०, डणादि सू० ६१३] 


श्ष जनतस्चादर्श 


१०७० ] भगवबन्त के गर्भगत हुये माता ने शरिष्ठ रल्षमय 
बढ़ा-मोटा, नेमि-बक्रधारा आकाश में उत्पद्यमान स्वप्त में 
देखा, तिस कारणा से झरिश्नेमि नाम किया । 

२३--“ स्पृशनि ज्ञानेन सर्वेभावानिति पाश्वे:"--स्परश- 
जञाणें सब पदार्थों को ज्ञान करी सो पाश्व। तथा “गभस्थे 
जननया निशि शयनीयस्थया(न्घकारे सर्पो दृष्ट इति गर्भा- 
नुभावो पयमिति मत्वा पश्यतीति निरुक्तात्पाएवे:, पाश्वो<5स्य 
चैयाबृत्यकरो यक्ष॒स्तस्य नाथ: पाश्वेनाथ:ः, भीमो भीमसेन 
इति न्यायाद्वा पाश्वे:“--भसगवन्त के गभ में स्थित होने 
से निशि-रात्रि में शय्या ऊपर जंटी माता ने अन्धरे में ज्ञाता 
हुवा सपे देखा, माता पिता ने विचारा कि ए गभे का प्रभाव 
है, अथवा देख सो पाश्वे. अथवा पाण्वये नामा वयावृत्त्य 
करनहारा देवता, तिसका जो नाथ सो पाश्वेनाथ, अथवा भीम 
झोर भीमसेन इस न्याय की तरें पाश्वेनाथ ही पाश्व है । 

२४-- विशेषश हैरयति प्ररयति कमणीति बीर:-- 
विशेष करके प्रेरे जा कर्मा को सो वीर, बड़े उम्न परीषह, 
उपसर् सहने से देवता ने जिसका नाम महावीर किया! 
तथा माता पिता का दिया नाम ऋवद्ध॑मान हे । 

औ जन्म होने के अनंतर जो ज्ञाना।द के द्वाग बृद्धि को प्राप्त हुआ 
सो वर्घमान तथा भगवान्‌ के गर्भ मं आन के बाद ज्ञात्कुल स श्न 
धान्यादि की वृद्धि हुई अतः वर्धभान नाम रक्खा | तथा-उत्पत्तिरास्भ्य 
ज्ञानादिभिवेतेत इति वर्धमान: यद्वा गर्भस्थ भगवति ज्ञातकुल घनवधान्या- 
दिभि बंर्धत इति बर्धमान:” |. [अभि७ चि०. कां० १, प्र० १२] 
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इस प्रकार यह अवसपिणी में जो तीथेडुःए हो गये हें, 
तिनों के नाम अरू किस हेतु से यह नाम रकते गये सो प्रक- 
रण समाप्त हुवा । & 
यह जो चौबीस तीथंडुरर हैं। इनमें से बावीस तो इछ्वाकु 
कुल में उत्पम्न हुवे हैं, एतलावता ऋषभदेव 
तोथड्टरों के वंश की सन्‍्तान में से हैं । इच्चवांकु कुल ऋषभदेव 
तथा वण. ही से प्रसिद्ध है, यह आगे चलकर लिखेंगे। 
एक तो बीसर्चे मुनिसुत्रत स्वामी तथा दूसरे बावीसवे 
श्री अरिष्ट नेमि भगवान, ये दोनों तीथेड्डःर हरिवंश में उत्पन्न 
हुए हैं । तथा इन चौबीसों तीथडुःरों में छठा पद्मप्रभ झौर 
बारहकं वासुपूज्य ये दोनों तीथेडु-र रक्तत्रण शरीर वाले हुए 
हैं। आटठवां चन्द्रप्रभ आर नवमा खुबिधिनाथ-पुष्पदन्त 
ए दोनों तीथेड्डर श्वेत वण-स्फटिफ़ के समान उज्बल शरीर 
वाले हुए हैं । तथा उन्नीसवां मल्लिनाथ और तेईसवां पाश्वे- 
नाथ, ए दोनों तीथड्वर हरितवर्ण शरीर वाले हुए हैें। तथा 
बीसवां मुनि सुब्रत स्वामी और याबीसवां अरिप्रनेमि भगवान 
ए दोनों तीथड्भडर श्यामवण-भलसी के फूल सदश रह वाले 
शरीर के घारक हुए हैं । और शेष सोलां तीथ्ेड्टर सुबवण वर्ण 
शरीर वाले हुए हैं । 
# उपयुक्त तीर्थक्वर के नामों के सामान्य और विशेष अर्थ अभि० चि० 
तथा आवश्यकभाष्य को श्रो हरिभद्रसूरिकृत टीकागत लेख के अनुसार 
किये गये हैं । 


३७ जनतर्वादर्श 


श्थ चोबोस तीथहुरों के चिह्न जो कि उनके दक्षिण 
पग में वा उनकी धथवजा में होते हें।[ झब 
तीथकरों के चिह् भी उनकी प्रतिमा के आसन में एप चिह्न 


रहते हैं] सो कहते हैं:--१. ऋषभदेव जी 
के बेल का चिह्न, २. अजितनाथ जी के हाथी का चिद्द, ३. 
सम्भवनाथ जी के घोड़े का चिह्, ४. अभिननन्‍्दन जी के बन्दर 
का चिट्द, ५. सुमतिनाथ जी के क्रोह्च पत्ती का चिह्, ६. पद्म - 
प्रभ जो के कमल का चिह्न, 9. स॒ुपाधश्वेनाथ जी के साथिये 
का चिह्न, ८. चन्द्रप्रभजी के चन्द्रमा का चिह्, < खुविधिनाथ- 
पुप्पदन्त जी के मकर का चिह्न, १०. शीतलनाथ जी के 
अ्रीवत्स का चिह्न, ११. अ्रयांसनाथ जी के गड़े का चिन्ह, 
१२. वासुपूज्य जी के महिष का चिन्ह १३. विमललनाथ 
जी के शूकर नहा चिह्न, *४. अनन्तनाथ जी के बाज़ का चिह्न, 
२५. घमेनाथ जो के वजद्ध का चिन्ह १६. शान्तिनाथ जी के 
हरिशा का चिह्न, १७. कुन्थुनाथ जी के बकरे का चिह्न. 2८. 
अरनाथ जी के नन्‍्दावत का चिन्ह. २<. मब्लिनाथ जी के 
कुम्म का चिन्ह, २० मुनिस्ुत्रतनाथ जी के कव्छु का चिन्ह, 
२२, नमिनाथ जी के नील कमल का चिन्ह २९. अरिपनेमि 
जी के शह्न॒ का चिन्ह, २३. पाश्वेनाथ जी के सर्प का चिन्ह, 
२४. महाबीर जी के सिह का चिन्ह, होता है । 
१.“नासि:--नहयत्यन्यायितों #हकारादिभिनीतिमिरिलि- 
# कुलकरों की दण्ड नीति का विधान 'हकार', सकार' और 
(धिक्क्रार से क्रिया जाता था | हन तीनों नीतियों में पहलो जघस्य, 
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नाभिरन्व्यकुलकर: --हकार आदि को नीति 
तीथश्वगपिवनाम सत्र जो अन्यायियां को दणड देवे है सो 
नामसि--अन्‍्तिम कुजकर । 


दूसरी मध्यम और तोसरी उत्कृष्ट अर्थात्‌ स्वल्प अपराध में पहिली स, 
मध्यम अपराध में दूृमरी भें और उन्हृष्ट अपराध में तीसरी से 
दण्ड दिया जाता था । 

पहिले तथा दूसरे कुलकरके समय में पहली हककाररूप दण्डनीति का 
उपयोग किया जाता था । तीमरे और चौथ कुलकर के समय भ 
दूसरी मक्काररूप दण्डनीति का उपयोग होता था । पांचवें, छूठ और 
सातवें कुलकरक समय में तीसरी दण्डनीति का प्रयोग होता था । यथा+- 

हक्कार मक्‍कार घिक्कार वेव दण्डनीट्ड । 

पढमाविदयाण पडमा तद्य वउत्थाण अहण्णिवा बिइया। 

पचमछठ्रस्म य सत्तमस्म तशया अहिणवा हु ॥ 

[ आ० नि०, गा० १६७, १६८ | 

हक्का । मक्कारों धिककार श्रेति कुलकराणां दण्डनीनय: | तत्र प्रथम - 
द्वितीययो: कुलऋरयों; प्रथमा हक्‍कारलक्षणा दण्डनीति: । ठतीय चतुर्थ 
योरमशिनवा द्वितीया-मक्‍्कारलक्षणा दण्डनीति; । तथा पंचमषष्ठयों; 
सप्तमस्य चतृतीया अभिनवा उत्कृष्ा धिक्काराख्या दण्डनीतिः। किमुक्ते 
अभवबति ? खल्पापराध प्रथमया मध्यमापरासे द्वितीयया महापराधे तृतीयया 
च दण्ड: क्रियते । एताश्व तिलत्रोषपि लघुमध्यमोत्कृष्टापराधषु यथाक्रम्म 
प्रवर्तिता इति भावार्थ: । 

[ अभि० रा० ३ भाग, पृ० ५९५ के अनुसार] 


३२ जैनतस्वाददा 


२. “जितशन्नः-ज़िताः शत्रवोपनेन '--जीते हैं शत्र जिस 
ने सो जितशत्र, ३. 'जितारि:-जिता अरयो($नेन'--जीते 
हैं बरी जिसने सो जितारि, ४. “सवरः- संब्रणोतीन्द्रि- 
याशि"--वश में करी हैं इन्द्रियां जिसने सो संवर, ५. 
“प्रेघ:--ख ऋजसत््वसता पह रशान्मेघ इव'--सकल जीवों फा 
सताप हरने से मेघ की तरें मेघ. ६. “घरः-घरति 
थात्रीम"--धा रण करे जो पृथ्वी को सो घर, ७. “ प्रतिष्ठ:-- 
प्रतिष्ठलि घकाय--वर्म के काय में जो स्थित रहे 
सो प्रतिष्ठ, ८. '“महासेननरेश्वर:--महती पूज्या सना $स्पेलि- 
महासेनः स चासो नरेश्वरश्च"--मोटी-पूजने योग्य है सेना 
जिसकी सो महा लेन, इसका नरेश्वर के साथ समास होने 
पर महासेननरेश्वर. €. “'सुग्रीव:--शोभना ग्रीवा ५स्य'-- 
भली है आवा--गदन जिसकी सो सुश्रोव, १०.--दृढरथ:-- 
उढोरथो $स्य”--बलवानू है रथ जिसका सो हृढरथ, १९१. 
“पविष्णुः--वेवे प्टि बल पृथिवीम”--ब्रेष्टित किया है प्ृथिवी 
फो सेना करो जिसने सो विष्णु, १२. “बसुपूज्यराट-- 
झन्‍्य राजभिवेखुमिधनेः: पूज्यत इति बखुपूज्य:ःस चासोरार 
च"”--दूसरे राजाओं ने धन करी जिसे पूज्या सो वसुपूज्य, 
इसका राज के साथ समास होने पर वसखुपूज्यराट, १३. 
“कृतवर्मा-हते वर्माप्नेन --करा है सनाह-कवच जिसने 
सो कृतवर्मा, १४. “सिह सेन:--खिंहवत्‌ पराक्रमवती सेना- 
सस्‍्य”--सिंह की तरे है पराक्रम वाली सेना जिसकी सो 
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सिंहसेन, १५. भानः-भाति अतिवर्गेण --शोमे है जो 
झथ, काम अरू घम करके सो भानु. १६. “विश्यसेनराट-- 
विश्वव्यापिनी सेना 5स्पेति विधष्वसेन: स चासों राटू च-- 
जगत में व्यापने वाली है सेना जिसकी सो विश्वसेन, इस 
का राज के साथ समास होने पर विश्वसेन राट, १७. “सूर:- 
तेजसा सूर इव --तेज करके जो सूर्यसमान सो सूर, १८. 
“खुद्शेन:--शोभने द्रीनमस्य”--भला है दर्शन जिसका सो 
सुद्शान, १६. “कुम्भ:--मुणपयसामाधारभूतत्वात्‌ कुम्भ 
इव--गुणारूप पानी का आधार भूत होने से कुम्भ की तरे 
कुम्भ, २०. “खुमित्र:--शोभनानि मित्राशयस्य "--भले हैं मित्र 
जिस के सो सुमित्र, २९. 'विजय:--विजयते शत्रनिति -- 
जीता है शत्रुओं को जिसने सो विजय २२. "समुद्र विजयः- 
गास्भीर्येण समुद्रस्यापि विजेता'--गाम्मीयं करी समुद्र को 
भी जीतने वाला--समुद्र विजय, २३. 'अश्वसेन:- अश्व- 
प्रधाना सेनास्य”-घोडों करी प्रधान हैं सेना जिसकी सो 
अ्श्वसेन, २४. 'सिद्धाथे:- सखिद्धा झर्था: पुरुषार्था अस्य-- 
सिद्ध हुये हें ग्रथ-पुरुपाथ जिसके सो सिद्धार्थ । ए ऋषभ 
आदि चौबीस तीथंडु-रों के कम करके चोवीस पिताशों के 
नाम कहे हैं । 
झथ चौवीस तीथडूरों की माताओं के नाम लिखते हैं:- 
१. “मरुदेवा--मरुद्धिर्दीब्यते स्तूयते [पृषोदरा- 
तीर्थडुर मातनाम दित्वात्‌ तलोप: ] मरुदेव्यपि' -देवताओं 
करी जिसकी स्तुति की गयी सो मरुदेवा, 
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मरुदेवी भो नाम है, २. “विजया--विजयते'"--जों विजय- 
बतो हे सो विजया, ३. “सेना-सह इनेन जितारि- 
स्वामिना बलेते"--जितारि स्वामों के साथ जो बर्ते -रहे सो 
सेना, ४. 'सिद्धार्था-सिद्धा शर्था भस्या:"-सिद्ध हये हैं 
झथ-प्रयोजन जिसके सो सिद्धार्था, ५. “मडगला-मड्ढलहेतु- 
त्वात्‌ -मड्गल का हेतु होने से मड्राला, ६. “खुसोमा-शोभना 
सीमा मर्यादास्या:--भल्नी है खुसीमा-मर्थादा जिस को 
सो खुसीमा, ७. 'प्रथ्वो--स्थेज्ञा पृथ्वीच “स्थिर है जो पृथ्वी 
की तरे सो पृथ्वी, ८. 'लक्ष्मणा-लक्ष्मी शोमास्त्यस्या: -: 
लक्षमी-शोभा है जिसकी सो लक््मणा, €- “रामा-धमेहवत्पेषु 
रमते --घंकृत्य में जो रमे सो रामा, १०. "“नंदा-जनंदति 
ख॒पात्रेश -सुपात्र में देने से जो इद्धि को प्राप्त होवे-प्रफुल्लित 
होवे सो नेदा, ११. “विष्णु:-वेवेश्टि गुणेजेगत्‌--गुणों करी 
जो जगत्‌ में व्याप्त है सो विष्णु, १९. “जया-जयति 
सतीत्वेन"--सती पणे करी जो उत्कृष्ट हे सों जया, १३. 
“इयामा-श्याम बगणात्वात्‌ -श्याम वर्ण होने से श्यामा, 
१७. 'खसुयरा शोसने यशो(स्यथा:"-भला है यश जिसका 
सो खुयशा, २५. “खुबता--शोसने वतमस्या: खुबता 
पतिब्तात्वात्‌'--पतितता होने से भला हे तल जिसका सो 
खुजता, *६. झचिरा-न  चिरयति धर्मकार्येषु"-- 
नहीं चिर-देर करती हे जो धमे कारये में सो अचिरा, १७, 
“आऔीः-भ्रीरिब ->लकरूमी की तरे प्रभा हे जिसकी सो श्री, 
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१८. “देवी-देवी शव '--देवी की तरे प्रभा है ज़सकी सो देवी, 
१६. “प्रभावती-प्रभास्त्यस्या:”--ज्ो प्रभावाली ६८ सो 
प्रभावती, २०. “प्मा-पद्म इव पद्म।”--प्म की तरे पद्मावती, 
२१. “बष्रा--वपति घमबीजमिति'--बोती है जो धमरूपी 
बीज को सो वप्रा २२. 'शिवा-शिवहेतुत्वात्‌ ”- कल्याण का 
हेतु होने से शिवा, २३. “बामा-मनोश्त्वाद्यामा पापकार्यष 
प्रातिकूृल्याद्या वामा'--मनोश होने से वामा, अथवा पाप 
कार्यो, के प्रतिकूल होने से वामा, २४. “जिशला- 
त्रीणि ज्ञानदशनचारित्राशि शलयति प्राप्तोतीनि' -तीन- 
ज्ञान दशेन और चारित्र को जो प्राम होवे सो जिशला। इस 
क्रम करके ऋषभ शझादि चोवीस तीथइूरों की माताझों के 
नाम हैं | % 

झब सुगमता के कारण चोतीस तीथइूरों के साथ बावन 
बोल का जो सम्बन्ध है तिसका स्वरूप यंत्रबंध लिखते हैं । 
प्रथम बावन बोल फा नाम लिखते हैं । 


# तीथेडूरों की माता व पिता के नामों की व्युत्पत्ति अमिधांन॑ 
चिन्तामणि के प्रथम काण्ड में दी है । 
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छ्ड जैनतस्वादरो 


इस यन्त्र के अनुसार एक एक तीथेकर के साथ बावन 
यावन बोलका सम्बन्ध जान लेना | इनमें से मातादिक कित- 
नेक द्वार जो प्रथम न्‍्यारे लिखे गये हैं. सो व्युत्पक्ति के कारशा 
से लिखे हें । 

इन छोवीस तीथेकरों में से तववें, दशर्व. ग्यारते, बारवें, 
तेरवे, चौंदवें गरम पदरवे, ए सात तीथेकरों के निर्वाण 
हुए पीछे इन सातों का शासन-जों दादशांगवाणी रूप शास्त्र 
अ्रू साथु तथा साध्वी, आवक, शोर अआ्राविका, ए चतुविध 
श्री संघरूप तीथे-लो कितलनेक काल तक प्रवृल् होकर 
पीछे से व्यवच्छेद हो गया । तब तो सारत वर्ष में जन मत 
का नाम भी न रहा था| तब ही से अनेक मत मतांतर ओर 
कुशारओं की प्रायः प्रहत्ति भथी सो अब ताई होतों हो चलो 
जाती है। बहुत से लोगों ने स्व्कप्ोलकल्पिल शास्त्र बना करके 
पूवे मुनि व ऋषि वा ईश्वर प्रणीत प्रसिद्ध कर दिए हैं। ऐसे 
तीनसो त्ेसठ मत प्रवृत्त हुए हैं। अरू चारों आये बेद तो 
ब्यवच्छेद हो गये अरू नवीन वेद बना लिये। उन नवीनों को 
भी कई वार लोगों ने नवी २ रचना से बनाकर उलट पुलट 
कर दिया | जो कुछ बन बनाके शेष रहे उनमें भी झनेक 
तरें के भाष्य, टीका, आदि रच कर श्यर्थो की गड़ बड़ कर 
दीनी, स्रो श्रब तांई करते ही चले जाते हैं । णए से स्वरूप 
जहां वेदों की उत्पक्ति लिखेंगे तहां स्पष्ट करेंगे। वेद जो 
नाम है सो तो बहुत प्राचोन फाल से हे. झरू जिन पुस्तकों 
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का नाम वेद झब प्रसिद्ध हे सो पुस्तक प्राचोन नहीं हें, 
इसका प्रमाण शझागे चल कर लिखेगे ॥ 


इति श्री तपागच्छीय-मुनिश्रीवुद्धिवेजयनशप्य मानि 
आनन्दाविजय-आत्माराम-विराचिते जनतच्वादर्शे 


प्रथम: परिच्छेद: सम्पूर्ण: । 
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झय दुसरे परिच्छेद में कुदेव का स्वरूप लिखते हैं-- 
कुदेव उसको कहते हैं जो भगवान तो नहीं 
कुदेव का स्वरूप परन्तु लोकों ने अपनी बुद्धि से जिसमें 
परमेश्वर का आरोप कर लिया है | सो कुदेव 
का स्वरूप तो उक्त देवस्थरूप से विपययरूप हे. स्व बुद्धिमान 
झापही जान लेंगे | परन्तु जो विस्तार से लिखा ही समभ 
सकते हें तिनों के तांई लिखते हैं: - 
ये ख्रीशखाक्षसूत्र।दि-रागाद्यंककर्किताः । 
६. किक (५ हक 
निग्रहानुग्रहपरा-स्तेदेवाः स्युन मुक्तये ।। 
नाट्याट्रह्ाससंगीता-्यपप्वविसंस्थुला: । 
लेभययुः पद शास्ते, प्रपन्नान्प्राशिनः कथम ॥। 
[ यो० शा०, प्र० २ श्लो>० ६-७] 
अम्याथ:-- जिस देव के पास स्त्री होवे तथा जिसकी 
प्रतिमा के पास स्त्री होवे-क््योंकि जला पुरुष होता है उसकी 
मूक्ति भी प्रायः वंसी ही होती है । आज कल सर्व चित्रों में 
ऐसा ही देखने में झाता है । सो मूत्ति द्वारा देव का भी 


स्वरूप प्गट हो जाता है | इस प्रकार मूत्ति द्वारा तथा पझन्य 
मतावलंबी पुरुषों के ग्रन्थानसार समभक लेना। तथा शस्त्र, 
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थन॒ष, चक्र, जिशूलादि जिसके पास होचे तथा अक्षसृत्र- 
जपमाला, आदि शब्द से कमंडल प्रमुख होवे। फिर कसा 
वो देव होवे ? राग केषादि दूषणों का जिममें चिन्ह होवे। 
स्त्री को जो पास रक्‍खवेगा वो जरूर कामी और रत्री से भोग 
करने वाला होगा । इस से झधिक रागी होने का दूसरा 
फौोनसा चिन्ह हे ? इसी काम राग के वश होकर कुदेवों न 
स्वस्त्री, परस्त्री, बेट , माता, बहिन, अ्ररु पुत्र की वधू प्रमुख 
से अनेक कामक्रीडा कुचेष्टा करी है । 

जो पुरुष मात्र होकर परस्त्री गसन करता है उसको आज 
कर के मतावलंबियों में से कोई भी अच्छा नहीं कहता.। 
तो फिर परमेश्वर होकर जो परस्त्री से काम कुचेष्टा करे, 
तो उसके कुदेव होने में कोड भी बुद्धिमान शंका नहीं कर 
सकता | जा अपनी स्त्री से काम सेवन करता हे और पर 
स्त्री का त्यागी है उसको भो पर स्त्री का त्यागी, घर्मी ग्रहस्थ 
तो लोक कह सकते हें. परन्तु उसको मुनि वा ऋषि वा 
इेअवर कभी नहीं कहेंगे क्‍योंकि जो कामाश्नि के कुगड में 
प्रज्बलित हो रहा है, उसमें कभी हश्वरता नहीं हो सकती । 
इस हेतु से ज्ञो रागरूप चिन्ह करी संयुक्त हे, सो कुदेव है। 
पुनः जो द्वेष के चिन्ह करी संयुक्त है वो भी कुदेव हे | ठेष 
के चिन्ह शखस्प्रादि का धारणा करना क्योंकि जो शस्त्र, धनुष, 
चक्र, जिशूल प्रमुख रक़खवेगा उसने झवश्य ही फिसी बरी को 
मारना हे, नहीं तो शस्त्र रखने से क्या प्रयोजन हे? अतः 
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जिसको वर विरोध लगा हुवा हे सो परमेश्वर नहीं हो सकता 
है | जो ढाल वा खड़ग रकक्‍वेगा बह भय करी झवश्य संयुक्त 
होगा अरू जो थ्याप ही भय संयुक्त हे तो उसकी सेवा करने 
से हम निर्भय केसे हो सकते हें ? इस हेतु से द्वष संयुक्त 
को कोन बुद्धिमान्‌ परमेश्वर कह सकता है ? परमेश्वर जो 
है सो तो वोतराग है अरु जो राग द्वेंष करी संयुक्त हे सो 
परमेश्वर या खुदेव नहीं किन्तु कुदेव है । 

तथा जिसके हाथ में जपमाला है, सो झसवेश हे। 
क्योंकि यह असवेज्ञता का चिन्ह है । जेकर सर्वेज्ञ होता तो 
माला के मशकों विना भी जपक्री संख्या कर सकता | अरू 
जो जप को करता है, सा भी ग्पन से उच्चक्ा करता हे; 
तो परमेश्वर से उच्च कोन है जिसका वो जप करता है ? इस 
हेतु से ज्ञो माला में जप करता है सो देव नहीं है । तथा जो 
शरीर को भस्म लगाता है, ओर घूनी तापता है, नेगा होकर 
कुचेण्ठा करता है; भांग, अफ्रीम, घत्तरा, मदिरा प्रमुख पीता 
है तथा मांसादि अश॒ुद्ध ग्राहयार करता है; वा हस्ती, ऊंट, 
बल, गदंभ प्रमुख की सवारी करता है सोभी कुदेव हे । 
क्योंकि जो शरीर को भसरुम लगाता है, अरू जो घूनी तापता 
है मो किसी वस्तु की इच्छा वाला हे। सो जिसका अभी 
लक मनोरथ पूरा नहीं हुआ सो परमेश्वर नहीं वो तो कुदेव 
है | अर जो नशे, झ्मल की चीजे खाता पीता है, सो तो नशे 
के ग्रमल में झ्ानन्द झोर हप दुंढता हे, परन्तु परमेश्वर तो 
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सदा आनन्द झौर सुख रूप हे । परमेश्वर में वो कोनसा 
झानन्द नहीं था जो नशा पीने से उसको मिलता है ? इस 
हेतु से नशा पीने वाला अरु मांसादि अशुद्ध आहार करने 
दाला जो है सो कुदेव है । और जो सवारी हे सो परजीवों 
को पीड़ा का कारणा है. अरू परमेश्वर तो दयालु है, सो पर 
जीवों को पीड़ा केसे देवे ? इस हेतु से जो किसी जीव की 
सवारी करे, सो कुदेव है। और जो कमडल रखता है, सो 
शुत्ति होने के कारण रखता है | परन्तु परमेश्वर तो सदा ही 
पवित्र हे उनको कमंडल से क्या काम है ? यतः-- 


ख्रीसड़/ काममाचष्टे, द्वेष॑ चायुधसंग्रहः । 
व्यामो्ं चाक्षसत्रादि-रशोच च कमंडलुः ॥ 


अधः-स्त्री का जो संग है सो कामको कहता हे. शब्त्र 
जो है सो द्प को कहता है, जपमाला जो है सो व्यामोह को 
कहती है, आर कमंडलु जो है सो अशुखविपने को कहता है। 
तथा जो निमश्नह करे-जिसके ऊपर क्रोध करे निसको वध, 
बन्घन, मारण, नरकपात का दुःख देवे तथा रोगी, शोकी, 
इश्टवियोगी, निधन, हीन, दीन, ज्ञीण करे-सोभी कुदेव है । 
ओर जो अनुग्नह करे-जिसके ऊपर तुष्टमान होवे तिसको इन्द्र, 
चक्रवर्त्ती, बलदेव, वासुदेव, महामांडलिक बनावे और 
मांडलिकादिकों को राज्यादि पदवी का वर देवे, तथा 
खुन्दर झप्सरा सदश स्त्री, पुनत्र परिवारादिकों का संयोग 
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जो करे, सो कुदेव है। क्योंकि जो ऐसा रागी अरू द्वेषी है 
वो मोक्ष के तांई कभी नहीं हो सकता। वो तो भूत, प्रेत, 
पिशाचादिकों की तरे क्रीडाप्रिय देवता मात्र हे। ऐसा देव 
झपने सेवकों को केंसे मोक्ष दे सकता हे ? आपही यदि वो 
रागी, द्वेषी, कमेपरतंत्र है, तो सेवकों का क्या काय सार 
सकता है ? इस हेतु से वो भी कुदेव है । 

पुनः कुदेव के लक्षण लिखते हैं--जो नाद, नाटक, हास्य, 
संगीत, इनके रस में मग्न हे, बाजा बच्ाता हैं. आप नृत्य 
करता है, तथा औरों को नचाता है, आप हँेसता अरू कृदता 
है, विषय बढ़ाने वाले रागों को गाता है, वाद्य अरू संगीत 
लोलुप है, इत्यादि मोह कम के वश से संसार की चेष्टा करता 
है, तथा जिसका स्वभाव श्रस्थिर हो रहा है । सो जो आपही 
ऐसा है तो फिर सबकों को शांति पद केसे प्राप्त करा सकता 
है। जैसे एरेड दत्त कल्पदक्त की तरें किसी की रच्छा नहीं 
पूरी ऋर सकता । यदि किसी मूढ पुरुष ने एरंड को कव्पदक्त 
मान लिया तो क्या वो कव्पन्क्ष का काम दे सकता हे ? 
ऐसे ही किसी मिथ्यादर्टि पुरुष ने जो कुदेव को परमेश्वर 
मान लिया तो क्‍या वो परमेश्वर हो सकता है ? कभी नहीं )! 
इस वास्ते प्रथम परिच्छेद में जो लक्षण परमेश्वर के लिस्बे 
हैं तिनही लक्षणों वाला परमेश्वर देव हे | शेष सर्व कुदेव हें। 

प्रक्ष:-हमने तो ऐसा खुन रकखा हे कि जनी ईश्वर को 
नहीं मानते | उनका जो मत है, सो अनीश्वरीय हे। परन्तु 
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तुमने तो प्रथम परिच्छेद में करे जगह पर अहल भगवेत 
परमेष्चर लिखा है अरू प्रथम परिच्छेद तो भगवान ही के 
स्वरूप कथन में समाप्त किया है। यह केंसे सम्भव हो 
सकता है ? 
उत्तर:-हे भव्य ! ज्ञा कोई कहते हैं कि ज्नमतावलस्बी 
ईश्वर को नहीं मानते उनका ऐसा कहना 
ज्ञन धरम ओर मिथ्या हैं। उन्होंने कमी जन मत का शास्त्र 
ईश्वर पढ़ा वा खुना न होगा, तथा किसी बुद्धिमान 
ज्ञेनी का संसर्ग भी न करा होगा । जेकर 
जन मत का शास्त्र पढ़ा वा सुना होता तो कभी ऐसा न 
कहते कि जनी ईश्वर को नहीं मानते | जेकर जेनी ईश्वर 
को न मानते होते तो यह जो श्लोक लिखें जाते हैं, वो किस 
की स्तुति के हैं ? 
त्वामव्यय विभुमचित्यमसंख्यमार्य, 
ब्रह्माणमी वरमननन्‍्तमनंगकेतुम । 
योगीश्र विदितयोगमनेकर्मेक, 
ज्ञानस्वरूपममले प्रवर्देति संतः ॥ 
[मिक्तामरस्तोच-ख्छो ० २४] 
प्रस्याथ:-हे जिन | 'सत:'-सत्पुरुष 'त्वाँ-तेरे को झव्ययम'- 
झ्रव्यय 'प्रवदेनि--कहते हें । अध्यय-झपचय को जो न॒प्राप्त 
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होवे, सो दृब्याथ # नय के मत से अव्यय-ती नों कालों में एक 
स्वरूप है। 'विभुम'-विभाति-शोभता है परमेश्वरता करी सो 
विभु, झथवा विभवरति-समर्थ होवे कर्मोन्मूलन करके सो 
विश्ु. अ्रथवा इन्द्रादिक देवताओं का जो स्वामी सो विशभ्ु, 
सत्पुरुष इस वास्ते तुकको विभु कहते हैं । पुनः केसे तुकको ? 
अखिन्त्यम-अध्यात्मज्ञानो भी तुमारा चितन करने को 
समथे नहीं, इस वास्ते सत्पुरुप तुकको अ्रचिन्त्य कहते हें। 
फिर केसे तुफको ? असंख्यम'-तुमारे गुशों की सख्या-- 
गिशाती नहों कि कितने गुणा हैं, इस हेतु से सत्पुरुष 
तुभको असंेख्य कहते हैं । फिर केसे तुभकों ? आद्यम'- 
आदि में जो होचे-सव लोकव्यवहार का प्रवत्तक होने से 
सन्त तेरे को आाद्य कहते हैं । अथवा अपने तोथ को झादि 
करने से आद्य | फिर केसे तुभको ? 'ब्रह्माशाम'--अनेत आनेद 
करी सवे से अधिक वृद्धि वाला होने से सत्पुरुष तुभको 
के वस्तु में गहे हुए अनन्त धर्मो में से किसी एक धरम करा सापेक्ष द्श्ि से 
निरुपए' करने वाऊे बिचार को नय कहने हैं । वह द्रव्य और पर्याय भद से 
दो प्रकार का है । कबल द्रव्य-मूल वस्तु का सापेक्ष दृष्टि से निरूपण करन 
वाला विचरर द्रब्यार्थक नय हैं | वस्ठु में रह हुए अनन्त धर्मो का सापेत्त 
दृष्टि से निरूपण करने वाले विचार को पर्यायार्थक नय कहते हैं। यह 
दोनों नेशम, सेग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत, शब्द, समभिरुढ़ और एवं- 
भृत के भेद से सात प्रकार के हैं । विशेष स्वरूप के लिये देखो परि० 
नं० १-घ | 
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ब्रह्मा कहते हैं । फिर केसे तुकको ? 'ईश्वरम'-सवे देवताओं 
का स्वामी--ठाकुर होने से ईश्वर कहते हैं । फिर कैसे 
तुभको ? अनन्तम'-अनेत ज्ञान, दर्शन के योग ते अझनन्‍त, 
अथवा नहीं हे अन्त जिसका सो अनन्त, अथवा अनेत 
ज्ञान, अनलबल, अनेत सुख, अनंतजीवन इन चारों करी 
संयुक्त होने से अनेत कहते हैं । फिर केसे तुभको ' 
अनंगकेतुम'--कामदेव को केतु के उदय समान-नाशकाग्क 
होने से अनेगकेतु कहते हैं, अथवा नहीं हैं अड्रा-आदारिक, 
वेक्रिय, आहारक, तेजस, कामेश शरोर रूपी चिन्ह जिसके 
सो अनेग केतु | यह #भविष्य नेगम के मत करी कहते हैं फिर 
केसे तुकको ? 'योगीश्वरम'-योगी-ज्ञो चार ज्ञान के धरनारे, 
तिनों का हैश्वर होने से योगीश्वर कहते हैं | फिर केसे तु 
को ? 'विद्वितयोगम -जाना हैं सम्यक ज्ञानादि का रूप जिसने, 
ग्रथवा ध्यानादि योग जिसने, अथवा विशेष करके दित-- 
खगिडत किया है कम का संयोग जीव के साथ जिसने ऐसे 
तुभका विदितयोग कहते हें । फिर केसे तुकको ? “अनेकम'- 
ज्ञान करके सर्वेगत होने से, अथवा अनेक सिद्धों के एकत्र 
रहने से, अथवा गुण पर्याय की शअ्रपेक्षा करके, अथवा 
ऋषभादि व्यक्ति भेद से तुककों अनेक कहते हैं। फिर 
केसे तुभको ? एकम'-अद्वितीय--उत्तमोक्तम अथवा जीव 
द्रव्यापेक्षया एक कहते हें । फिर केसे तुकको ? 'जश्ानस्वरूपम- 


£ देखो परि७ ने १-घर० 
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ज्ञान-चायिक केवल हे स्वरूप जिसका, अतः जानस्वरूप 
कहते हैं । फिर केसे तुककी ? अमलम'-नहीं है अश्टादश 
दोषरूप मल जिसके. इस वास्ते अमल कहते हें। ए पूर्वोक्त 
पदरां विशेषण ईश्वर के अमतांनरों में प्रसिद्ध हें । 
तथाः-- 
“बुद्धस्ममेव विबुधाचित ! बुद्धिबोधात, 
तव॑ शेकरों एसि भ्रुवनत्रयशकर त्वात । 
धातासि घीर ! शिवमार्गविधेविंधानात, 
व्यक्ते व्वमेव मगवन ! पुरुषोत्तमोसि ॥ 


क पॉठिक तलना करें--- 
व्वमक्षरं परसे वदितव्यं, त्वमस्थ विस्वस्थ पर निधानम । 
त्वमब्यय: शाहबतथमगोप्ता, सनातनस्त्य॑ पूरुषा मतो में ॥ 
[मगवद्रोता अ० ११ अलो० १८] 
ववामामनन्ति मुनयः परम पुर्मांस- 
सादित्यवणममले तमस; परस्तात्‌ 
स्वासेव सम्यगुपलस्य जयेति मत्यु 
नात्य: शिव: शिवपदस्य सुनीन्‍्द्र पन्था: ॥ 
[ भक्ता० स्‍्तो० इला० २३ )] 
वेदाहमेल पुरुष महास्तसादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 
तमत्र विदित्वाइतिसस्युमलि नान्‍्य: पन्‍्था विद्यतध्यनाय ॥ 


[िता० उप०, अर ३. मंत्र ८! 
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क्रथः--हे विद्ुधाशित ! विदुघ-देवताओं करी पूजित ! 
बुद्ध-सातों सुगतों में से कोई एक खुगत-घमंबुद्धि प्रगट करने 
से सो बुद्ध तृही हे , तीनों झुवनों में खुख करने से तू शेकर 
है | शे-सुख को जो करे सो शंकर | हे घीर ! शिव-मोक्त 
तिसका जो मार्ग-ज्ञानदशनचा रित्रूप-तिसका विधान 
करने से तूं घाता-विधाता-ब्रह्मा है । हे भगवन्‌ ! तूंही व्यक्त- 
प्रगट रूप से पुरुषों में उत्तम है | इत्यादि लाखों एइलोक परकमे- 
ध्वर की स्तुति के हैं । जेकर जनी ईश्वर को न मानते तो 
इन प्लोकों से उन्होंने किसकी स्तुति करी हे ? इस कारण 
से जो कहते हैं कि जनी लोग ईश्वर को नहीं मानते, वे 
प्रत्यक्ष सषावादी हैं । 
प्रश्न:-बहुल अच्छा हुआ जो मेरे मनका संशय दुर 
हुआ । परन्तु एक बात का संशय मेरे मनमें हे कि तुमने 
इेश्वर तो मान्‍या. परन्तु जगत्‌ का कर्त्ता ईश्वर जनमत 
में मान्‍्या हे वा नहीं ? 
उत्तर:- है भव्य ! जगत्‌ का कर्ता जो ईप्वर सिद्ध हा 
जावे तो जनी क्यों नहीं मार्न ? परन्तु जगत 
जगत्कतैत्व- का कर्त्ता ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध 
मीमसा. नहीं होता। 


प्रश्न:--जे कर किसी प्रमाण से ईश्चर जगत्‌ का कर्ता 
सिद्ध नहीं होता तो. नवीनवेदांती, नेयायिक, वेशेषिक, 
पातंजल, नवीनसांख्य, ईसाई. मुसलमान प्रमुख श्रनेक 
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मतावलंबी पुरुष, ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता वा सच वस्तु 
का कर्ता क्‍यों मानते हैं ? क्या इन में से कोई भी ईश्वर के 
जगत्कत्तापने का निषेध करने वाला समभदार नहीं भया ? 

ऊत्तर:-हे भव्य ! ज़त, बोद्ध, प्राचीनसांख्य, पू्वेमोमांसा- 
कार जमिनी मुनि के संप्रदायी भट्ट, प्रभाकर, इत्यादि अनेक 
मतावलंबियों में से कोई भी समकदार न भयाजो हैश्वर 
को जगत्‌ का कर्त्ता स्थापन करता | 

प्रश्न:-- जैन बोद्ध अर प्राच्चीन सांख्यादि उक्त मतावलंबी 
सवव अज्ञानी हुए हैं, इस हेतु से ईश्वर को जगत का कर्ता 
नहीं मानते ! 

उत्तर:--नवीन वेदांती, नंयायिक अरु वेशषिकादि यह भी 
स्व अज्ञानी हुए हैं, जो इेश्वर को जगत का कर्त्ता मानते हैं । 

प्रश्न:-- इैश्वर जगत्‌ का वा सब वस्तु का कर्त्ता है, ऐसे 
जो मानिये, तो क्या दूषणा है ? 

उत्तर:--ह श्वरका जगत्‌ का कर्ता वा सवे वस्तु का कर्ता 
मानने से बहुत दृषणा आते हैं । 

प्रश्न:--तुम तो अपू्व बात खुनाते हो, हमने तो कदापि 
नहीं सुना कि ईश्चर को जगनन्‍्फर्ता वा सव वस्त॒का कर्ता 
मानने में दूयषण आता है । अबतो आपको कहना चाहिये 
कि जगत्‌ का कर्ता मानने से ईश्वर में क्या दूषण झाता है ? 

उत्तरः-हे भव्य ! प्रथम तुम यह बात कहो कि तुझ 
कोनसा ईश्वर ज्ञगत्‌ का कर्ता मानते हो ? 
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प्रश्न:--क्या ईए्वर भी कई एक तरें के हैं, जो शाप 
हमसे ऐसा पूछते हो ? 
ऊत्तर:-कया तुम नहीं जानते हो कि दो तरेके ईश्वर अ्रन्य 
मतावलूबियों ने माने हैं ? एक तो जगदुर्पत्ति 
निग्पेत्ष ईश्वर- से पहिले केवल एक ही ईश्वर था। जगत्‌ 
कर्तृबखण्डन.._ का उपादानादिक कोई भी कारणा वा दूसरी 
वस्तु नहीं थी-एक ही शुद्ध बुद्ध सचि- 
दानन्दादि स्वरूप युक्त परमेश्वर था | कई एक जीवों को तो 
ऐसा ईश्वर, जगत्‌ वा सब वस्तु का रचने वाला अभिमत है । 
आर दूसरों ने तो जीबर. परमाणु, आकाश, काल, दिशादि 
सामग्री वाला-एताबता एक तो उक्त विशेषणा संयुक्त 
ईश्वर और दुसरी सामग्री जिससे जगत्‌ रचा जावे, ए दोनों 
वस्तु अनादि हैं-एतावता एक तो ईश्वर श्रोर दूसरी जगत 
उत्पन्न करने की सामग्री, ए दोनों किसी ने बनाये नहीं- 
ऐसा माना है | तुम को इन दोनों मतों में से कौनसा मत 
सम्मत है ? 
पूवेपक्ष:--.हमको तो प्रथममत सम्मत है, क्योंकि वेदादि 
शास्त्रों में ऐसा लिखा हैः - 


# एतस्मादात्मस आकाश? सम्भूत। । आका- 


# उस सत्य, ज्ञान ओर आनन्दस्वरूप आत्मा (ब्रह्म) से आकाश 
उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अ्रप्नि, अप्नि से जल, जल से 
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शाहायुः | वायोर शिः । अग्ने रापः । अद्वबः प्रथिवो । पथिव्या 
ओपषधयः | ओपधिश्यों 5च्म्‌ । अन्नाद्रेतः । रतसः पुरुष: । 
स वा एप पुरूपोउन्नरसमयः |. नि० उ०, २-१] 


तथा-#सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेबादवितो यम । 

[छा० उ०, ६इ--२--१] 
तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । 

[छा० उ०. ६--२१-३] 
ना सदासीनो सदासीत्तदानों, 
नासीद्रजो नो व्योमापरोयत्‌ । 
किमावरीवः कुहकस्थ शम्मे- 


प्रृथ्वी, पृथ्वी से ओषधियें, औषधियों स अन्न, अन्न स वीर्य. ओर वीये 
से पुरुष उन्पन्न हुआ | सो यह पुरुष अन्नगरसमय है | 
# हे सोम्य ! यह दृत्यमान जगत्‌ उ्पत्ति स प्रथम सन्‌ रूप ही था, 
ब्रह सत्‌ एक और अद्वितीय अर्थात्‌ सज्ञातीय, विजातीय और स्व॒गत 
भद से झत्य है । 
3 उस--परमात्मा न यह इच्छा की कि मे एक से अनक हो जाऊं। 
* तब--मृलारम्भ में असत्‌ नहीं था और सत्‌ भी नहीं था। अन्‍न्तरिक्ष 
नहीं था और उसके परे का आकाश भी नहीं था | किसने किस पर आवरण 
डाला ? कहां ? किसके सुख के लिए ?अगाध और गहन हल कहां था ? 
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ज्म्भ: किमासीद्‌ गहन गभीरम्‌ ॥ 
ऋग्वेद मे० १०, सू० १२<, मेत्र १] 
आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीक्रान्यत्‌ किडिच- 
न्मिषत्‌ | स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति । 
[ऐति० ड०, २--१] 
इत्यादि अनेक भ्रुतियों से सिद्ध होता है, कि सृष्टि से 
पहिले केवल एक ईश्वर ही था,न जगत्‌ था और न जगत 
का कारण था, एक ही हेश्वर शुद्ध स्वरूप था | तथा ईसाई वा 
मुसलमान मतवाले भी ऐसे ही मानते हैं । इस हेतु से हम 
प्रथम पक्च मानते हें । 
उत्तग:-हे पूर्वपक्षी | तुमारा यह कहना ईश्वर को बढ़ा 
कलंकित करता है ! 
पृवैपक्ष:--जगत्‌ के रचने से हैश्वर को क्या कलंक प्राप्त 
हाता है ? 
उत्तरपक्षः--प्रथम तो जगत्‌ का उपादान कारशा नहीं हे, 
इस हेतु से जगत कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिसका उपादान कारणा नहीं हे, सो काये कदापि उत्पन्न 
नहीं हो सकता जमे गधे का सींग | 
पूर्वेपक्त:--ईश्वर ने अपनी शक्ति, नामांतर कुदरत से 


$ प्रथम ब्रह्म ही था और कुछ नहीं था। उस ने इच्छा को कि 
सृष्टि को उत्पन्न करूँ । 
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जगत्‌ को रचा हे, ईश्वर की जो शक्ति हे, सोहे उपादान 
कारणा है| 

उत्तरपक्ष:-ईश्वर की जो शक्ति है सो ईश्वर से भिन्न हे 
वा प्मभिन्न है? जे कर कहोगे कि भिन्न है, तो फिर जड़ है 
था चेतन है? जेकर कहोगे कि जड है. तो फिर नित्य हे. 
वा श्रनित्य है ? जेकर कहोगे कि नित्य हे, तो फिर यह जो 
तुमारा कहना था कि खष्टि से पहिले केवल एक ईश्वर था, 
दूसरा कुछ भी नहीं था, यह ऐसा हुआ कि जैसे उन्मत्तों 
का वचन अर्थात्‌ अपने ही बच्चन को शआ्आपही भकूठा करा। 
जेकर कहोगे कि अनित्य है. तो फिर उसका उपादान कारण 
इश्वर की और शक्ति हुई. तिस शक्ति को उत्पन्न करने वाली 
झोर शक्ति हुई. इसी तरें अनवस्थादूषण आता है, जेकर 
कहोगे कि चेतन है तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? दोनों 
ही पत्तों में पूर्वोक्त अपरापरस्ववचनव्याघात अरू अनव- 
स्था दूषशा है । जेकर कहोंगे कि ईश्वरशक्ति ईश्वर से 
अभिन्न है, तो सर्वे वस्तु को ईश्वर ही कहना चांहिये। जब 
स्व वस्तु ईश्वर ही हो गई, तो फिर अच्छा भौर बुरा, 
नरक झोर स्व, पुणय और पाप. धर्म और अधमे, ऊंच 
नीच, रडुः राजा, खुशीलझोर दुःशील, राजा और प्रज्ञा, चोर 
झोर साध- संत, खुखी ओर दुःखी, इत्यादिक सब कुछ 
इेश्वर ही आप बना । तब तो ईश्वर ने जगत्‌ क्‍या रचा, 
झाप ही अपना सत्यानाश कर लिया--ए प्रथम कलंक ईश्वर 
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को लगता है। तथा जब इेश्वर झाप ही सब कुछ बन गया, 
तो फिर वेदादिक शास्त्र क्यों बनाए ? अरू उनके पढ़ने से 
क्या फल हुआ ? ए दूसरा कलेक | तथा अ्रपने आप शब्लानो 
होने वास्ते वेदादिक शारत्र बनाए श्रर्थात्‌ पहिले तो अज्ञानी 
था--ए तीसरा कलंक | तथा शुद्ध से अशुद्ध बना, झोर जो 
जगत रूप होने की मेहनत करी, सो निष्फल हुई--ए चौथा 
कलंक । कोई वस्तु जगत में अच्छी वा बुरी नहीं--ए पाचव्ां 
कलंक | क्‍यों अपने आपको संकट में डाला ? ए छठा कलंक | 
इत्यादि अनेक कलेक तुम हेश्वर को लगाते हो । 
पूर्वपक्ष:--ईैश्वर सर्व शक्तिमान है, इस हेतु से ईश्वर, 
बिनाही उपादान कारणा के जगत्‌ रच सकता है | 
उत्तरपक्ष:--यह जो तुमारा कहना है सा प्यारी भार्या 
वा मित्र मानेगा परन्तु प्रच्तावान कोई भी नहीं मानेगा, 
क्योंकि इस तुमारे कहने में कोई भी प्रमाण नहीं हे । परन्तु 
जिसका उपादान कारणा नहीं वो काये कदे भी नहीं हो 
सकता; जैसे गधे का सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे कहने को 
बाधने वाला तो हैं | जेकर हठ करके स्वकपोलकब्पित हो को 
मानोगे तो परीक्षा वालों की पंक्ति में कदे भी नहीं गिने 
जाओगे। तथा इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रय दूषणा रूप 
बज का प्रहार पढ़ता है; यथा सृष्टि से पहिले उपादानादि 
सामग्री रहित केवल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध हो जावे तो 
सर्वेशक्तिमान सिद्ध होते, जब सर्वेशक्तिमान खिद्ध होवे 


बे 
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तो रूष्टि से पहिले उपादानादि सामग्री रहित केवल शुद्ध एक 
ईश्वर सिद्ध होवे। इन दोनों में मे जब तक एक सिद्ध न होवे 
तब तक दूसरा कभी सिद्ध नहों होता । तथा इस तुमारे कहने 
में ऋअचक्रक दूधणा भी होता हे, जले यदा रूप्टि का कर्त्ता 
सिद्ध होवे. तदा सव्वेशक्तिपरान सिद्ध होवे, जब स्े- 
शक्तिमान सिद्ध होवे तब सूर्षि से पहिले सामग्री रहित 
केवल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध होवे, जब रृष्टि से पहिले 
शुद्ध एक देश्वर सिद्ध होते तब खश्ि कर्त्ता सिद्ध होवे-ऐसे 
प्रगट चक्रक दूषण है । 

पूर्वपक्त:- शै्श्वर त प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, फिर 
तुम उसको सखश्ििर्त्ता क्यों नहीं मानते ? 

उत्तरपक्षु:--जे कर ईश्वर सृष्टि का कर्ता प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध होते, तो किसी को भी अमान्य न होवे, झोर तुमारा 
हमारा ईश्वर विषयक विवाद कभी नहीं होवे, क्योंकि 
प्रत्यक्ष में विवाद नहीं होता है । तथा ईश्वर का प्रत्यक्ष 
देखना भी तुमारे वेदमंत्र से विरुद्ध है । तथा व 
बेदमंत्र:-- 





# एक अनिष्ट प्रसज्ञ रूप दोष है, जो तीन या अधिक सापेक्ष विषयों 
में प्रसक्त होता है अर्थात्‌ पहला दूसरे की, दूसरा तीसरें की और तीसरा 
पहिले की अपेक्षा रखता है । फिर पहला दूसरे की ओर दूसरा तोसरे 
की, इस प्रकार यह दोष चक्रवत्‌ बगबर चलता रहता है। 
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#अपाणिपादों जबनो ग्रहीता, 
पश्यत्यचक्षुः श्रणोत्यकणः । 
सवेत्तिवेदं न च तस्यास्त वेत्ता, 
तमाहृरग्रय॑ पुरुष॑ महान्तम्‌ ॥ 
[श्वेता० उ०, ३--१<] 
इस मन्त्र में कहा हे कि ईश्वर को जानने वाला फोई 
भी नहीं हे। 
पूर्वपक्त:--बिना कर्त्ता के जगत्‌ केसे हो गया? इस 
अनुमान प्रभाण से देश्वर स॒क्टि का कर्त्ता सिद्ध होता हे। 
सो तुम क्‍यों नहीं मानते ? 
उत्तरपक्ष:--इस तुमारे अनुमान को दुसरे हेश्वर पतक्त में 
खशड़न करेंगे | यद्यपि उक्त प्रकार से सथ्टि से पहिले उपादा- 
नादि सामग्री रहित, केवल एक परमेश्वर नहीं सिद्ध हुश्आा, 
तो भी हम आगे चलते हैं । कि जब ईश्वर ने यह जीव रचे 
थे तब १-निर्मेल रचे थे ? २-पुणय वाले रचे थे? ३-पाप 
वाले रचे थे ? ४-मिश्रित पुयय पाप-अरद्धों अद्धे पुणय पाप 
वाले रचे थे ? ५-पुणय थोड़ा पाप श्रधिक वाले रचेथे? 
& वह--परमात्मा हाथ और पाओं के विना ग्रहण करता और चलता 
है, आंख के बिना देखता है, कान के विना सुनता है। जो कुछ जानने 


योग्य है वह सब जानता है ओर उसको जानने वाला कोई नहीं हैं। उसे 
प्रथम--आदय और मदान--श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं। 
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€-किवा पुण्य अधिक पाप थोडे वाले रचे थे? जे कर 
प्रथम पत्च ग्रहण करोगे तो जगत्‌ में स्व जीव निमेल्व ही 
चाहिये, फिर वेदादि शास्त्रों द्वारा उनको उपदेश करना 
बथा है , श्ररु वेदादि शास्त्रों का कर्ता भी मृढ सिद्ध हो 
जावेगा, क्योंकि जब श्रागे ही जीव निर्मल हैं तो उनके वास्ते 
शास्त्र काहे को रचने थे। क्योंकि जो वस्त्र निर्मेल होता हे 
तिसको कोई भी बुद्धिमाव घोता नहीं, जे कर घोवबे तो 
महामूढ है । इस कारण से जो निर्मल जीयों के उपदेश 
निमित्त शास्त्र रचे सो भी मूढ है ।' 

पूर्वेपक्षः-हैश्वर ने तो जीवों को शुद्ध निर्मल एतावता 
ध्रच्छा ही बनाया था, परन्तु जीवों ने अपनी इच्छा से अच्छा 
वा बुरा-भूराड काम कर लिया है। इस में ईश्वर का कुछ 
दोष नहीं ? 

उत्तर पक्ष:--जब ईश्वर ने जीवों में अ्रच्छा वा बुरा 
काम करने की शक्ति नहीं रची, तो फिर जीवों में पुरय वा 
पाप करने की शक्ति कहां से आई ? 

पूर्वेपक्ष:--सब्वे शक्तियां तो जीब में ईश्वर ने ही रची हैं। 
“ परन्तु जीवों को बुरा काम करने में प्रदत्त नहीं करता। बुरे 
कार्मो में ज्ञीव आपही प्रवृत्त हां जाते हें । जेसे किसी ग्ृहस्थ 
ने झपने प्रिय पुञ्र बालक करी खेलने वास्ते पक खिलौना दिया 
है, परन्तु जो वो बालक उस खिलौने से अपनी शंख 
निकाल लेवे तो माता पिता का क्‍या दृषणा है? तेसे ही 
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जीवों को ईश्वर ने जो हाथ, पग, प्रमुख वस्तु दी हैं, सो नित्य 
केवल घमे करने के कारण दी हैं। पीछे जो जीव उन से, 
अपनी इच्छा से, पाप कर लेवे तो इस में ईश्वर का क्‍या 
दूषण है ? 

उत्तरपक्षः--हे भव्य | यह जो तुमने बालक का दृश्झंत 
दिया सो यथाथ नहीं, क्योंकि बालक के माता पिता को यह 
ज्ञान नहीं है, कि यदि हम इस बालक के खेलन बास्त 
खिलोना देते हें, तो हमारा बालक इस खिलोने से अपनी 
आंख फोड़ लेगा । जेकर बालक के माता पिता को यह ज्ञान 
होता कि हमारा बालक, इस खिलौने से अपनी आंख फोड़ 
लेगा तो माता पिला कभी उस के हाथ में खिलोना न देते । 
जे कर जान करके देवें तो वो माता पिता नहीं किन्तु उस 
बालक के परम शत्रु हैं । इसी तरें ईश्वर माता पिता तुल्य हे 
अर तुम, हम उसके बालक हैं । जे कर ईश्वर जानता था कि 
में ने इस को रचा-इसके तांई हाथ, पग, मन. इत्यादि सामग्री 
दीनी हे. इस जीव ने इस सामग्री से बहुत पाप करके नरक 
जाना हैं तो फिर ईश्वर ने उस जीव को क्‍यों रचा ? जे कर 
कहोगे कि ईश्वर यह बात नहीं जानता था ऊ#कि मेरो धमे 
फरने के लिये दी हुई सामग्री से पाप करके यह जीव नरक 
जावेगा, तो फिर ईश्वर तुमारे कहने ही से अशानी असवचेश 
सिद्ध होता हे। जे कर कहोगे कि हेश्वर जानता था कि यह 
जीव मेरी दी हुईं सामग्री से पाप करके नरक में जायगा ते। 


रद जनतत््वाद्श 
फिर हमारा रचने वाला ईश्वर परम शत्रु हुआ कि नहीं ? 
बिना प्रयोजन रंक जीवों से सामग्री द्वारा पाप करा के क्‍यों 
डन को नरक में डाले ? सामग्री द्वारा प्रथम पाप कराना और 
पीछे नरकणत का देड देना-इस तुमारे कहने से इेश्वर से 
झधिक अन्यायी कोई नहीं, क्योंकि उस ने जीव को प्रथम 
तो रचा, फिर नरक में डाला | बस तुमने ईश्वर को ये ही- 
अन्यायी, झसवेज्ञ, निदेयी, ग्रशानी, ज्था मेहनती रूप कलेक 
दीने, इस वास्ते निर्मेल जीव ईश्वर ने नहीं रचे | ए प्रथम 
पक्षोत्तर । 

श्रथ दूसरा पत्चोत्तरर--जेकर कहोगे कि ईश्वर ने पुगय 
वाले ही जीव रचे हैं तो यह भी तुमारा कहना मिथ्या है| 
क्योंकि जब पुगय वाले ही सर्व जीव थे ता गशभ में ही अर, 
लंगडे, लूले- बहिरे होना, भूगडा रूप, नीच वा निधन के कुल 
में उत्पन्न होना. जाबव जीव दुःखी रहना, खाने पीने को पूरा 
न मिलना, महा कष्टकारक मेहनत करके पट भरना--यह 
पुरय के उदय से नहीं हो सकते | अरू बिना ही पुणय के करे 
जीवों को ईश्वर ने पुराय क्यों लगा दिया ? जे कर बिना ही 
करे जीवों को हेश्वर ने पुणय लगा दिया तो फिर बिना ही 
घम करे जीवों को स्वगे तथा मोक्ष क्‍यों नहीं पहुँचा देता ? 
शारत्रोपदेश कराय के, भूखों मराय के, तृष्णा छुडाय के, राग 
द्वेष मिटाय के. घर बार छुडाय के. साथु बनाय के, टुकड़े 
मंगाय के. दया. दम. दान. सत्यवचन. चोरी का त्याग, स्त्री 
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का त्याग, इत्यादिक अनेक साधन कराय के, पीछे स्व मोत्त 
में पहेचाना--यह संकट हेश्वर ने व्यथ खड़ा करके क्‍यों 
जीवों को दुःख दीना । इस बात से तो ऐसा प्रतोत होता हे 
कि ईश्वर को कुछ भी समभक नहीं । 

अ्थ तृतीय पतच्चोतर:--जे कर कहोगे कि हेश्वर ने पाप 
संयुक्त ही जीव रचे हैं, तो फिर बिना ही जोबों के करे पाप 
लगा दिया | इस तरे जब ईश्वर ने ही हमारा सत्यानाश करा. 
तो हम किस आगे विनति करे कि बिना गुनाह हमको यह 
ईश्वर पाप लगाता है, तुम इस को मने करो। ज्ञो बिना ही 
करे पाप लगा देवे, ऐसे अन्यायी हेश्वर का तो कभी नाम 
ही न लेना चाहिये । तथा ज्ञे कर ईश्वर ने पाप संयुक्त ही 
सच जीव रचे हैं तो राजा, अमात्य--मंत्री. अ्रष्ठी, सेनापति, 
घनवानों के घर में उत्पन्न होना, नोरोगकाय, सुन्दर रूप, 
सुन्दर संहनन, घर में आदर, बाहिर यशोकीत्ति पंचेन्द्रिय 
विषय भोग, इत्यादिक सामग्री पाप से कदे भी संभव नहों 
होती । इस बास्ते जीवों को केवल पापवान हेश्वर ने 
नहीं रचा । 

झथ चतुथ पक्षोत्तर:-जे कर कहोगे कि श्रद्धों5द्ध पुरय 
पाप वाले जीव इंश्वर ने रचे हें तो यह पक्ष भी अच्छा नहीं, 
क्योंकि आधे ख़ुखी, झाथे दुःखी ऐसे भी सब जीव देखने में 
नहीं झाते | 

झथ पंचम पक्षोक्तर:--पांचवा पक्ष भी टीक नहीं 


€्प जैनतत्त्वादरो 


क्योंकि सुख थोड़ा और दुःख बहुत ऐसे भी सर्व जीव देखने 
में नहीं आते, परन्तु खुख बहुत अ्रु दुःख अप, ऐसे बहुत 
जीव देखने में आते हैं । 

झथ पष्ठ पत्चोक्तरः--छठा पक्ष भी समीचीन नहीं क्योंकि 
ख़ुख बहुत अरु दुःख थोड़ा ऐसे मी सवे जीव देखने में नहीं 
आते परन्तु दुःख बहुत अरूु खुख अल्प, ऐसे बहुत जीव देखने 
में आते हैं । इन हेतुओं से ईश्वर जीवों को किसी व्यवस्था 
वाला नहीं रच सकता, तो फिर ईश्वर र्ष्टि का कर्त्ता फ्यों- 
कर सिद्ध हो सकता है । कभी नहीं हो सकता। तथा जब 
ईश्वर ने सृष्टि नहीं रची थी तब ईश्वर की क्‍या दुःख था ? 
झअ्रू जब सृष्टि रखी तब क्या सुख छुआ ? 

पूर्वपक्ष:--ईैश्वर तो सदा ही परम खुखी हे । क्या ईश्वर 
में कुछ न्यूनता है कि उस न्यूनता के पूर्ण करने को सृष्टि 
रचे, वो तो जगत में अपनी इश्वरता प्रगद करने को सूष्टि 
रचता है । 

उत्तरपतक्षः--जब ईश्वर ने सृष्टि नहीं रची थी तब तो 
ईश्वर की ईश्चरता प्रगट नहीं थी, अरू जब सृष्टि रची तब 
ईश्वरता प्रगट भई. तो प्रथम जब ईश्वर की ईश्वरता प्रगद 
नहीं भई थी तब तो ईश्वर बड़ा उदास, झसंपूर्णमननोरथ और 
इंश्थरता को प्रगट करने में विहल था, इस हेतु से अवश्य 
ईश्वर को दुःख होना चाहिये । फिर जब ईश्वर सृश्टि से 
पहिले ऐसा दुःखी था तो खाली क्यों बेठ रहा था ? इस सृष्टि 
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से पहिले अपर सृष्टि रचके क्‍यों नहों झ्पना दुःख दूर करा ? 

पूवेपक्ष:--हैश्वर ने जो स॒ष्टि रची हे सो जीवों को घमे 
के द्वारा ग्नंत सुख हो इस परोपकार के वास्ते ईश्वर ने स्ि 
ग्ची हे। 

उत्तरपतक्ष:--धम कराके जीवों को खुख देना यह तो 
तुमारे कहने से परोपकार हुआ परन्तु जो पाप करके नरक 
गये उनके उपरि क्‍या उपकार करा ? उनको दुःखी करने से 
क्या ईश्वर परोपकारी हो सकता है ? 

पूर्वेपच्च:--डउनको नरक से निकाल के फिर स्वर्ग में 
स्थापन करेगा । 

उत्तरपत्च:-तो फिर उसने प्रथम ही नरक में क्यों 
जाने दिये 

पूर्वेपक्त: -इश्वर ही सब कुछ पुगय पापादि कराता है, 
जोब के अ्रघीन कुछ भी नहीं। ईश्वर जो चाहता है सो कराता 
है. जसे काठ की पुतली को वाज़ीगर जैसे चाहता है, तम्पे 
नचाता है, पुतली के कुछ अधीन नहीं | 

उत्तग्पक्ष:--जब जीव के कुछ अधीन नहीं, तो जीव 
को अच्छे बुरे का फल भी नहीं होना चाहिये। क्योंकि जो 
कोई सरदार किसो नोकर को कहे, कि तुम यह काम करो, 
फिर नोकर सरदार के कहने से वो फाम करे, पझरू वो काम 

अच्छा है वा बुरा हे तो क्या फिर वो सरदार उस नौकर को 

कुछ दंड झादि दे सकता है ? कुछ भी नहीं दे सकता। ऐसे 
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ही ईश्वर फी शझ्ाज्ञा मे जब जीव ने पुगय वा पाप करे, तो 
फिर पुराय पाप का फल जीव को नहीं होना चाहिये । 
जब पुराय पाप जीव के करे न हुए तब स्वर्ग अरू नरक 
भी जीव को न होंगे, तब जीव को नरक, सरवगे, तियेश अर 
मनृष्य, ए चार गति भी न हांगी, जब चार गति न होवेंगी, 
तब संसार भी न होगा: जब संसार न होगा तब तो बेद, 
पुरान. कुरान, तौरेत, जबूर, इंजील प्रमुख शाम्त्र भी न होंगे: 
जब शास्त्र न होंगे तब शास्त्र का उपदेशक भी न होगा; जब 
शास्त्र का उपदेशक भी नहों तो ईश्वर भी नहीं: जब ईश्वर 
ही नहीं तो फिर सर्च शन्‍्यता सिद्ध भई | तब बताझो कि 
ए कलंक क्योंकर मिट्रेंगा ? 

पूर्वपक्त: - यह जो जगत्‌ है सो बाज़ीगर की बाज़ीबत हे, 
झरू ईश्वर इस का बाज़ीगर है | सो इस जगत्‌ को रच कर 
ईश्वर इस खेल से खेलता-क्रीडा करता है. नरक, स्वगे, 
पुगय और पाप कुछ नहीं । 

उत्तरपक्षः--जब ईश्बर ने क्रीडा ही के वास्ते जगत रचा, 
तो क्रीडा ही मात्र फल होना चाहिये, परन्तु इस जगव्‌ में तो 
कुछ्ठी, रोगी, शोकी. धनहीन. वलहीन. महादुःखों जीव महा- 
प्रल्लाप कर रहे हें, जिनको देखने से दया के वश होकर हमारे 
रोंगटे--रोम खडे होते हैं। तो क्या फिर इश्वर को इन 
दुःखी जीवों को देख कर दया नहीं झाती ? जब ईश्वर को 
दया नहीं तो फिर क्या निदेयी भी कदे हेश्वर हो सकता 
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हे ? अरू जो क्रीडा करने वाला है, सो बालक की तरे रागी, 
द्वेषी, अश होता है । जब राग द्वेष है, तो उस में सवे दृषण 
हैं। जब आप हो झौगुणों से भरा हे, तो वो ईश्वर काहे का ? 
वो तो संसारी जीव है । अरू जब राग हरेष वाला होवेगा 
लब स्वेज्ष कदावि न होवेगा; जब सर्वज्ष नहीं तो उसको 
हेश्वर कोन बुद्धिमान कह सकता है ? ह 

पूववेपक्तः--जीवों के करे हुएए पुगय के अनुसार ईश्वर दंड 
देता है | इस हेतु से ईश्वर को क्या दोष है ? जेसा जिसने 
किया, बेसा ही उस को फल दिया। 

उत्तरपक्ष:--इस तुमारे कहने से यह संसार श्नादि सिद्ध 
हो गया, अ्ररु इेश्वर कर्त्ता नहीं, ऐसा सिद्ध हुआ । वाह रे 
मित्र ! लेने अपने हाथ से ही अपने पांव पर कुटाराघात किया: 
क्योंकि जो जीव श्ब हैं. अरू जो कुछ इन को यहां फल मिला 
है. सो पूवे जन्म में करा हुआ ठहरा, झरू जो पूव जन्म था, 
डस में जो दुःख सुख जीव को मिला था, वो उस से पूर्व जन्म 
में करा था, इसी नरे पूर्व पूचे जन्म में दुःग्ब खुख उपजाने 
वाला कर्म करना अरु उत्तरोत्तर जन्म में खुख दुःख का भोगना 
इसो तरे संसार अनादि सिद्ध होता है । तो फिर झब सोचो 
कि जगत्‌ का कर्त्ता ईश्वर केसे सिद्ध हुआ ? 

पू्वेपक्ष:-हम तो एक ही परम ब्रह्म पारमाथिक सद्रप 
मानते हैं । हि 


उत्तरपक्षः--जेकर एक ही परम ब्रह्म खट्टप है, 
लो फिर यह जो सरल, रसाल, प्रियाल, दिताल, ताल, 
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तमाल, प्रवाल, प्रमुख पदार्थ अग्रगामि रूप करके प्रतोत 
होते हैं, वह कयोंकर सत्‌ स्वरूप नहीं हैं ? 
पूर्वपक्त:-ए पूर्वोक्त जो पदाथे प्रनोत होते हैं, वे सववे 
मिथ्या हें तथाच अनुमान-#प्रपंच मिथ्या है. प्रतीत होने स्पे 
जो ऐसा है सो ऐसा है, यथा सीप में चांदी का प्रतोत होना, 
नेसा हो यह प्रपेच हे । इस अनुमान से प्रपेच मिथ्या रूप है, 
अरू एक ब्रह्म ही पारमाथिक सद्भप है । 
उत्तरपत्चः-हे पूववेपन्ती | इस अनुमान के कहने से से 
तोचणा बुद्धिमान नहीं हे ! सोईे वात कहते हैं । यह जो प्रपंच 
तमने मिथ्यारूप माना हे सो मिथ्या तीन तर का होता हे। 
एक तो अस्येत असत्‌ रूप. अरू दुसरा, हे तो कुछ आर 
परन्तु प्रतीति और तरे होवे, अरू तीखरा अनिर्वाच्य, इन 
तीनों में से कौनसे मिथ्यारूप प्रपेय को माना है ? 
पूववेपक्त:--इन तीनों पत्तों में से प्रथम दो पक्ष तो मेरे 
स्वीकार ही नहीं। इस कारणा से में तो तीसरा अनिर्वाच्य 
पन्च मानता हूं। सो यह प्रपेच अनिर्वाच्य मिथ्यारूप है । 
उत्तरपतक्ष:--प्रथम तो तुप्र यह कहो कि अनिर्वाच्य क्‍या 
वस्तु है-श्तावता तुम अनिर्वाच्य किस 
अद्वतवाद का वस्तु को कहते हो? क्या धस्तु को कहने 
खण्डन बाला शब्द नहीं है ? अथवा शब्द का निम्मित्त 


बचत व्िव्िल्ध्टच्ट 


# प्रपंचो मिथ्या, प्रतीयमानसात्‌, यदेव तदेव॑ यथा शाक्तिशकले 
कलधघातम्‌ , तथा चायम्‌ . तस्मात्तथा | स्था० रल्ला०, परि० १] 
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नहों है ? प्रथम विकटप तो कल्पना ही करने योग्य नहों है 
क्यों कि यह सरल हे, यह रसाल है, ऐसा शब्द तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध हे । अथ दूसरा पनक्ष हे, तो उस में सी शब्द का निमित्त 
ज्ञान नहीं हे ? श्ाथवा पदाथे नहीं है ? प्रथम पक्च तो 
समीचीन नहीं, क्योंकि सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख 
का ज्ञान तो प्राणी प्राणी के प्रति प्रतीत है। सर्व जीव देखने 
वाले जानते हैं कि, सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख का 
ज्ञान हमको है । झथ दूसरा पत्त कहो तो, पदाथे भावरूप 
नहीं हैं ? कि अभावरूप नहीं है? जेकर कहोगे कि पदार्थ 
भावरूप नहीं, अरू प्रतीत होता है, तो तुम को “असत्ख्याति 
माननी पड़ी, परन्तु अद्वेत वादियों के मत में असत्ख्याति 
माननी महा दृषण है! अऋथ दूसरा पक्च, कि पदाथ श्रभाव 
रूप नहीं हे तो भाव रूप सिद्ध भया, तब तो सतख्याति 
माननी पड़ी । तथा जब श्रद्धेंत मत श्रड्रीकार किया, अ्रु 
!खत्‌ख्याति मानी, तब तो सत्‌ख्याति के मानने से अद्धेंत 
मत की जड़ को कुहांड़े ्र काट दिया-एलावता झअद्वेंल 
मत कदापि सिद्ध नहीं होगा। 

पूवेपक्ष:--वस्तु भावरूप तथा अभावरूप ए दोनों ही 
प्रकार से नहीं । 
* असत्‌ पदार्थ का सत्‌ रूप से भान होना। 
| सत्‌ पदार्थ का सत्‌ रूप से भान होना। नोट-डख्यातिवाद के 
ब्रिशेष विवरण के लिये देखो परि० नं० २-क । 
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क््तरपत्षः- हम तमको पूछते हें कि भाव अरू अभाव 
इन दोनों का अथे जो लोक में प्रसिद्ध हे वही तुमने माना है ? 
वा इस से विपरीत--झर तरे का ? जेकर प्रथम पक्ष मानोगे 
तो जहां भाव का निषेध करोगे तहां अवश्यमेव अभाव कहना 
पड़ेगा, अरू जहां श्रभाव का निषघ करोगे, तहां अचश्यमेव 
भाव कहना पडेगा। क्योंकि जो परस्पर विरोधी हैं, तिन में 
मे! एक का निषेध करोगे तो दूसरे की विधि झवश्य कहती 
पडेगी | तब झनिवच्यिता तो जड मूल से नष्ट हो गऐ। अथ 
दूसरा पक्ष अंगीकार करो तब भी हमारी कुछ हानि नहीं, 
क्योंकि अलोकिक, एतावता तुमारे मन:कल्पित शब्द अरु शब्द 
का निमित्त जो नष्ट होजावेगा. तो लोकिक शब्द अरु लोकिक 
शब्द का निम्मित्त कदापि नष्ट नहीं होगा, तो फिर झनिर्वाच्य 
प्रपेच किस तरें सिद्ध होगा ? जब अनिर्वाच्य सिद्ध न हुआ, 
तो प्रपंच मिथ्या कैसे सिद्ध होगा ? तब एक ही श्रद्धंत ब्रह्म 
है यह भी सिद्ध न हुआ | 

पूवपक्षः--हम तो जो प्रतीत न होवे, उसको भनिर्वाच्य 
कहते हैं । 

उत्तर पक्ष:--इस तुमारे कहने में तो बडुन विरोध प्ावे 
है। जे कर प्रपंच प्रतीत नहीं होता तो तुमने अपने 
प्रथम अनुमान में प्रपेय को धर्मीपने ओर #प्रतीयमानत्व 
फो हेतुपने क्योंकर ग्रहण किया ? जे कर कहोगे कि इस 





# प्रतीति का विषय होना। 
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नरे ग्रहशा करने में क्या दूपणा है ? तो फिर तुम ने यह जो 
ऊपर प्रतिज्ञा करी थी, कि हम तो ज्ञो प्रतीत नहों होबे. उस 
को अनिर्वाच्य कहते हैं, यह मिथ्या ठहरेगी और फिर प्रपेच 
भी अनिर्वाच्य सिद्ध नहीं होगा ? जब प्रपेव अनिर्वाच्य नहीं, 
तलब या तो वो भाव रूप सिद्ध होगा, या श्रभावरूप सिद्ध 
होगा । इन दोनों ही पत्तों में एक रूप प्र॒पंच को मानने स्पे 
पूर्वोक्त असत्‌ख्याति तथा सतूख्याति रूप दोनों दूषण फिर 
तुमारे गले में रस्सी डालते हैं, अब भाग कर कहां जावाोगे ? 
अच्छा हम फिर तुम को पूछते हैं कि यह जो तुम इस प्रपेच 
को अनिर्वाच्य मानते हो. सो प्रत्यक्ष प्रमाण से मानते हो ? वा 
अनुमान प्रमाण से मानते हो ? प्रत्यक्ष प्रमाणा तो इस प्रपेच 
को सत्‌ स्वरूप ही खिद्ध करता है, जसा जसा पदा्थ हे, तेसा 
तंसा ही उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है. अरू प्रपेच जो 
है सो परस्पर-झ्रापस में न्‍्यारी न्‍्यारी वस्तु, सो अपने 
अपने स्वरूप में भाव रूप हे, अरू दूसरे पदाथे के स्वरूप 
की श्रपेज्षा से ग्रभाव रूप हे। इस इतरेतर विविक्त वस्तुओं 
का समुदाय ही प्रपेच माना है। तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण इस 
प्रपंच को अनिवांच्य केसे सिद्ध कर सकता है ? 
पूर्वपक्त:--पूर्वोक्त जो हमारा पक्ष हे, तिस को प्रत्यक्ष, 
#प्रतिश्षेप नहीं कर सकता, क्‍यों कि प्रत्यक्ष तो विधायक ही 
है, जेकर प्रत्यक्ष इतर वस्तु में इतर वस्तु के स्वरूप का 


कऋ#--स्वडित। 


श्०्द्द जननत्त्यादश 


निबंध करे, तो हमारे पत्त को वह बाधक ठहरे, परन्तु 

प्रत्यक्ष प्रमाण तो ऐसा है नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाणा तो इतर वस्तु 

में इतर वस्तु के स्वरूप का निषेध करने में #कुणिठत है । 
उत्तरपक्त:--यह भी तुमारा कहना असत्य है। अन्य 


बस्त के स्वरूप का निरेघ किये बिना वस्तु के यथाथे 
स्वरूप का कदापि बोध न होगा, क्योंकि जब पीतादिक वर्णो 
करी रहित, ऐसा बोर होगा, तब ही नील रूप का बोघ 
होगा । तथा जब प्रत्यक्ष प्रमाण करी यथाथे वस्तु स्वरूप 
ग्रहण किया जायगा, तब तो झवश्य अपर वस्त के स्वरूप का 
निषेध भी तहां जाना जायगा | जेकर अन्य वस्त के निषेध 
को श्रन्य वस्तु में प्रत्यक्ष नहीं जानेगा तो तिस वस्तु के दिधि 
स्वरूप को भी प्रत्यक्ष न जान सकेगा। केवल जो वस्त के 
स्वरूप को अहण करना हे, सोइ अन्य वस्तु के स्वरूप का 
निषेध करना है | जब प्रत्यक्ष प्रमाण, विधि श्ररु निषेध दोनों 
हो को ग्रहण करता है, तब तो प्रपेच मिथ्या रूप कदापि 
सिद्ध न होगा | जब प्रपेच मिथ्यारूप प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
न भया, तब तो परम ब्रह्म रूप एक ही अद्वित तत्त्व केसे सिद्ध 
होगा ? तथा जो नम प्रत्यक्ष को नियम करके विधायक ही 
मानोगे, तलब तो विद्यावत्‌ झ्विद्या की भी विधि तुम को 
माननी पडेगी । सो यह ब्रह्म झविद्यारहित जब प्रत्यक्ष 


प्रमाण से ग्रहण फिया, तब तो अविदा का निषेध भी प्रत्यक्ष 
ह से प्रहण होगा ।फिर जो तुमारा यह कहना है कि प्रत्यक्ष 


के असमर्थ । 
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ज्ञो है, सो विधायक ही है, निषेवयक नहीं, ऐसे वचन कहने 
वाले को क्‍यों न उन्मत्त कहता चाहिये ? 

अब जो झागे अनुमान कहेंगे, तिस करके भी तुमारे 
पूर्वोक्त अनुमान का पक्त बाधित है । सो अनुमान ऐसे हे-- 
प्रपंच मिथ्या नहीं है, असत से विलक्षण होने से, जो 
असत से विलक्षण है, सो ऐसा हे भर्थात्‌ मिथ्या नहीं हैं. 
यथा आत्मा । तेसा ही यह प्रपंच है, अतः प्रपह्च मिथ्या नहीं 
है| तथा प्रतीयमानत्व जो तुमारा हेतु है, सो ब्रह्मरूप आत्मा 
के साथ व्यभिचारी है, जले ब्रह्मात्मा प्रतीयमान तो हे. परन्तु 
मिथ्यारूर नहों है | जेकए कहोगे कि ब्रह्मान्मा अप्रतीयमान 
है तो बचनगोचर न होगा, जब वच्ननगोचर नहीं, तब तो 
तुमको गूंगे बनना टीक है. क्योंकि ब्रह्म के बिता अपर तो कुछ 
है नहीं, अरू जो ब्रह्मात्मा हे. सो प्रतीयमान नहीं; तो फिर 
तुमक्को हम गूंग के बिना और क्या कहें ? प्रथम झनुमान में 
जो तुमने सीप का दृष्ठांत दिया था. सो साध्यविकल है, 
क्योंकि जो सीप है सो भी प्रपेच के अंतगत है, अरू तुम तो 
प्रपंच को मिथ्यारूप सिद्ध करा चाहले हो, सो यह कभी 
नहीं हा। सकता कि जो साध्य होवे सोइ दृष्टात में कहा जावे। 
जब सीप का भी अभी तक सत्‌ असत्‌ पना सिद्ध नहीं. 
तो उसको दृष्टांत में काहे को लाना ? तथा हम तुमको यह 
पूछते हैं कि जो प्रथम अनुमान तुमने प्रपंच के मिथ्या साधने 
को कीना था सो अनुमान इस प्रपंच से भिन्न है वा श्रभिन्न 


श्ल्ष ज्ञनतत्त्वादशे 


है? जे कर कहोगे भिन्न हे, तो फिर सत्य हे, वा झसत्य है ? 
जे फर कहोगे सत्य हे, तो फिर तिस अनुमान की तरें प्रपेच 
भी सत्य ही क्‍यों नहीं । जे कर कहोगे अखत्य स्वरूप हे, तो 
फिर क्या शून्य है ? वा अन्यथाख्यात है ? वा अनिवेचनीय 
है? प्रथम के दोनों पद्च तो कदापि साध्य के साधक नहीं 
हैं, मनुष्य के शद्ग की तरें, तथा सीप में रूपे की तरें । अर 
तीसरा जो अनिवेचनीय पक्त हे तिसका तो संभव ही है नहीं; 
लब यह अपने साध्य को कैसे साथेगा ? 

पूर्वेयन्न:-हमारा जो अनुमान है, सो व्यवहार सत्य है। 
इस कारणा से असत्य नहीं । फिर अपने साध्य को वह क्‍यों 
कर नहीं साथ सकता ? अपितु साथ सकता है । 

उत्तरपक्षः-हम तुम से पूछते हें कि जो यह व्यवहार 
सत्य है, नतिस का क्या स्वरूप है ? 'ब्यवहरतीति व्यवहार:"-- 
पेसे जो व्युत्पत्ति करिये लब तो ज्ञान का ही नाम व्यवहार 
ठहरना हे अरू ज्ञान से जो सत्य हे, सो परमाधिक ही हे। 
इस पक्ष में सतख्याति रूप प्रपेच सिद्ध हुआ । जब भप्रपंच 
सत्‌ सिद्ध हुआ. तब तो एक ही परम ब्रह्म सठप अद्वेंत 
तत्व किसी तरह भी सिद्ध नहीं हो सकता | जेकर कहोगे कि 
व्यवहार नाम शब्द का है, उस करके जो सत्य हो वह व्यवहार 
सत्य है । तो फिर हम पूछते हैं. जो व्यवहार नाम शब्द का है, 
तो वह शब्द स्वरूप से समन्‍्य है ? वा असत्य है ? जे कर 
कहोगे कि शब्द सत्स्वरूप है तो शब्द की तरे प्रपेंच भी सत्‌ 
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स्वरूप ही है । जे कर कहोगे कि असत्‌ स्वरूप है, तो फिर 
ब्रह्मादि शब्द से कहे हुए पदार्थ केसे सत्‌ स्वरूप हो सकेंगे ? 
क्योंकि जो आप ही असत्‌ स्वरूप हे, सो पर की व्यवस्था 
करने वा कहने का हेतु कभो नहों हो सकता । 

पूर्वेपक्ष:-जेसे खोटा रुपया सत्य रुपये के क्रय विक्रयादिक 
व्यवहार का जनक होने से सत्य रुपया माना जाता है, नेसे 
हो हमारा ग्रनुमान यद्यपि असत्‌ स्वरूप है तो भी जगत में 
सत्‌ व्यवहार करके प्रवृत्त होने से व्यवहार सत्‌ है। इस वास्ते 
झपने साध्य का साधक है । 

उत्तरपत्षः-हे भव्य | इस तुमारे कहने से तो तुम्तारा 
अनुमान पारमाथिक असत स्वरूप ठहरता है. फिर तो जो 
दूषण असत्‌ पक्त में दीन हैं, सो सबे ही इहां पडेंगे। जे कर 
कहोगे कि हम प्रपेच से अनुमान को अभिन्न मानते हैं, तथ 
तो प्रपेच की तरें असुमान भी मिथ्या रूप ही ठहरा, फिर बह 
अपने साध्य को केघे साथ सकेगा ? इस पूर्वोक्त विचार से 
प्रपेच मिथ्या रूप नहीं, किन्तु आत्मा की तरें सत्स्वरूप है, 
तो फिर एक ही ब्रह्म अढ्वेत तत्व है, यह तुमारा कहना 
क्योंकर सन्‍्य हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता ! 

पूर्वेपक्च:-हमारी #उपनिषदों में तथा शंक्र स्वामी के 


# यतो वा इमानि भूतानि जायस्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रय- 


न्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्त्र तदूब्रह्मयति | [त० 3०, ३--१]) 
जिस से विश्व के सारे प्राणी उत्पन्त द्वोते हैं, जिसके आश्रय से 
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शिष्य झानंद्गिरि ने, शंकरदिग्विजय के तीसरे प्रकरण में 
लिखा हे कि-%# परमात्मा जगदुपादानकारणमिति"-- 
परमात्मा जो हे, सोई इस सर्वे जगत्‌ का कारणा है | कारया 
भी कैसा ? उपादान रूप है। उपादान कारण उसको कहते हैं 
कि जो कारण होवे सोई कार्यरुप हो जाबे। इस कहने से 
यह सिद्द हुग्रा कि जो कुछ जगत्‌ में हे, सो सब कुछ 
परमात्मा ही आप बन गया | तब तो जगत्‌ परमात्मा रूप ही 
है | फिर तुम सृष्टि कर्त्ता ईश्वर क्‍यों नहों मानते ? 
उत्तरपक्तुः-है ब्रह्मोपादानवादी ! तुम अपने कहने को 
कभो सोच विवार कर भी कहते हो. वा नहीं ? इस तुमारे 
कहने से तो पूणो नास्तिकपना तुमारे मत में सिद्ध होता हैं । 
यथा--जब सब जगत परमात्मा रूप ही हे. त्त तो न कोई 
पापी है. न ध्र्मी है. न कोई ज्ञानी है. न कोई अज्ञानी है, न 
तो नरक है, न र्त्रगे हे, साधु भी नहों, अरू चोर भी नहीं, 
सत्‌ शास्त्र भो नहों. अर मिथ्या शास्त्र सो नहों । तथा जेसा 
गोमांसभन्षी, तेसा ही अन्नभक्षी हे: जसा स्वभार्या से काम 
भोग सबन किया नेसा ही साता, बहिन, बेटी से किया: 
जोवित हैं आर जिस में लीन होते हैं, वह ब्रह्म है, उसो ः को जानना 
चाहिय | 
हक समग्र पाट इस प्रकार हैं:--- 


ये सर्वेज़: स सर्ववित्‌, यस्य ज्ञानमर्य तप ह्यादिशास्त्रप्रसिद्ध: 
परमात्मा जगदुपादानकारणम | [ पृ० १४ ] 
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जैसा चागडाल, तेसा ब्राह्मगा; जैसा गधा, नेंसा सनन्‍्यासो। 
क्योंकि जब सवबे वस्तु का कारण--उपादान ईश्वर परमात्मा 
हो ठवरा, तब तो सब्र जगत्‌ एकरस-एक स्वरूप है; दूसरा 
तो कोई है नहीं | 

पूर्वपक्त:--हम एक ब्रह्म मानते हैं, अरू एक माया मानते 
हैं, सो तुम ने जो ऊपर बहुन से आल जंजाल लिखे हैं, स्रो 
तो सव्वे मायाजन्य हैं अरू वरह्म तो सच्िदानंद शुद्ध स्वरूप 
एक ही है | 

उत्तरपक्षः-हे अद्वेतवादी ! यह जो तुमने पत्त माना है 
सो बहुत झसमीचीन है । यथा-माया जो है तिस का ब्रह्म 
से भेद्‌ है, वा अभद है ? जे कर भेद है तो जड है, वा चेतन 
है? जे कर जड़ है, तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? जेकर 
कहोगे कि नित्य है, तो यह मान्यता अद्धेत मत के सूल को 
ही दाह करती है, क्योंकि जब ब्रह्म से भेद रूप हुई, 
झरू जड़ रूप भई, अरू नित्य हुई, फिर तो तुभने अद्वैत पंथ- 
मत आप ही अपने कहने से सिद्ध कर लिया । श्ररू अद्वेत 
पेथ जड मूल से कट गया । जे कर कहोगे क्रि श्रनित्य है, 
तो द्वेतता कभी दूर नहीं होगी । क्योंकि जो नाश होने बाला 
है, सो काये रूप है, अरु जो काये हे सो कारण जन्‍्य है। 
तो फिर उस माया का उपादान फारण कौन है ? सो कहना 
चाहिये | जेकर कहोगे कि झपर माया, तब तो प्यनवस्था 
दुषण हे, झ्रूु अद्वेत तीनों कालों में कदापि सिद्ध नहीं 


श्श्र जैनतत्त्वादर्स 


होगा | जेकर ब्रह्म ही को उपादान कारण मानोंगे, तब तो 
ब्रह्म ही आप सब कुछ बन गया, तब फिर पूर्वोक्त ही दूषण 
आया । जेकर माया को चतन मानोगे, तो भी यही पूर्बोक्त 
दूधण होगा । जेकर कहोगे कि माया का ब्रह्म से अभेद है 
तब तो ब्रह्म ही कहना चाहिये, माया नहीं कहनी चाहिये! 

पूवपक्ष:--हम तो माया को अनिरवेचनीय मानते हैं | 

उत्तरपक्ष:--इस अनिरवेचनीय पक्ष को ऊपर जेसे 
खशडन कर आये हैं, तेले इहां भी जान लेना । तथा अनिवे- 
चनीय जो शब्द है तिस में निस जो उपसरग हे, तिसका 
अथे तो निषेध रूप किया है (कलापक व्याकरण में) | शेष 
जो शब्द है, सो या तो साव का वाचक हे या अभाव का 
बाचक है | जब भाव को निषेध करोगे, तब तो पअ्मभाव आ 
जावेगा, झरू जेकर अभाव को निषेधोंगे, तब भाव आा 
जावेगा। ए भावाभाव दोनों को वज्ञ के तीखरा वस्तु का 
रूप ही कोई नहीं है । इस वास्ते अनिवेचनीय जो शब्द हे, 
सो दंभी पुरुषों द्वारा छलरूप रचा हुआ प्रतीत होता हे । 
तथापि इस उक्त कथन से ही द्वेत सिद्ध होता है, अद्वेत नहीं । 

पूर्वेपक्ष:--यह जो अद्वेत मत है, इस के मुख्य आचाये 
शेकर स्वामी हैं जिनों ने स्वेमतों को खण्डन करके श्रद्धेंत 
मत सिद्ध किया हे। शंकर स्वामी साक्षात्‌ शिव का अवतार, 
सर्वज्ष, ब्रह्मशानी, शीलवान, और स्ेलामथ्येयुक्त थे फिर 
उनों के झद्ेत मत को खण्डन करने वाला कौन है ? 


द्वितीय परिच्छेद श्श्३ 


उत्तरपक्ष:-हे वल्लम मित्र ! तुमारी समझ मूजब तो 
ज़रूर जुंसे तुम कहते हो, तेसे ही हे; परन्तु शंकर स्वामी के 
शिष्य आनंदगिरि ने शेंकरदिगविजय के झठावनवे प्रकरण 
में जो शंकर स्वामों का ब्त्तांत लिखा है, उसके पढ़ने से तो 
ऐसा प्रतीत होता है, कि शंकरस्वामी स्वेश नहीं थे प्रत्युत 
फामी, झज्ञानो अरु असमथ थे तथा तिस से ऐसा भी प्रतीत 
होता है कि बेदांतियों का अद्धेंतत्रह्मक्षान जब तांई यह 
स्थूल देह रहेगी, तब ताई रहेगा, परन्तु इस शरीर के 
छूटने पीछे किसी वेदांती को ब्रह्मश्ञान नहीं रहेगा। 

पूवेपक्ष:--वो कौनसा शंकरस्थामी का बृत्तांस हे जिस 
से तुमारी पूर्वोक्त बाते सिद्ध होती हैं ? 

उत्तरपक्षः--जो तुमको इत्तांत खुनना है, तो हमारे 

क्या #ढील है । हम इसी जगे लिख देते हें:- 

श्री शंकराचार्य ओर जब शंकरस्वामी ने मंडनमिश्र को जीता, 

सरसवाणी तब मंडनमिश्र ने यतिबरत ले लिया, अरू 
मंडनमिश्र की सार्या जिसका नाम 'सरसवाणी” था, सो 
सरसवाणी अपने पति को यतिव्रत लिया देख फर शाप 
ब्रद्मतोक को चलो। सरसवाणी को जाती देखकर शकरस्वामी 
ने वनदुर्ग्गामेत्र के द्वारा दिग्बंधन किया | तिसके पीछे शंकर- 
स्वामीने--है. सरसचाणि ! तूं ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म के अंशभूत 
मंडनमिश्रकी त भार्या है, उपाधि करके सर्वेको फल्नित है; 

# देरी | 





११४ ज्नतत्त्वादश 


तिल कारण से मेरे साथ +प्रसंग कर के तुमको जाना योग्य 
हे-ऐसे कहा । तब खरसवागी ने शेकरस्वामी के प्रति कहा 
कि पति के संन्यासग्रहण से प्रथम ही वेधव्य के भय से मेंने 
पृथिवी को त्यागा है, तिस कारणा से फिर में पृथिवी का स्पशे 
न करूंगी । हे यति ! तुम तो प्ृथिवी में स्थित हो | तब तुमारे 
साथ प्रसंग करने के वास्ते एक विषय-स्थानमें केसे 
स्थिति होवे ? तिसपर शंकरस्वामी कहते भये कि--हे माता ! 
तो भी भूमि के ऊपर ८ हाथ प्रमाण ऊंची आकाश में तुम रहो 
झोौर मेरे साथ स्व वचनप्रपेंच का संचार करके, पीछे से 
जाना । शंकरस्वामी के रस प्रकार कहने से आकाश प्रदेश में 
ठहरी हुई सरसवाणी ने झादर युक्त होकर शंकरस्वामी के 
साथ सवे शास््रों-वेद, पुराण, इतिहास आदि के विशे 
समय प्रसंग करके. पीछे शेकरस्वामीको पराजित करनेके 
वास्ते जिस में दुःख से प्रवेश हो, ऐसा जो कामशासत्र, तिप 
थिप्रे नायिका अरू नायक-इन के भेद्विस्तार को शंंकर- 
स्वामी से पूछा । तब तो दंकरस्वामी इस विषय को जानते 
नहीं थे, ताते उत्तर न दे सके, किन्तु मौन-चुप हो गये। 
तिस पीछे सरसवा णी ने इशंकरस्वामी से कहा कि तुमारे 
जानने में यह शासत्र नहीं आया, तिस शास्त्र को मेंही ज्ञानती 
हैँ । यह खुन, काल--समय के जानकार दाॉंकरस्वामी 


७ ताक 3०२४-७७ ७ ७८5०८ 


# वार्तालाप | 


द्वितोय परिच्छेद श्श्ष 


सरसवाणी के प्रति कहने लगे कि #हे माता ! तुम « महीने 
तक इहां ही रहो, पीछे में स्व रहस्यमय अथों का 
निश्चय करके तेरे पूछे का उत्तर कहुँगा | ऐसे कह कर 
झाग्रह पूवेक सरसवाणी को तहां ही आ्राकाशमंडल में स्थापन 
करके सवव शिष्यों को यथास्थान भेज कर उन में से हस्ता- 
मलक, पह्मपाद, विधिवित्‌ और आनंदगिरि, इन चार 
प्रधान शिष्यों को साथ लेकर, तिस नगर से पश्चिमदिशा 
की ओर अम्ूतपुर नाम के नगर में पहुचे । उस नगर का 
राजा मर गया था, उस का शरीर निस अवसर में चिता में 
जलाने के वाम्ते रक्खा था | उस शरीर को देख कर शंकर 
स्वामी ने अपना शरीर उस नगर के प्रांत में एक पचेन की 
गुफा में स्थापन कर दिया, और शिष्यों को कह दिया कि 
तुमने इस शरीर की रक्षा करनी | श्र झ्राप परकायप्रवेश- 
विद्या करके. ' लिगशरीर संयुक्त अश्रभमिमान सहित उस 


# मातस्त्वत्रव षण्मास तिष्ट पद्चात्कथासु च । 
सति ! सबे विभेदास्‌ करोम्यथैविनिणयम ॥ 
[श० वि०, प्र० णय ] 

+ स्थूल शरीर के अतिरिक्त एक सक्षम शरीर है जिस की सर्वत्र 
अव्याहत गति है, अर्थात्‌ उसके प्रवेश को कहीं पर भी रुकावट नहीं 
है और वह मोक्ष पर्यन्त आत्मा के साथ रहता है । पंच बानेख्िय, पंच 
कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार इन--अठारह तच्वों से यह निर्मत है। 


जैन सिद्धान्त में इस के स्थानापनन कार्मण शरीर हैं । 


श्श्द्द जैनतस्वादर्श 


राजा के शरीर में ब्रह्मरंध के द्वारा प्रवेश कर गये । तब तो 
राजा जी उठा झोर वहां पर आये हुए नगर निवासियों 
को बड़ा ध्रानन्द झीर झाश्च्थ हुआ, तथा राजा के शरीर को 
शीतादिक उपचार से स्थस्थ कर के बड़े उत्सव से नगर में 
ले भाये झौर राजा मरा नहीं था-यह॑ बात सर्वत्र प्रसिद्ध 
कर दी। तब लोगों ने फिर से बड़े झाडम्बर पूवेक राजा- 
शंकरस्वामी को राजसिहासन पर बिठलाया । पश्चात्‌ राज- 
सखिहा सन से उठकर राजा--शंकरस्वामी प्रथम बडी राणी के 
घर में गये। तहां जाकर उस राणी से काम क्रीडा करने 
लगे # तब तो शंकरस्वामी की कुशलता से तिस के झालिगन 
करने से उत्पन्न हुआ जो खुख संभोग, ता करिके शड्डूरस्वामी 
ने उस राणी के मुख के साथ तो झपना मुख जोड़ा, और 
झपनी छाती उस राणी के दोनों क॒चों-स्तनों के ऊपर रक्‍खी । 
तैसे ही उस राणी की नाभि से अपनी नाभि जोड़ी और 


४: तदानिड्ननसण्जातसुखभुगयतिकौशलात । 

मु मुखन संयोज्य बच्षो वक्षोजयोस्तथा ॥ 

नाभ्या नालिज्च संकोच्य संकोच्य पदा पदम्‌ | 
शवमकाइवल कृत्वा गराढलिइनतत्पर; ॥ 

कक्षास्थानेषु हस्ताभ्यां स्प्रशन्‌ प्रोढ इवाबभो | 
तदालापविशेषज्ञा ज्येष्ठपक्नी क्रधादिवित्‌ ॥ 

देहमात्र हि भर्तु: स्थातू न जीवोडयं हि सवंबित | 

[ शं० वि०, प्र« ५८ ] 


हितीय परिच्छेद ११७ 


झपने परग्गों करके राणी के पग संकोचे पतावता जंधों में 
जंघा फंसाइ ध्र्थात्‌ एक शरोरवत्‌ हो गये । दोनों जने 
बहुत गाढ़ आलिगन करने में तत्पर हुये । शोर राशीके 
कक्ता स्थानों विष हाथों करी स्पशे करते हुये शड्डरस्थामी 
बहुत सुख में मग्न हुये | तब राणी, उनकी झालाप चतुराई 
को देख कर चित्त में विचार करने लगी, कि देह मात्र से 
तो यह मेरा भर्ता है, परंतु इस का जीव मेरा भर्त्ता 
नहीं, ए तो कोई स्वेक्ष हे। ऐसा विचार करके राणी ने 
झपने नौकरों को चारों दिशा में सेजा, झ्ररू कह दिया कि 
जो पवतों में वा गुफाओं में बारह योजनों के बीच में जितने 
शरीर जीव रहित होवें सो सब शरीर चिता में रख कर 
जला देवो | शंकरस्वामी तो विबय में अ्रत्यन्त सूछित हो गये। 
धझ्र्थात्‌ अपने पूवे चरित्र का उन्हें कोई पता नहीं रहा। 
तब राणी के नोकरों ने चार शिष्यों के द्वारा सुरक्षित 
देख कर दंोकरस्वामी के शरीर को उठाकर चिता में रख 
दिया और उस को दाह करने लगे । तब शंकरस्थामी के 
चारों शिष्य, उस नगर में गये, जहां कि शह्डरस्वामी थे। 
वहां शद्गरस्वामी को काम लोलुपी देख कर शह्भूर राज़ा 


के श्रागे नाटक करने लगे एतावता शटदुरस्वामी को 
परोक्तियों करके प्रतिबोध करने लगे । सो लिखते हैं:-- 


9, अयत्सत्यमुख्यशब्दाथोनुकूले, तस्रमसि २ राजन ! 
# १--जो सत्य और मुख्य शब्दा्थ जृत्ति के अनुकूल है, हे राजन ! 
बह तू है, २ | 


श्श्८ ज़नतत्त्वादश 


२, नद्येतर्वं विदिते नृुषु भाव तलमसि २ राजन ! 
३, विश्वोत्पच्यादिविधिदेतुभूतं, त्लमसि २ राजन्‌ ' 
४, स्व चिदात्मक स्ेमद्वेते,, तस्वमसि २ राजन ! 
५. परताकिकैरीश्रसवेहेतु-स्त््लमसि २ राजन ! 
६, यद्देदांतादिभित्रेह्न सवेस्थ, तखपसि २ राजन ! 
७, यज्जैधिनिनोक्तमखिलंकर्म, तखमसि + राजन ! 
८. यत्याणिनिः प्राह शब्दस्वरूपं, तत्तमसि २ गाजन्‌ ! 
<. यत्‌ सांख्यानां मतहेतुभूतं, तत्त्तमसि २ राजन ! 
३१०, अषटांगयोगेन अनंतरूप॑, तत्वमसि २ राजन ! 
३११, सत्य ज्ञानमनंते बअह्म, तत््वमसि २ राजन ! 
१२, नद्ेतद द्व्यप्रपंच,. तत्वमसि २ राजन ! 
१३, यद्‌ ब्रह्मणो बह्मविष्ण्वोश्वरा ग्रभवन, तत्तमसि २ 
राजन ! 
; २ --जो भाव उकंत्यी में विदित नहीं, वह तू है, २। 
३--विश्व की उत्पत्ति आदि का हतुभूत जो तत्त्व है, वह तू है, २। 
४--चैतन्यस्वरूप ओर अद्वैतस्व्ररूप जो तत्त्व हे, वह तू है. २। 
७--अन्य ताकिकों के द्वारा कह्पित सबे का हेतु जो ईश्वर, हे राजन ! 
वह तू है, २। | 
६--वेदान्त प्रतिपाय, सब में रदने वाला जो ब्रह्म, दे राजन ; 
बह तू हे, २। 
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१४, त्वद्रपमेबमस्पाभि विदित राजन ! तब पृ्वेय- 
त्याश्रमस्थम्‌ ॥ [ शं० वि०, प्र० ५5 ] 
इन परोक्तियों करके राजा को प्रतिबोध हुआ । तब सब के 
सन्मुख शेकर स्वामो का जीव तिस राजा की देह से निकल 
कर जब उस पवत की कंदरा में पहुंचा तब उसने अपने 
शरीर को वहां न देख कर चिता में देखा । अरू देखते ही 
कपाल मध्य में से होकर उसमें प्रवेश किया, परन्त शरीर के 
चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, इससे निकलना दुष्कर 
होगया। फिर वहां पर शद्डभूःर स्वामी ने लक्धमीनुसिंह की स्तुति 
करी | तब लक्त्मी सिह ने शड्भुर स्वामी को जीता अग्नि में 
से बाहिर निकाला। इत्यादि ! 


७ -जमिनि ऋषि ने जिस समस्त कर्मतत्त्व का प्रतिपादन किया हैं 
हद राजन . वह तू है, २॥ 
८--पाणिनि ऋषि न जिस शब्दस्वरूप तत्त्व का कथन किया है, 
वह तू है, २ । 
९--जो सांख्यों का अभिमत तत्त्व है, वह तू है, २। 
१०--अष्टाइयोग के द्वार जानने योग्य अनन्तखखरूप जो तक्त ह, 
वह तू है, २। 
१३-हे राजन्‌ ! सत्यज्ञान और अनन्तस्वरूप जो ब्रह्म है, वह तू है, २। 
१२--इस हृहय प्रपंच से भिन्‍न जो तत्त्व हैं, वह तू है, २। 
१३--ज्रह्म का ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश रूप जो तत्त्व है, वह तू है, २ । 
१४--हे राजन्‌ ! आप के पूर्वाश्रम के स्वरूप को हमने जान लिया है। 


१२० जेनतत्त्वादशे 


हे भव्य | तू अब स्वयं विचार कर देख कि जो वार्ता 
मेने पूर्व में ठुकको कही थी सो सब सत्य है या नहीं? 
१. जब सरसवाणशी के प्रश्न का उत्तर नहीं आया, तब तो 
शद्भःर स्वामी को स्वेश्, कोन निष्पत्षो बुद्धिमान मान सकता 
है ? कोई भी नहीं मानेगा | २. जब राज़ा की राणी से विषय 
सेवन करा, तब तो उनके कामी होने में कोई शंका भी नहीं 
रहती है | ३. जब शिष्यों ने आकर प्रतिबोध करा, तब उन को 
पता लगा, तब तो श्रश्ञानी अवश्य हो चुके । ४. ज़ब चिता 
में से न निकल सके, तब लच्तमीनूसिंह की स्तुति करी और 
नुखिह ने आय करके जलती श्रप्मनि में से डन को निकाला, 
इस से तो शट्भुर स्वामी अवश्य असमथ सिद्ध हो गये। 
घ. तथा जब शंकर स्वामी ने फिर आकर सरसवाणी के 
प्रश्नों का उत्तर दिया, तब सरसवाणी ने कहा-हे स्वामी ! 
तूं # स्वेज्ञ है । क्या मझ्तक के शरीर में प्रवेश करके उस की 
राशी के साथ विषय सेवन करके झओर रशाणी के पास से 
कछुक काम शास्त्र की बातें सीख कर प्रश्नों का उत्तर देने 
बाला सर्वेज् हो सकता है ? स्वेज्ञ तो नहों हो सकता, परन्तु 
इस से गधे खुरकनी तो झ्रवश्य हो गईं । सरखसवाणों को 
उसने-शह्भुःर ने सर्वेश्ञ कद दिया, झरू शडुर को सरसवाणी 
ने स्वेश कह दिया । वाह क्या ही सर्वाज्ञों की जोड़ी मिलो 





# सर्वज्ञा सरसवाणी, सर्वेज्ञस्वमिति स्वामिन अस्तुतवत्यासीत्‌ । 
[शं०, बि० 9०, ६०॥ 
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है | सरसवाशो तो ब्रह्म की शक्ति हो कर फिर स्त्री बन कर 
मंडनमिश्र से दिपय सेवन करती रही अरू सवज्ञ भी 


बन बेठी । झरू शंकर स्वामी परस्त्री से विषय सेवन 
करके उस से कछुक काम शास्त्र सीख कर सर्वज्ञ बन 
बैठे, क्या यह गधे खुरकनी न हुई तो ओर क्या हुआ ? 
तथा उक्त ब्रत्तान्त से यह भी मालूम पड़ता है कि जय 
शड्भःर स्वामी, अपना स्थूल शरीर छोड़ कर राजा के शरीर 
में गये, तब सब ब्रह्मविद्या भूल गये | जेकर न भूले 
होते तो उन के शिष्य काहे को “तत्तवमसि' का उपदेश 
करते ? ओर भी खुनिये | जब शेकर स्वामी स्थल शरीर के 
बदल जाने पर ब्रह्मविद्या को भूल गये. तब्र तो बह्मविद्या 
का सम्बन्ध न तो लिंग शरीर के साथ रहा, न झात्मा के 
साथ, किन्तु स्थूल शरीर ही के साथ सम्बन्ध ग्हा | इससे 
यह सिद्ध हुआ कि जब वेदांती मर जाते हैं, तब उन का छ्लान 
भी नष्ट हो ज्ञाता है, क्योंकि उक्त कथनानुसार ज्ञान का 
सम्बन्ध केवल स्थूल शरीर ही के साथ रहा आत्मा के साथ 
नहीं । अरू जो तुमने कहा था कि शंकरस्वामी के कथन 


किये झद्वेत मत को कौन खणशडन कर सकता है ? सो हे 
भव्य ! जब शेकर स्वामी का चरित्र ही श्रसमेजस है, तो 
फिर उन के कहे हुए मत को किस प्रकार युक्तियुक्त समझा 
जा सकता है ? 

पूर्वेपक्षः--/ पुरुष एवेद” इत्यादि श्रुतियों से झद्वेत ही 
सिद्ध होता है । 


श्र्र ज़नतत्त्वादश 

उत्तरपक्ष:--यह भो तुमारा कहना असत्‌ हे, क्योंकि जो 
पुरुष मात्र रूप अद्वेततत्त्व होवे तब तो यह जो दिखलाई देता है- 
कोई खुखी, कोई दुःखी, ए सब परमा्थ से असत्‌ हो जावेंगे। जब 
ऐसे होगा तब तो--''प्रमाणतोपधघिगम्य संसारनंगुण्य तद्वि- 
मुखया प्रश्ञया तदुच्छेदाय प्रश्त्तिरित्यादि' -- संसार का निगे- 
णापना प्रमाण से जान कर उस से विमुख बुद्धि हो करके, 
तिस संसार के उच्छेद के तांई प्रव्ृन/त्त करे, यह जो कहना 
है, सो आ्राक्राश के फ़ूल की खुगन्धि का वर्णन करने सरीखा 
हो ज्ञावेगा । जब कि अद्गेत रूप ही तत्त्व है, तब नरकादि 
भवश्नमण रूप संसार कहां रहा ? जिस को कि निर्गुण जान 
कर उच्छेद करने की प्रद्नक्ति का उपदेश है । 

पूर्वपक्त:--तक्त्वतः पुरुष अद्वंत मात्र ही है । अरू यह 
संसार जो सदा सव जीवों को प्रतिभासित हो रहा है, सो 
चित्राम की स्री के अद्भीपांग जले ऊंचे नीचे प्रतीत होते हैं. 
नेसे प्रतीत होता हे | अर्थात्‌ सब चित्राम की स्त्री के अड्भो- 
वांगों की ऊंचनीचता की तरे ध्रांतिरूप हे वा प्रांतिजन्य हे । 

उत्तरपत्षुः--यह जो तुमारा कहना है सो असत्‌ है, इस 
बात में कोई वास्तविक प्रमाण नहीं हे। जेकर अद्धेत सिद्ध 
करने के बास्ते कोई पृथगर्भूत प्रमाण मानोगे, तब तो 
द्वैतार्पत्ति होगो, क्योंकि प्रमाण के बिना किसी का भी मत 
नहीं सिद्ध होता | जेकर प्रमाण के बिना ही सिद्ध मानोगे 
लब तो सवे वादी झपने अपने अभिमत को सिद्ध कर लेवेंगे । 
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तथा श्रांति भी प्रमाशभूत अद्वेंत से भिन्न ही माननी चाहिये, 
ग्रन्यथा प्रमाण भूत अद्वेत अ्प्रमाण ही हो ज्ञावेगा । क्योंकि 
श्रांति जब अद्त रूप हुई तब तो पुरुष का ही रूप हुई, 
फिर नो पुरुष भी श्रान्तिवाला ही सिद्ध होगा । 
तब तो तत्त्व व्यवस्था कुछ भी सिद्ध न होगी | जेकर 
श्राति को भप्रिज्न सानोगे, सब तो देतापत्ति होवेगी. इस 
से अद्वेत मत की हानि हो जावेगी । जेकर स्तेभ का 
कुम्मादिकों से भेद मानना-इसी को भ्रांति कहोंगे, लब तो 
निश्चय कर के सत्स्वरूप कुम्भादिक किसी जगे तो ज़रूर 
होंगे। क्योंकि ऋभ्रांति के बिना कदापि आंति देखने में नहीं 
श्राती, जेसे पू्वे में जिस ने सदच्चा सर नहीं देखा, तिस 
को रज्जु में सर्प की श्रांति कदापि नहीं होती । यथा-- 


नाइष्टपृर्वसप्पंस्थ, रजज्वां सप्पेमतिः क्चित्‌ । 
ततः प्वानुसारित्वाद्धांतिरक्नांतिपविका ॥| 


इस कहने से भी झद्वेंततत्व का खेडन होगया । तथा झ्ठेंत 
रूप तत्व अवश्य करके दूसरे पुरुष को निवेदन करना हांगा, 
झपने शयाप को नहीं। अपने में तो व्याभोह है नहीं । जे कर 
कहने वाले में व्यामोह होते तब तो अद्वेत की प्रतिपकत्ति कभी 
भी नहीं होवेगी | 

पूर्वेपक्त:--जब आत्मा को व्यामोह है, तब ही तो पर्दे 
तत्त्व का उपदेश किया जाता है । 


१२७ जेनतक्त्वादर्श 


उत्तरपक्षः- जब आत्मा का व्यामोह दूर होगा तब तो 
झात्मा अवश्य झवस्थान्तर को प्राप्त होगा. जब अवस्था 
बदलेगी, तब तो अवश्य ठेंतापत्ति हो जावेगी । तथा जब 
अद्वेत तत्व का उपदेशक पुरुष पर को उपदेश करेगा । तब 
तो पर को पझवश्य मानेगा। फिर भी झद्वेत तत्त्व का पर को 
निवेदन करना श्ररु अद्धेत तन्‍्च मानना, यह तो ऐसे हुआ 
कि, जमे कोई यह कहे कि मेरा पिता कुमार ब्रह्मचारी है। 
लात्पय यह कि जेकर अपने को अरू पर को माना जावे, तब 
तो द्वेतापत्ति अवश्य होगी । इस कारण से जो पअद्वेतवाद 
का मानना है. सो सव प्रकार से युक्ति-विकल है । 

# पूर्वपक्त:-परमत्रह्म रूप का सिद्ध होना ही सकल 


# इस प्रर्व पक्ध का अभिप्राय यह है, कि वेदांत सिद्धान्त में एक 
ग्रद्वितीय ब्रद्म द्वी वास्तविक सत्‌ पदाथ माना गया है । उसके अतिरिक्त 
विश्व में किसी भी पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं। दूसरे शब्दों में कहे तो 
यह सारा ही विश्व-प्रपंध उसी में अध्यस्त है. या उसी का वित्त 
(पर्याय) है। बास्तव में तो अद्वेत ब्रह्म ही परमार्थ सत्‌ और प्रमागा 
का विषय है। अत: जितना भी भेदज्ञान है वह आलम्बनशत्य अथ 
च कल्पित है । वेदान्त सिद्धान्त में ब्रह्म का निरविकत्पक प्रत्यक्ष भी माना 
है। अथीत केवल सत्ता मात्र को ग्रहग करने वाले निर्विकत्पक प्रत्यक्ष से 
ब्रह्म के अस्तित्व को प्रमाणित किया है | परन्तु यह प्रत्यक्ष सम्बन्धो 
विचार युक्तिविधुर होन से जनों को उपादेय नहीं है । इस लिये अनुमान 
के द्वारा अद्वित ब्रह्म की सिद्धि का प्रयत्न किया गया है | 


द्वितीय परिच्छेद श्र५ 

भेदज्ञान प्रत्ययों के निरालंबन पने की सिद्धि है । 
उत्तरपतक्ष:--ए कथन भी तुमारा ठीक नहीं हे, क्योंकि 
परम ब्रह्म ही प्रथम सिद्ध नहीं है। जेकर कहो कि वो स्वतः 
सिद्ध हे, तो यह कथन भी प्रामाशिक नहीं है क्योंकि जो 
स्वतः सिद्ध प्रत्यक्ष से सिद्ध होवे तो फिर उस के विषे किसी 
का विवाद ही न रहे | इस से वो स्वतः सिद्ध तो है नहीं । 
तथा जेकर उस को परत: सिद्ध मानो तो उसकी परत: सिद्धि. 

क्या अनुमान से हे, वा श्रागम से है ? 
पूर्वेपक्त:--उस की सिद्धि अनुमान और आम दोनों से 
हो सकती हे । उस में से अनुमान यह हेः-विवादरूप जो 
पदाथ है सो प्रतिभासांतः:प्रविष्ट-ब्रह्ममास के अन्तर है. 
प्रतिभासमान होने से. जो जो प्रतिभासमान है, सो खो 
#प्रनिभाखांत:एविए्ट ही देखा है, जे प्रतिमास का स्वरूप 
प्रतिभासमान है । विवाद रूप समस्त सचेतन, श्रचतन घट 
पटादि पदाथ प्रतिभासमान हैं, तिस कारणा से प्रति मासान्त:- 
प्रथिष्ठ हैं, इस अनुमान से अद्वेतरूप परमश्रह्म की सिद्धि हो 
जाती है! | 
# प्रतिभास के अन्तर्गत | प्रतिभास-प्रकाशस्वरूप ब्रह्म । 
: ग्रामारामादय: पदाथो; प्रतिभासान्त:प्रविष्टाः, प्रतिभासमानत्वात , 
यत्प्रतिभासते तम्प्रतिभासान्तश्प्रविष्म्‌ू , यथा प्रतिभागस्व्रूपम । 

प्रतिभासन्ते च ग्रामारामादय: पदाथाः, तस्मात्‌ प्रतिभासान्तः प्रविष्टा: । 


[ स्था० से० छो० १३. ] 
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उत्तरपत्चः--यह अनुमान तुमारा सम्यक नहीं है, 
क्योंकि इसी अनुमान में धर्मी, हेतु, ओर दुष्टांत, ये तोनों 
जुदे २ नहीं रहे किन्तु इन तीनों के प्रतिभाखांतःप्रविष्ट 
होने से, ये साध्यरूपही हुये | तब तो धर्मा, हेतु. दुष्शंत- 
इन तीनके न होनसे अर्थात्‌ एक रूप होनेसे अनुमान ही 
नहीं बन सकता । जेकर कहोगे कि, धर्मी, हेतु, और दृष्टांत, 
ए तीनों प्रतिभांसातःप्रविष्ट नहीं हैं | तबतो प्रतिभासमान हेतु 
इन्हीं तीनोंके साथ व्यभिचारी हो जायगा। जेकर कहोगे 
झनादि झविद्या रूप वासना के बल से हेतु दृश्शांत प्रतिभास के 
तरे बाहिर की पदार्थ का निश्चय करते हैं [ जंसे प्रतिपाय, 
प्रतिपादक, सभा, सभापतिजन को तरे] तिस कारणासे अनुमान 
हो सकता है | प्र ज्व सफल अनादि अविद्याका विलास 
दूर हो जावेगा, तब प्रतिभासांतः प्रविष्ट ही प्रतिभास होगा । 
विवाद भी न रहेगा। प्रतिपाद्य प्रतिधादक, साध्य साथक 
भाव भी नहीं रहेगा । तब तो अनुमान करनेका भी कुछ 
फल नहीं, क्‍योंकि देशकाल-परिच्छेद शून्य, सर्वेत्र 
झनुस्यूत सकल पश्रवस्था में सव्वेत्र विद्यमान, प्रतिभास 
स्वरूप परम ब्रह्म अनुमान का प्रयोग करना कुछ भी 
प्रयोज्नन नहीं रखता । 
तथा-यह जो अनादि अ्रविद्या हे सो प्रतिभासान्तः- 
प्रविष्ठ है अथवा प्रतिभासके बाहिर हे ? जेकर प्रतिभासांत:- 
प्रबष्ट हे, तब तो विद्याही हो गई तो फिर यह पझ्सत्रूप 
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श्विद्या हेतु, झौर दुष्टांत आदिका भेद केसे दिखा सकेगो ? 
जेकर कहोगे प्रतिभास के बाहिर हे, तब तो हम पूछेंगे कि 
वा पअविद्या, प्रतिभासमान हे? वा अप्रतिभासमान ? जेकर 
कहोगे प्रतिभासमान है, तो तिसहीके साथ प्रतिभासमान 
हेतु व्यभिचारी है । तथा प्रतिभासके बाहिर होनेसे जेकर 
तुमारे मनमें ऐसा होवे कि अविदधा जो है, सो नतो 
प्रतिभासमान है, न अ्रप्रतिभासमान; तथा न प्रतिभास के 
बाहिर, न प्रतिभासके प्रन्द्र प्रविष्ट है; न एक है, न अनेक 
है; न नित्य है, न झनित्य हे: न व्यभिचारिशी है, न 
अव्याभवारिणी; स्वेथा विचार के योग्य नहीं--सकल 
विचारांतर झतिक्रांत स्वरूप है ! रूपांतर के अभाव से अविद्या 
जो है, सो “नीरूपता' लक्षण वाली हे । परन्तु यह भी 
तुमारी बड़ी भारी झज्ञानता है। क्योंकि ऐसी नीरूप स्वभाव 
वाली को--यह अ्रविद्या है, यह अ्प्रतिभासमान है, ऐस्रे 
कोन कथन करने को समर्थ हे ? जेकर कहोरे यह प्रतिभा- 
समान है, तो फिर यह अ्रविद्या नीरूप क््योंकर सिद्ध 
होगी । जो वस्तु, जिस रूप करके प्रतिभासमान है, सो 
ही तिस का स्वरूप है । तथा अविद्या जो है सो विचार 
गोचर है, वा विचार के अगोचर हे? जेकर कहोगे कि 
विचार गोचर है, तब तो नीरूप नहीं | जेकर विचार गोचर 
नहीं, तब तो तिसके मानने वाला महा सूखे हे । तथा जब 
विद्या श्रविद्या दोनों ही प्रमाणसिद्ध हैं; तो फिर एक ही 
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परम ब्रह्म हे, यह ग्रनुमान से केसे सिद्ध किया जा सकता 
है ? इस कहने करके जो उपनिषद्‌ में एक ब्रह्मके कहने 
वाली “सर्च थे खल्विदं ब्रह्म / इस श्रति का निराकरण 
होगया । क्योंकि इस श्रुतिवत्चन को परमात्मा से भिन्न 
पदार्थ मानने से द्वंतापत्ति हो जावेगी। जेकर कहोगे कि 
झअनादि पशझविद्यास्से ऐसा प्रतीत होता है तब तो पूर्बोक्त 
दूषणोंका प्रसंग होगा । तिस वास्ते अद्वेत की सिद्धि 
वेध्याके पुत्र की शोभावत्‌ है । इस कारण से अद्वेतमत 
युक्तिविकल है !' तब जगत्‌ से प्रथम एकहो ईश्वर था, 
डसी ने यह जगत्‌ रचा है, ऐसा कहना मिथ्या सिद्ध हुमा । 
यह ईश्वर सम्बन्धों प्रथम पक्ष समाप्त हुआ । 
झब इेश्वर सम्बन्धी दुखरें पक्त का विचार किया 
जाता है । इस पक्त में एक ईश्वर झरू दूसरों 
सापेक्ष ईश्वर- सामग्री, ए दो पदार्थ झनादि हैं । तिन 
कतृत्व का दोनों में से १. प्रथिवी, २. जल, ३. श्रभि, 
खण्डन ४. वायु, इन चारों के परमाणु, ५. झ्ाकाश, 
६. काल, ७. दिशा, ८. आत्मा. €<. मन, ए नव 
बस्तु सामग्री हे तथा ये नित्य और झनादि हैं--किसीके बनाए 
हुए नहीं । सो हेश्वर इस पूर्वोक्त सामग्री से सष्टि को रचता 
है । अब इस मत के सिद्धान्त का कुछ विस्तार से निरूपण 
करके उसकी परीक्षा करते हैं। 
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# कर्त्तास्ति कश्चिज्गतः स चेकः, 

स स्वेगः स स्ववशः स नित्य: 

इमाः कुहेबाकविडंवना: स्यु- 

स्‍्तेषां न येपामनुशासकस्लम्‌ ॥ 

[ अन्य० व्य ०, श्लो० ६ ] 

यह जो जगत है, सो प्रत्यक्षादि प्रमाशों करके लक्धय- 
माण-दिखाई देता है, इस चराचर रूप जगत्‌ का कोई 
एक, जिस का स्वरूप कह नहीं सकते ऐसा पुरुपविशेष 
रचने वाला है । ईश्वर को ज्गत्‌ का कर्ता मानने वाले 
बादी ऐसे अनुमान करते हें-पूथिबी, 
ईश्वर साधक पर्वत, वृत्तादिक स्व बुद्धि वाल कर्त्ता के करे 
अनुमान हुए हैं. कार्य होने से. जो जो काय हे, सो सो 
सर्व बुद्धि वाले का करा हुआ है. जे घट, 

तेंले ही यह जगत्‌ है, लिस कारण से यह जगत्‌ बुद्धि वाले 
का गचा हुआ हे । जो वुद्धिवाला हे; सोही भगवान्‌ ईश्वर है। 
यहां ऐसा मत कहना, कि यह तुप्तारा कार्यत्व हेतु असिद्ध 
हे [गर्थात्‌ पृथ्ची पर्वतादिक में कार्यत्व सिद्ध नहीं हे]। 
पृथ्वी, प्ेत, बृत्तादिक झपने अपने कारण समूह करके 
उत्पन्न होते हैं, इस वास्ते कार्थ रूप हैं । तथा भवयवी हैं, 


अवननने, 


# हे नाथ ! जिन के आप शासक नहीं हूँ, उन की दराग्रह से 
परिपूण यह कत्यनाएं हैं कि जगत का कोई कर्त्ता हे और वह एक, सर्वव्योपी, 
खतन्त्र तथा नित्य है । 
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इस करके काये रूप हैं। यह सर्वे वादियों को सम्मत है । तथा 
ऐसे भी न कहना कि यह तुमारा हेतु अ्रनेकांतिक तथा विरुद्ध 
है । #क्यों कि हमारा हेतु विपक्ष से झत्यत हटा हुआ हे। 
तथा ऐसे भी मत कहना कि यह तुमारा हेतु कालात्ययापदिष्ट 
है. क्‍योंकि प्रत्यच्च झनुमान और आराम करके अबाधित धर्म 
घर्मी के अनन्तर कहने से [तात्पय यह कि प्रत्यक्ष, अनुमान 
झौर हागम से अबाधित धर्म और घर्मी के सिद्ध हो जाने 
पर ही इस का कथन किया है | इस लिये यह कार्यत्व हेतु 
बाधित नहीं हे] | तथा यह भी मत कहना कि तुमारा हेतु 
: प्रकरण सम है. क्योंकि अनुमान से जो साध्य हे, तिस के 
. #% क्योंकि जो हतु पत्ष को छोड़ कर विपक्ष में भी चला जावे 
वह अनकान्तिक अथवा व्यभिचारी होता है। परन्तु यहां पर तो कार्य- 
स्व हेतु अपने पक्षभूत प्रथिवी आदि को छोड़ कर विपक्षभूत आकाशादि 
में नहीं जाता, इस लिये अनकांतिक नहीं है। तथा विरुद्ध भी नहीं, क्योंकि 
जो हेतु अपने साभ्य के विरोधी का नियत सहचारी हो, उसे बिरुद्ध 
हेतु कहते हैं, जेसे शब्द नित्य है, काये होने से। इस अनुमान में नित्य के 
विरोधी अनित्य के साथ कार्यत्व हंतु का नियम से सम्बन्ध है, इस 
लिये कार्यत्व हेतु विरुद्ध है | परन्तु हमारा यह कार्यत्व हेतु तो अपने 
साध्य बुद्धिमत्कतृकत्व के साथ ही मियम रूप से रहता है | उस के विरोधी 


के साथ उस का कोई सम्बन्ध नहीं है, इस लिये यह हेतु विरुद्ध नहीं है । 
; इस कथन का अभिप्राय यह है कि-जिस अनुमान में साध्य के 


अभाव का साधक कोई दूसश प्रतिपक्षी हेतु विद्यमान हो उसे प्रकरण- 
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शत्रु भूत दूसरे साध्य को साधने वाले झनुमान के प्रभाव से । 
नथा जेकर कहो कि ईश्वर, पृथ्वी, पर्वत, वृत्तादिकों का 
कर्ता नहों है, अशरीरी होने से, मुक्त पश्रात्मा की तरे। यह 
तुमारे अनुमान का वेरी अनुमान है, जो कि ईश्वर को ज्ञगत्‌ 
का कर्त्ता लखिद्ध नहीं होने देता । सो यह तुमारा कथन भी 
ठीक नहीं है; क्योंकि तुम ने तो ईश्वर को शरीर रहित खलिझ 
करके जगत्‌ का भ्रकर्त्ता सिद्ध किया, परन्तु हमने तो ईश्वर 
शरीर वाला माना हे इस कारण से, तुमारा झनुमान #असत्य 


सम या सत्प्रतिपक्ष कहते हें | जैसे, “छदो वह्िमान ध्रुमात”,-हूदों 
वहयभाववात्‌ जलात”-तालाव अम्रि बास्य हैं क्‍योंकि श्रम वाला हैं । 
तालाब बद्ि वाला नहीं क्योकि जल वाक़ा है। यहां पर घूम का जल प्रनि 
पत्ती है। एस्तु प्रक्रत में साध्य के अभाव--अकतृकच्व को सिद्ध करने 
वाले कार्यत्त्व हेतु का विगेधों कोई दूसरा हतु नहीं है इस लिये यह कार्ये- 
स्व हेतु प्रकरणसम भा नहीं है । 

३ इस का तात्पर्य यह है कि-शरीर रहित हाने से ईश्वर, जगत 
का ग्चयिता नहीं हो सकता, मुक्त आत्मा की तरह । इस विरोधी अनुमान 
के द्वारा कार्यत्व हेतु बाघ हाने से वह प्रकरणपम्र दत्त भरत दृषित हो 
जाता है, यह वादीकी शंका है । परन्तु यह शका युक्तियुक्त नहा है क्‍योंकि 
ईश्वर जगत्‌ का कर्ता नहीं हो सकेता--इस-वाक्य में धर्मी-पक्ष रूप से 
प्रहण किये गए इंश्वर को हम अशरीरी-गशरीर रहित नहीं मानते, 'अतः 
वोदी का दिया हुआ 'शरीर रहित' हेतु पश्ष में न रहन से स्त्ररूपासिद्ध ह | 
और हमारा कार्यत्व देतु अनेकान्त, विरोध और असख्लिद्धि प्रद्धति दोषों से 
अलिप्त अर्थात्‌ निर्दोष है| 
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है। झरू हमारा जो हेतु हे, सो निरवद्य है। 

तथा ईश्वर जो है सो एक-झद्वितीय है. क्योंकि जो बहुत से 
ईश्वर मारने, तब तो काय करने में ईश्वरों की न्‍्यारी न्यारी बुद्धि 
होगी | झोर काय भी इनका न्यारा २ होगा: क्योंकि इनको मने 
करने वाला तो और कोई नहीं हे। फिर एक रूप काये कैसे 
उत्पन्न होगा ? कोई इंश्वर तो अपनी इच्छा से सवार पग वाला 
मनुष्य रख देवेगा, अरू दूसरा ईश्वर रू: पग वाला रच 
देवेगा, तथा तीखरा दो पग वाला, ग्ररु चोथा थ्राठ पग वाला 
रक्त देवेगा | इसी तरे सवे वस्तु को विलक्षण विलक्षण रच 
देवेगे, तब तो सबे ज़गत्‌ #अ्रसमंज्नस रूप हो ज्ञाबेगा । परन्तु 
सो है नहों | इस हेतु से ईश्वर एक ही होना चाहिये। तथा 
वो ईश्वर सवेगत-सर्वव्यापी है। जेकर ईश्वर सब्र व्यापक न 
होवे, तब सो तीन भुवन में एक साथ जो उत्पन्न होने बाले 
कार्य हें. वो सर्वे एक काल में कभी उत्रन्न न होंगे। जैसे, 
कुम्मारादिक जहां पर होवगे, तहां पर ही कुम्तादि को बना 
सकेग. श्रन्यत्र नहीं । इसो प्रकार ईश्वर भी यदि खबे 
ब्यापी न माना जावे तो वो भी किसी एक्र प्रदेश में ही काय 
कर सक्रेगा, सर्वत्र कभी नहों । झतः दैश्वर सब व्यापी 
होना चाहिये | अथवा वो ईश्वर !'सर्वेग:--सर्वज्ञ हे । 

# समानता और ऋमबद्ध रचना का अभाव | ० 

! अथवा सब गच्छति जानातीति सवंग:--सर्वैज्ञ। “सर्वे गत्यथी 
ज्ञानाथा:” इति वचनान [ स्यथा० मं०, इठो० ६ ) अर्थात्‌ जो सब कुछ 
जान उस सर्वज्ञ कहते हैं। 
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जेकर वह सव्वेज्ञ न होवेगा तव तो से कार्यो के उपादान 
कारणा को केंसे जानेगा ? जब कार्यो के उपादान कारण को 
नहीं जानेगा, तब तो कारणा के अनुरूप इस विचित्र ज़गत्‌ की 
रचना कंसे कर सकेगा ? तथा स्ववश':--हैश्वर जो है. सो 
स्वतंत्र हे. किसी दूसरे के अधीन नहीं | ईश्वर झ्पनी इच्छा 
से सर्वे जीवों को खुख दुःख का फल देता है । यथा-- 


इंश्यरप्रेरितों गछेतू, स्वंगे वा छश्रमेव वा । 

अज्ञो जतुरनीशोपय-मात्मनः: सुखदुःखयो: ॥ 
अथः -ईश्वर ही की प्रणा से यह जगत्वासी जीव 
स्वगे तथा नरक में ज्ञाता हे. क्योंकि हेश्चर के बिना यह अज 
जीव श्रपने, आप सुख दुःख का फल उस्पन्न करने को 
समथ नहीं है | जकर ईश्वर को भी परतेत्र-पराधीन 
मानिय, तब तो मुख्य कत्ता हैश्वर कभी नहीं रहेगा । # झपर 
को अपर के ग्रधान मानने से अनवस्था दुषणा लगेगा । इस 
हेतु से ईश्वर अपन ही वश अर्थात्‌ स्वनेत्र है. किन्तु पराधीन 
नहों | तथा. नित्य:-मसो ईश्वर नित्य है | जेकर हेश्वर 
अनित्य होथे तो तिस के उत्पन्न करने वाला भी कोई और 
चाहिये, सो तो हे नहीं, रख हेतु से देश्वर नित्य ही हे। 
पूर्वोक्त विशेषशणों से युक्त ईश्वर इस जगत्‌ का कर्ता है हस्त 


है न ऊ * ए य न ऊ े पम जप 
के एक इंसवर का दूसर इश्वर के अधान और दूर की तीपेर के 


अधीन मानने से | 
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पूर्वपत्त में ईश्वर को कर्ता मानने वालों का मत विस्तार से दिखा 
दिया। श्रव उत्तर पत्त में इस की परीक्षा की जाती है । 
उत्तरपक्ष:-हे वादी ! जो तुमारा यह कहना है कि पृथ्वी, 
पवेत झौर बृत्तादिक, बुद्धि वाले कर्ता के 
उक्त अनुमान रचे हुए हैं, सो अयुक्त है। क्योंकि इस तुमारे 
का खण्डन प्रनुमान में व्यप्ति का अ्रहण नहीं होता। 
#सर्त्र प्रमाण करके व्याध्ति के सिद्ध होने पर 
ही हेतु अपने साध्य का गमक होता है । इस कहने में से 
बादियों की सम्मति हे । 
प्रथम तुम यह कहो कि जिस ईश्वर ने इस जगत्‌ को 
रचा हे. वो ईश्वर शरीर वाला है ? वा शरीर से रहित है? 
जेकर कहोगे कि शरीर वाल हे, लो उस का हमारे सरीखा 
दृश्य, दिखलाई देने वाला शरीर है, धह्रथवा पिशाच आदिकों 
की तरे झ्रहश्य-न दिखलाई देने वाला शरीर है ? जे कर 
प्रथम पक्च मानोगे तब तो प्रत्यक्ष ही बाघक है। तिस इदेश्वर 
#-- साधने हि सत्र व्यासों प्रप्ताणेन सिद्धायां साथ्य गगयेत्‌” 
[स्था० मं०, इलो० ६] 
 *--हेतु ओर साध्य के साहवर्य नियम को अथवा डन के अबि: 
नामभाव--नियत सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं | “जहां २ धूम है वहां २ 
अग्नि है”, यह उस का उदाहरणघस्‍्थल है। परन्तु प्रक्रत अनुमान में 
कार्येत्व हेतु को सशरीरकर्तृक्व साध्य के साथ यद्दवक्त व्याप्ति नहीं बन 
सकतो इसी बात का अब उत्लेख करते हैं । 
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के बिना ही अब भी उत्पन्न होते हुए तण, इक्त, इन्द्रधनष, 
अरू बादल प्रमुख काये देखने में झाते हैं । [भर्थाव्‌ इन उक्त 
तण अकुरादि की उत्पत्ति में किसी दृश्य शरीर वाले ईश्वर 
का हाथ दिखाई नहीं देता] इस वास्ते जसे 'शब्दो$नित्यः 
प्रमेयत्वात' इस में प्रमेयत्व हेतु साधारण झनेकांतिक है, तेसे 
ही यह कार्यत्व हेतु भी # साधारण श्नेकांतिक हे । 

जेकर दूसरा पक्ष मानोगे ध्र्थात्‌ ईश्वर का शरीर तो 
है पर दिखाई नहीं देता | तब जो ईश्वर का शरोर दिखलाई 
नहीं देता, सो कया ईश्वर के माहात्म्य करके दिखलाई 
नहीं देता ? अथवा हमारे बुरे अदृए का प्रभाव है ? एता- 
बता हमारे खोटे कर्म के प्रभाव से नहीं दिखलाई देता ? 
जेकर प्रथम पक्ष ग्रहणा करों फि ईश्वर के माहात्म्य से 
ईश्वर का शरीर नहीं दीखता । तो इस पतक्त में कोई 


# जो हेतु विपक्ष में मो पाया जावे अर्थात्‌ जहां पर साध्य न 
रहता हो वहां भी रह जावे, वह हेतु साधारण अनेंकान्तिक या 
ब्यभिचारी कहलाता है । जेसे-शब्द अनित्य हैं, प्रमेय-ज्ञान का विषय 
होने से-इस अनुमान में प्रमेय होना रूप हेतु व्यभिचारी है, क्योंकि 
यह विपक्षमृत आकाश आदि नित्य पदार्थों में भी रहता है। इसी 
प्रकार कार्यत्व हेतु भी व्यभिचारी है। क्योंकि यह देतु उन पदार्थों 
ठण, अंकुर आदि में भी रह जाता है जिन को ईश्वर के शरीर ने 


नहीं बनाया है। अतः इस देतु से ईश्वर के कर्तृत्व की सिद्रि नहीं दो 
सकती । 


श्श्दद जैनतस्वादर्श 


प्रमाण हो नहीं है, जिस से ईश्वर का माहात्म्य खिद्द होवे। 
अरे इस नुमारे कहने में इतरेतराश्रथ दूपणा भो है यथा- 
जब माहात्म्यविशेष खिद्द हो जावे, तब अदश्य शरीर 
वाला सिद्ध होवे; जब अदृश्य शरीर वाला सिद्ध होवे, तब 
माहात्म्यविशेष लिद्ध होवे । जेकर दूसरा पतद्चद>पिशाचा- 
दिकों की तरे अदृश्य शरीर ईश्वर का है, ऐसे मानोगे, 
तब तो संशय की हो निनत्ति नहीं होगी। जैसे--क्या ईश्वर 
है नहीं, जिस करके उसका शरीर नहों दीख पडता; वन्ध्या 
पुत्र के शरीर की तरे, किया हमारे पूर्व पापों के प्रभाव से 
इंश्चर का शरोर नहीं दोखता: यह संशय कभी दूर नहीं 
होवेगा । जेकर कहोगे कि हमारा इश्वर शरोर रहित है, 
तब तो दुष्ठटरात अरू दा्ट्रोतिक यह दोनों विषम हो जातेंगे 
झौर हेतु विरुद्ध हो जावेगा। क्योंकि घटादिक कार्यों के 
कर्ता कुंधारादिक तो शरीर वाले ही दीख पड़ते हैं । 
परन्तु हैश्वर को जब शरीर रहित मानोंगे तब तो हैश्वर 
कुछ भी काये करने को समर्थ नहीं होवेगा, झाकाश की 
तरें | अर्थात्‌ जेसे शरीर रहित व्यापक और अक्रिय होने 
से आकाश कोई कार्य-प्रयलविशेष नहीं कर सकता । 
उसी प्रकार शरीर रहित ईश्वर भी किसी कार्य के करने 
में समर्थ नहीं हे । इस प्रकार शरीर सहित तथा शरीर रहित 
इश्वर के साथ कार्यत्व हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं होती। 
तथा यह हेतु कालात्ययापदिष्ट भी है, क्योंकि खाध्य के 
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घर्मी का एक देश, बृक्त, बिजली, बादल, इंद्रधनुपादिकों 
का अब भी कोई बुद्धिमान कर्ता नहीं दीख पढ़ता है, इस 
वास्ते प्रत्यक्ष करके बाधित होने के पीछे तुम ने अपना 
हेतु कहा है, इस वास्ते तुमारा हेतु कालात्ययापदिष्ट हे। 
अतः इस कार्यत्व हेतु से बुद्धिमान ईश्वर जगत का कर्ता 
कभी सिद्ध नहीं होता । 

तथा दूसरी तरें ज़गत्‌ कर्त्ता के खणडन का स्वरूप 
लिखते हैं। जो कोई ईश्वरवादी यह कहते हैं, कि सब 
जगत ईश्वर का रचा हुआ है, यह उनका कहना समीचीन 
नहीं है। काहेते, कि जगत्‌ का कर्ता रैश्वर किसी प्रमाण 
से सिद्ध नहीं होता हे। 


प्रतिवादी:-ईश्वर का जगत्‌ का कर्त्ता सिद्ध करने 
बाला अनुमान प्रमाण हे । नथाहि-ज्ञों ठहर ठहर फरके 
झभिमत फल के संपादन करने में प्रक्कत्त होवे, तिसका 
झधिष्ठाता कोई बुद्धिमान्‌ ज़रूर होना चाहिये। जैसे बसोला, 
आरी प्रमुख शस्त्र, काष्ठ के दो टुकड़े फरने में प्रवत्तते हैं । 
झौर तिन का अधिष्ठाता बढ़ई है; तेसे ही ठहर ठहर 
फर सथ जगत्‌ को खुख दुःखादिक जो फल मिलते हें, 
तिनका झधिष्ठाता कोई बुद्धिमान ज़रूर होना चाहिये । 
तुम ने ऐसे न कहना कि बसोला, श्ारी प्रमुख काष्ठ के दो 
डुकड़े करने में झाप ही प्रव्ृत्त होते हैं। क्‍योंकि थो तो 
झचेतन हें, आप ही केसे प्रदत्त हो सकेंगे ? जेकर कहो कि 
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बसोला आरी प्रमुख स्वभाद्र से प्रवृत्त होते हें। तब तो 
लिन को सदा ही प्रदत्त होना चाहिये, बोच में कभी 
ठहरना न चाहिये, परन्तु ऐसे हे नहीं। इस पूर्वोक्त हेतु 
से तो दहर ठहर कर अपने अपने फल के साधने वाले जो 
ज्ञीव हैं, तिनका ग्रधिष्ठाता ईश्वर ही सिद्ध हो सकता हे। 
तथा दूसरा अनुमान जो परिमंडलादिक, बृत्त, अयंश, 
चतुरंश संस्थान वाले ग्राम, नगरादिक हैं; वे सब ज्ञान- 
वान्‌ के रचे हुये हैं, जेसे घटादिक पदार्थ । तेसे ही पूर्बोक्त 
संस्थान संयुक्त पृथिवी, पथ्नेत प्रमुख हैं। इस अनुमान से 
भी जगत का कर्त्ता ईश्वर सिद्ध होता है । 


सिद्धान्ती:--जिस अ्रनुमान से तुम ने जगत्‌ का कर्ता 
ईप्यर सिद्ध करा हे, सो तुमारा अनुमान अयुक्त हे ! 
क्योंकि यह तुमारा पूर्वोक्त अनुमान हमारे मत में जेसे 
थागे सिद्ध हे, तंसे ही सिद्ध करता हे; इस बास्ते तुमारे 
अनुमान में सिद्धसाथन दूषधणा आता है । यथा-इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ में जो विचित्रता है, सो सव्वे कर्म के फल 
से है, ऐसे हम मानते हैं। क्‍योंकि भारतवर्ष में तथा अनेक 
देशों में, अनेक टापुओं में, हेमवेत झआझादिक अनेक पर्वतों में 
अनेक प्रकारके जो मनुष्यादि प्राणी वास फरते हैं, प्र उनकी 
अनेक खुख दूःखादिक रूप अनेक तरें की अवस्था बन रही है, 
'तिन सब पश्मवस्थाओं का कारण कर्म ही है, दूसरा कोई 
नहीं । झरु देखने में भी कर्म ही कारण हो सकते हैं। 
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क्योंकि जब कोई पुणयवान्‌ राजा राज करता है, तो उसके 
राज में खुकाल, निरुपद्रव आदि के फारणश जो खुख होता 
है; वो उस राज्ञा के शुभ कम का प्रभाव है। इस फारणा 
से जोः ठहर ठहर जीवों को फल देते हें, सो कर्म हैं। कर्म 
जो हें सो जीवों के आश्रय हैं, अरु जीव जो हैं सो चेतन 
होने से बुद्धि वाले हें |तब तो बुद्धि वाले के झ्धीन हो 
कर कम ठहर ठहर कर फल देते हें । इस कारण से सिद्ध- 
साधन दूप्ण है । जेकर कहोगे कि पूर्वोक्त अनुमान से हम 
तो विशिष्ट बुद्धि वाला एक हेश्वर ही सिद्ध करते हैं 
सामान्‍य बुद्धि वाले जीबों को सिद्ध नहीं करते । तथ तो 
तुमारा द्रष्टात साध्यविकल है । क्योंकि खोला, झारो प्रमुख 
में ईश्वर से अ्रधिप्ित ध्यापार की उपलब्धि नहीं होती, कितु 
बढ़दे और कुभकारादिकों का व्यापार तहां नहां ही |अन्बय- 
ब्यतिरेकत करके उपलब्ध होता है । 

प्रतिवादी:---वर्ध कि-बदई आदि भी ईश्वर हो की प्ररणा 
से तिस तनिस काम में प्रवृत्त होते हें, इस वास्ते हमारा 
दर्शान साध्यविकल नहीं है । 

# समयानुसार, यथा समय | 

। 'अम्वय'---जिस के होने पर जो होवे, जैसे धरम के होने पर 
अग्नि का होना । 'ब्यतिरेक--जिस के अभाव में जो न दोवे, जसे 
अग्नि के अभाव में धूम का न होना। इन दोनों नियमों से: व्याप्ति का 
निणय होता है । 
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खिद्धान्तोी३-तब लो ईश्वर भी किसी दूसरे ईश्वर 
की प्रेरशा हो से प्रदत्त होवेगा झर वो दूसरा किसो 
तीसरे ईश्वर की प्रेरणा से प्रदत्त होगा, तलब तो अनवस्था 
दूधशा हो जायगा। 

प्रतिधादी:--बढ़ई प्रमुख सर्व जीव तो अज्ञानी हें, इस 
वास्ते ईश्वर की प्रेरणा ही से अपने अपने काम में प्रदत्त 
होते हैं, परन्तु हेश्वर तो से पदार्थों का ज्ञाता हे, उस को 
किसी दूसरे प्रेरक की ज्ञरुूरत नहीं । इस वास्ते अनवस्था 
दुधणशा नहीं है । 

सिद्धान्तीः-यह भी तुमारा कहना असत्‌ हे, क्योंकि 
इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रयरूप दुषघण झाता हे-- 
प्रथम ईश्वर सर्व पदार्थ के यथावस्थित स्वरूप का ज्ञाता 
सिद्ध हो जावे, तब “अन्य की प्रेरणा के बिना ईश्वर 
श्राप ही प्रदत्त होता हे”“-ऐसा सिद्ध होवे, ओर जब अन्य 
की प्रेरशा के बिना ईश्वर आप हो प्रब्ृत्त होता है-ऐस्से 
सिद्ध हो जावे तब तो ईश्वर सवे पदार्थ के यथावस्थित 
स्वरूप का जानने वाला सववेज्ञ सिद्ध होवे।जब तक दोनों 
में से एक की सिद्धि न हो जावे, तब तक दूसरे की 
सिद्धि कभी न होगी । तथा हे इेश्वरवादी ! हम तुम को 
पूछते हें कि जेकर ईश्वर स्वेक्ष अरू वोतराग है, तो 
काहे को और जीचों को शसत्‌ व्यवहार में प्रवरत्तावे हे? 
क्योंकि जो विवेकी होते हैं वे मध्यस्थ ही होते हैं। तथा 
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सब जीवों को सत्‌ व्यवहार ही में प्रदत्त करते हें, अलत 
व्यवहार में नहीं | परन्तु रैश्वर तो असत्‌ व्यवहारों में भी 
जीवों को प्रश्नत करता है, इस बास्ते आप का ईश्वर स्वेश 
शोर वीतराग नहीं हो सकता। 

प्रतिवादी:--ईश्वर तो सर्वे जीवों को शुभ कर्म फरने 
में ही प्रत्त्त करता है, इस वास्ते वह स्वेज्ष झौर बीतराग 
ही है। तथा जो जीव शअ्रधम करने वाले हैं, उन को झसत 
व्यवहार में प्रदत्त कर, पीछे नरकपात श्रादि फल देता है! 
जिस से कि फिर वो जीव इस नरकपात आदि दुःख से 
डरता हुआ पाप न करे | इस वास्ते उचित फल देने से 
ईश्वर विवेकबान अरू बीतराग तथा सर्वज्ञ है । उस में 
कोई भी दूषणा नहीं हे। 


सिद्धान्तीः--यह भी तुमारा कहना विचार युक्त नहीं 
है। क्योंकि प्रथम जीव को पाप करने में भी तो ईश्वर ही 
प्रदत्त करता है | ईश्वर के बिना दूसरा तो कोई प्रेरक है 
नहीं। श्ररु जीब्र आप तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि 
वह श्रज्ञानी है । तो फिर प्रथम पाप करने में जीवों को 
प्रग्रत करना, पीछे उन को नरक्त में डाल कर, उस पाप 
का फल घझुगताना, तदनन्तर उन को ध्े में प्रचतत्त करना-८ 
क्या यही ईश्वर की ईश्वरता झखझ विचारपूर्वेक काम 
करना है? 

प्रतिबादी:-ईश्वर तो जीवों को भले बुरे काम में 
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प्ररत नहीं करता, कितु यह जीव श्राप ही प्रद्गनत्त होते हैं । 
जीव जेंसा जेसा कमे करते हैं, उस कमे के अनुसार 
इैश्वर भी तेखा तेसा फल उन जोतबों को देता हे। जेसे राजप 
चोरी झादि करने पर दराड देता है; परन्तु वह चोर को 
ऐसे नहीं कहता, कि तूंचोरी कर: किंतु चोरी फरने की 
मनाई तो अवश्य करता है | फिर जेकर चोर चोरी करेगा, 
तब तो राजा उस को झवश्य दण्ड देवेगा: क्योंकि यह 
डस का कलंव्य है। तेसे ही ईश्वर पाप तो नहीं कराता, 
परंतु पाप करने वालों को दगड अवश्य देता है। 


खिद्धान्ती:--यह भी तुमारा कहना श्रयुक्त हे। क्योंकि 
जो राजा है, सो चोरों को निर्षेघ करने में स्व प्रकार स्ते 
समर्थ नहीं हैं। कैसा ही उप्र-कठोर शासन वाला गाज़ा 
क्यों न होवे और मन वचन काया करके कितना भी 
चोरी आदिक पाप कमे को मने कराना चाहे: फिर भी 
लोक चोरी आदिक पाप कर्म फो सवथा नहीं छोड़ते । 
परन्तु इश्चरर को तो तुम से शक्तिमान्‌ मानते हो, तो 
फिर वो सवे जीवों को पाप करने में प्रदत्त होते हुआ को 
क्यों नहीं मने करता ? जेकर मने नहीं करता, तब तो 
इंश्वर ही स्व जीवों से पाप कराता हे, यही सिद्ध हुआ। 
जेकर फहोगे कि पाप में प्रव्ृत्त होते जीवों को ईश्वर मने 
फरने में समथे नहीं हे, तो फिर ऊंचे शब्द से ऐसे कभी न 
फहना कि सब कुछ ईश्वर ने ही करा है, और ईश्वर सवे 
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शक्तिमान हैं । तथा जेकर कहो कि जोब पाप भी आप ही 
करता हे, अरू घमे भी आप ही करता है । तो फिर फल भी 
वह आप ही भोग लेवेगा, इस के वास्ते ईश्वर कर्त्ता की 
कठपना करना व्यथ हे । 

प्रतिवादी:--धम अधघमे तो जीव श्राप ही करते हैं, परन्तु 
उन का फलप्रदान तो ईश्वर ही करता है। क्योंकि जोद 
जा हैं, सो अपने करे हुए घमे म्धमे का फल आप भोगने 
को समथ्थ नहीं हैं | जैसे चोर, चोरी तो आप ही करता है, 
परन्तु उस चोरी का फल जो बन्दीख़ाना--जेल खाना हे । 
डस में वोह झाप हो नहीं चला जाता, किन्तु फोई दूसरा 
उसे बन्दीखाने में डालने वाला चाहिये । 

सिद्धान्ती:--यह भी तुमारा कहना असत है, क्‍योंकि 
जब जीव धम. धधम करने में समथ है, तो फिर फल भोगने 
में समर्थ क्यों नहीं ? इस संखार में जीव जंसे जंसे पाप, 
ला धर्म करता है, तेसे तेसे पाप और धघमे के फल भोगने 
में वह निमित्त भो बन जाता है। जेंसे चोर चोरी करता हे, 
तिस का फल-द्ण ड॒ राजा देता है । कुष्ठ हो जाता है, शरीर में 
कीड़े पड़ जाते हें, अम्ि में जल मरता है, पाणी में ट्ूब 
मरता हे, खड्ट से कट जाता है, तोप बंदूक की गोला 
गोली से मर जाता हे, हाट, हवेली, और मद्दी के नीचे 
दब कर झनेक तरें के सडडुटट भोग कर मर जाता है, निर्धन 
हो जांता है, इत्यादि अ्संख्य निमिफ्तों से अपने करे कम के 
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फल फो यह जोब भोगता है| इहां बिना इन उक्त नि्भित्तों के, 
दुसरा कोई हश्वर फल दाता नहीं दीखता । ऐसे ही नरक 
स्वर्गादि परलोक में भी शुभाशुभ कमे का फल भोगने के 
झसंख्य निमित्त हैं। जेकर कहो कि परस्त्री गसन करने से 
जो पाप होगा, उस पाप का फल भोगने में क्या निमित्त 
मिलेगा, जिस के जोग से फल भोगना होगा ? यह बात तो 
में [अन्थकार] नहीं जानता, कि इस पुणय या पाप का फल, 
इस अमुक निमित्त के मिलने से होगा । क्योंकि मेरे को 
इतना ज्ञान नहीं कि ठीक ठीक-पूरा पूरा निम्मित्त बता 
सकूं ? परन्तु इतना कह सकता हू कि जो जो जीव पुणय या 
पाप करते हैं, उन के फल भोगने में कोई न कोई निमित्त 
ज़रूर होगा | तथा यह जीच अमुक कर्म का इस तरें से फल 
भोगेगा, उस को यह निम्मित्त मिलेगा, झमुकर देश में, अमुक 
काल में मिलेगा, इत्यादि सब कुछ प्रत्यक्षपने- प्रत्यक्ष रूप से 
तो अर्हत-भगवंत-परमेश्वर सर्वेज्ञ के ज्ञान में ही भासमान 
होता है| परन्तु निमित्त के बिना कोई भी फल नहीं भोग 
सकता | इस वास्ते कम फल दाता ईश्वर है, यह कऋलपना 
व्यर्थ है । क्या यह भी कोई बुद्धिमानों का कहना है, कि रोटी 
पका तो सकता हे, परन्तु आप खा नहीं सकता | तथा ईश्वर 
फो फलदाता कल्पना करने से एक झोर भी कलंक तुम उस 
पर लगाते हो | कठपना करो किसखो एक पुरुष को किसी 
दुसरे पुरुष ने खड़ तलवार शभादि शस्त्र से भार दिया 
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तब मरने वाले ने जो सडडूस्ट पाया, सो किस के योग से ? 
किसकी प्रेरणा से ? जे कर कहोगे कि ईश्वरने उस शस्त्र बाले 
को प्ररा, तब उस ने उस को मारा, तो फिर उस मारने बाले 
को फांसी क्‍यों मिलती है ? क्या ईश्वर का यहो न्याय है ? 
जो कि प्रथम तो पुरुष के हाथ से उस को स्वये मरवा 
डालना, अरू पीछे उस मारने वाले को फांसी देना. 
इस तुमारों समझ ने हेश्वर को बड़ा अन्यायी सिद्ध कर 
दिया है | जेकर कहीं कि इेश्वर की प्रेरणा के बिना ही इस 
पुरुष ने दूसरे पुरुष को मारा, अरू दुःख दिया है: तब तो 
निमित्त ही से सुख दुःख का भोगता सिद्ध हो गया । फिर 
भी ईश्वर को ही फलदाना कठपना करना, क्या यह अप 
बुद्धि वालों का काम नहीं है ? तथा हे ईश्वरवादी !' हम 
तुम को एक झोर बात पूछते हें, कि जो धमे का फल-स्वर्ग- 
लोक में उन्‍्मत्त देवांगनाओं के सुकुमार शरीर का स्पशे 
करना हे, सो तो जीवों को सुख का कारणशा है । इस वास्ते 
ईश्यर ने यह फल उन जीबों को दिया । परन्तु घोर नरक के 
कुणाड में पड़ना, नाना प्रकार के दुःख-संकट, आस, कुम्मी- 
पाक, चमेउत्कत्तेन, अ्रग्मि में जलना, इत्यादि महा दुःख रूप 
जो झधथम का फल है, वो उन जीवों को ईश्वर क्यों देता है ? 
प्रतिवादी:--जीव ने पाए कमे करे थे, उन का फल उस 
जीव को ज़रूर देना चाहिये, इस वास्ते ईश्वर फल देता है । 
खिद्धान्ती:--ईस तुमारे कहने से तो ईश्यर व्यथे ही 


श्ढद जेननत्त्वादर्श 


जीवों को पीड़ा देता है, क्पोंकि जब ईश्वर पाप करने वाले 
जीव को पाप का फल न देगा, तब तो वह जीव कमे का फल 
भोग नहीं सकेगा, फिर शझागे को न तो शरीर ही घारेगा अरू 
न नवीन पाप ही करेगा | फिर पता नहीं कि बैठे बिठाये ईश्वर 
को क्‍या गुदगुरी उठती है, जो कि उन जीवों को नरक में 
डाल देता हैं ? परन्तु जो मध्यस्थ भाव वाला अरू परम 
द्यालु होता है, वो किलो जोब का कभी निरथधक पीडा 
नहों देता । 

प्रतिवादी:-हश्वर अपनी क्रोडा के वास्ते किसी को 
नरक में डालता हे, किसी को तिर्यंच्च योनिमें उत्पन्न करता है, 
किसी को मनुप्य जन्म में, और किसी को स्व॒ग में उत्पन्न 
करता है । जब वो जीव नाचते कूदते, रोते, पीटते, और 
घिलाप करते हें, तब ईश्वर अपनी रची हुई सृष्टि रूप बाज़ी 
का तमाशा देखता हे; इस वास्ते जगत रचता है । 

सिद्धान्ती:--जब ऐसे है, तब तो ईश्वर+ प्रेत्ञावान नहीं 
है, क्‍योंकि उस की तो क्रीडा हे, परन्तु बिचारे रंक जीव 
तड़फ तड़फ के महाकरुणास्पद्‌ हो कर मर रहे हैं। तो 
फिर ईश्वर को दयालु मानना बड़ी भारी झज्नानता है । 
क्योंकि जो महद्या पुरुष दयालु ओर सर्वक्ष होते हैं, वे 
कदापि किसी जीव को दुःख देकर क्रीडा नहीं करते । तो 


ब्धब्भ 3 ध 


# विचार शील, बुद्धिमान । ४३५२३ 
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क्रीडा जो है, सो सरागी को होती है, अरू इैष्वर तो बीत- 
राग है, तो फिर ईश्वर का क्रोडारस में मह्रश्म होना केसे 
संभषे ? 

प्रतिवादी:--हमारा ईश्वर जो है स्रो रागी द्वेषी है, 
इस कारणा से उसमें क्रीडा करने का संभव हो सकता हैं। 

सिद्धान्ती:--तब तो तुम ने अपना मुख धोने के बदले 
उलटा काला कर लिया। क्योंकि जो राग अरू द्वेष बाला 
होगा, वह हमारे सरीखा रागी ही होगा; किन्तु बीतराग 
नहीं होगा | तब तो वीसराग न होने सत्र दोह इेश्वर तथा 
स्वेश भी नहीं हों सफता।तो फिर उस को खंश्टि के 
रचने वाला क्‍यों कर माना जाये ? 

प्रतिवादी: -हम तो ईश्चर को गाग ढ्वष संयुक्त और 
स्ेक्ष मानते हें, इस वासते लवबे जगत का कर्ता है| 

सिद्धान्ती: “इस तुमारे कहने में कोई भी प्रमाण नहीं 
है । जिस से कि इेश्वर रागी, द्वपी, श्ररु सवेक्ष सिद्ध होते । 

प्रतिवादी:- ईश्वर का स्वभाव ही ऐला है, कि रागी 
छेपी भी होना, अरू स्वेश भी रहना । स्वभाव में कोई तक 
नहीं हो सकतोी। जसे फोई प्रश्त करे कि अग्नि दाहक हे, 
लद्धत्‌ श्ाकाश दाहक क्‍यों नहीं ? तो इसका यही उत्तर दिया 
जायगा कि अम्ल में दाह का स्वभाव है, आकाश में नहीं। 
इसी प्रकार इश्वर भी स्वभाव से ही रागी, देंपी अर 
सवज्ञ है । 


भडद जेनतत्त्वादरशं 


सिद्धान्ती:--ऐसे तो कोई भी वादी कह सकता हे कि 
यह जो हमारे» सनन्‍्मुख गधा खड़ा हे, सो से जगत्‌ का 
रचने वालों है। जेकर कोई वादी पूछे कि किस हेतु से 
यह गदेसम जगत्‌ का रचने वाला है ? तब मिस को 
भी ऐसा ही उत्तर दिया ज्ञायगा कि इस गद्देभ का स्वभाव 
ही ऐसा है, कि जगत्‌ को रच के, राग हेष वाला सव्वेज्ञ 
हो कर, फिर गदेभ ही बन जाता हे । इसी तरें महिष 
भआरादिक से जीव जगत के कर्त्ता सिद्ध किये जा सकते 
हैं | हेश्वर कया हुआ भानमती का एक तमाशा हुआा। 
जो कुछ अपने मन में आया सो बना लिया | यह तो 
ईश्वर को बढ़ा भारी कलंक लगाना है| इस वास्ते इेश्वर 
जो हे सो सर्वक्ष और बीतराग है। वो क्रीडा के निमित्त 
इस जगत को रचने बाला नहीं हे। तथा हे ईश्वरवादी ! 
तेरे कहने के अनुसार जब ईश्वर ने ही सब कुछ रचा हे, 
तथ तो तीन सौ त्रेसठ पाखगडमत के सव्वे शास्त्र भी ईश्वर ही 
ने रचे होंगे। अरू ये सब शास्त्र आपस में विरूद्ध हें। तब तो 
झवश्य कितनेक शाखर सत्य अरू कितनेक शअ्रसत्य होंगे। तो 
फिर मूठ अ्ररु सत्य दोनों का उपदेशक भी ईश्वर ही ठहरा। 
झरू सव्वे मत वालों को आपस में लड़ाने वाला भी उस्री 
को मातना चाहिये । हज़ारों लाखों मनुप्य इन मतों के 
अऋंगड़ों में मर जाते हैं । इंश्वर ने शास्त्र क्या रचे ? ज्ञगत्‌ 
में एक बड़ा भारी उपद्रय भचा दिया। ऐसे भूठे सच्चे 
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शास्त्र रचने वाले को तो ईश्वर कहने के बदले महा धूर्तत 
कहना चाहिये । जेकर कहोगे कि ईश्वर ने तो सच्चे 
शास्त्र ही रचे हें, कूठे नहीं रचे: कूठे तो जीवों ने गआ्ाप ही 
बना लिये हैं | तब तो ईश्वर ने ज़गत्‌ भी नहीं रचा होगा, 
जगत्‌ भी जावों ने ही रचा होगा; क्योंकि ईश्वर किसी 
प्रमाणा से सब वस्तु का कर्त्ता सिद्ध नहीं होता। 

तथा तुम ने जो पूवे में दूसरा अनुमान फरा था, कि 
जो जो आकार वाली वस्तु हे, सो सर्व धुद्धि वाले की 
ही रची हुई है। जैसे पुराने कू्वे को देखने से उसके 
बनाने वाले का निश्चय होता है ! यद्याप कारीगर तहां 
नहीं भो उपलब्ध होता, तो भा उसका फत्ता कोई कारीगर ही 
अनुमान से सिद्ध होगा जैसे नव कृवे का कर्त्ता अमुक 
छारीगर उपलब्ध होता है । सो यह भी तुमारा कहना 
समीचीन नहीं: क़्योंकि बादल, सपे की वांबी प्रमुस्तर 
संस्थान वालों में आकारवत्व हेतु तो है, परंतु बुद्धि 
वाला कर्ता वहां पर कोई नहीं हे । जेकर कहोगे कि 
बादल, इन्द्रवथनुत्न, से को बांबी प्रमुल॒ संस्थान वाले 
किसी बुद्धिमान के करे हये नहीं हैं | तब तो प्रथिवी, पवेत 
झादि भी किसी बुद्धिमान के करे हुये नहीं मानने चाहिये । 

इन पूर्षोक्त प्रमाणों से किसी तरें भो इश्वर जगत 
का कर्त्ता सिद्ध नहीं होता। अब जो पुरुष इंश्वर को 
जगत्‌ का कर्त्ता मानते हैं, उन से हम यह कहते हें कि 


१५० अ्नतत्त्यादश 


अब तक हमारी इन युक्तियों का डत्तर सबंथा न दिया जावे, 
तब तक ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता नहीं मानना चाहिये। 
यदि कोई इेश्वर वादी हमारों इन युक्तियों का पूरा उत्तर 
दे देवेगा, तब तो हम भी ईश्वर को जगत्‌ का फर्त्ता मान 
लेबेंगे, झन्यथा कभी नहीं माना जायगा। 
प्रतिवादी:--हैश्वर जगत्‌ का कर्ता तो सिद्ध नहीं होता, 
परन्तु एक ईश्वर है यह तो सिद्ध होता है ? 
सिद्धान्ती:--ईश्दर एक ही है. यह बात सिद्ध करने वाला 
भी कोई प्रमाणा नहीं है। 
प्रतिवादी:-ईश्वर के एक सिद्ध होने में यह प्रमाण है । 
जहां बहुते एकटे होकर एक काम फो करने 
एकल का लगते हैं. बह अन्य श्नन्‍्य मति वाले होने से 
प्रतिताद एक काये भी नहीं कर सकते, ऐसे ही जब 
इेश्बर अनेक होंगे, तब तो खूृष्टि प्रमुख एक 
ही काये के करने में न्‍्यारी न्‍्यारी मति होने से काये में #झ्रख- 
मेजस उत्पन्न होवेगा | इस वास्ते इेश्वर एकही होना चाहिये। 
सिद्धान्ती:--इस तुमारे प्रमाणा से तो ईश्वर एक नहीं 
सिद्ध होता, क्योंकि वोह किसो वस्तु का कर्त्ता सिद्ध नहीं 
हुआ | तथा एक मधुछते के बनाने में सर्वे मक्तिकाशों का तो 
एक ।मता हो जाता है, परन्तु निविकार, निरुपाधिक, ज्योतिः- 
स्वरूप हेश्वरों का एक मता नहीं हो सकता, यह बड़े झाइचर्य 
... # अव्यवस्था ! मति, विचार ! राम 
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को बात है ? क्या तुमने इश्वरों को कोड़ों से भी बुद्धिहोन, 
अभिमानी, अरु अ्रश्नी बना दिया, जो कि उन सब्र का 
एक मता सहीं हो सकता ? 

प्रतिवारी:--मक्षिका जो बहुत एकटी हो कर एक मधु 
छत्ता झआदिक काय बनाती हैं। तहां भी एक ईश्वर ही हे, 
व्यापार से एक मधचुरूुत्ता बनता है। 

खिद्दान्ती:--तब तो घढ़ा बनाता, चोरी करना, परस्त्री 
गप्तन फरना, दत्यादिक सब काम ईश्वर के ही व्यापार स्पे 
करे सिद्ध होंगे। अरु से जोब अ्रकर््त्ता सिद्ध हो जावेंगे। 
फिर पुणय पाप का फल क्रिस को होगा ? श्र नरक स्थगे 
में जीव क्यों भेजे जयिंग ? 

प्रतिदादी:--कुम्भारादिक चोरादिक सवे जोय, स्वतंत्रता 
से अपना अपना काये करने हैं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है । 

सिद्धान्ती:--क्या मत्तिकाशों ही ने तुमारा कुछ अपराध 
फरा है, जो उन को स्वतंत्र नहीं कहते हो ? तथा इस तुमारे 
एक देश्बर मानने से तो ऐसा भो प्रतीत होता है; कि जेकर 
झनेक ईश्वर माने जावेंगे तो, कदाचित्‌ एक सृश्टि रचने में 
उनका विवाद हो जावे, तो उस विवाद को दूर कौन करेगा? 
क्योंकि सरपंच तो फोई हे नहीं | तथा एक ईश्वर को देख 
के दूसरा ईश्वर ईपष्या करेगा, कि यह मेरे तुल्य क्‍यों है? 
इत्यादिक झनेक उपद्रव उत्पन्न हो जायेंगे । इस बास्ते ईश्वर 
एक ही मानना चाहिये, यह तुमारी सम भी श्रशान रूप 


श्श्र ज्ञनतत्त्वादश 


घुण से खाई हुई हे । क्योंकि जब ईश्वर सव्वेज्ञ हे तब तो 
सर्वज्ष के ज्ञान में एक ही सरीखा भान होना चाहिये, तो 
फिर विवाद क्‍यों कर होगा ? तथा ईश्वर तो राग, द्वेष, 
ईैष्या, अभिमानादि सवे दूषणों से रहित है, तब तो दूसरे 
इेश्वर को देख कर ईप्पा अभिमान कयोंकर करेंगे ? ज्ञेकर 
ईश्वर हो कर भी आपस में विवाद,-भगढ़े, ईष्या, अभिमान 
करेंगे, तो तिन पामरों को ईश्वर ही केसे माना जायगा ? 
जब कि जगत्‌ का कर्त्ता ही ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तब 
इंश्वरों का आपस में विवाद-कगड़ा ही क्ाहे को होगा? 
इस वास्ते ईश्वर अनेते मानने में कुछ भी दूषणा नहीं । 
तथा ईश्वर सर्वेव्यापक हे-यह भो जो मानते हैं, सो 
भो प्रामाशिशिक नहीं हे: क्योंकि ज्ो वादी 
सर्वेव्यापफता ईश्वर को सर्व व्यापक मानते हैं: क्‍या वो 
का प्रतिवद डस को शरीर करके व्यापक मानते हैं ? 
वा छान स्वरूप करके व्यापक मानते हैं ? जे 
कर शरीर करके हेश्वर को व्यापक मानेंगे, तब तो ईश्वर का 
शरीर ही सब ज्ञगा समा जायगा, दूसरे पदाथों के रहने 
वास्ते कोई भो झ्रवकाश न मिलेगा । इस वास्ते इश्वर देह 
फरके तो सर्वत्र व्यापक नहीं है। 
प्रश्न:--क्या ईश्वर के भी शरीर है, जो तुम ऐसे विकल्प 
करते हो ? 
उत्तरः--हे भव्य ! ऐसे भी इस जगत में मत हैं, जो 
ईश्वर को देह घारी मानते हैं । 
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प्रश्न:--बो कौत से मत हैं, ज्ञिनों ने शरोरघधारी ईश्वर 
माना है ? 

उत्तर:--तोरेत नामा ग्रन्थ में ऐसे लिखा है, कि इंश्वर ने 
इबराहीम के यहां रोटों खाई, तथा याकूब के साथ कुस्ती 
करी | इस लिखने से प्रतीत होता हे कि ईश्वर देहधारी 
है । तथा शक्रदिगविजय के दुसरे प्रकरणा में शंकर स्वामं| 
का शिष्य झानंदगिरि लिखता हे कि जब नागर जी ने देखा, 
कि इस लोक में बहुत कपोलकरलिपत मत उत्पन्न हो यये 
हैं, झरू सनातन धर्म लुप हो गया है; तब तो नारद जी शीघ्र 
ही ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, अरु जाकर कहने लगे कि हे पिता 
जी | तुमारा मत तो प्रायः नहीं रहा: झरू लोगों ने झनेक 
मत बना लिये हैं । सो इस बातका कुछ उपाय करना चाहिये। 
तब तो ब्रह्मा जी बहुत काल तांहे चिन्तन करके पुत्र, मित्र, 
भक्त ज्ञनों को साथ लेकर अपने लोक से चल कर शिव लोक 
में पहुंचे । आगे क्या देखते हैं कि जसे मध्याह् में कोटि सूर्यों 
के समान तेज्न वाला तथा कोटि चन्द्रमा के समान शीतल, 
झोर पांच जिस के मुख हैं, चन्द्रमा जिस के मुकुट में है, 
बिजलीवत्‌ पिंगल जटा का धारक, झौर पावेती जिस के 
वाम अड्ढ में है, ऐसा सर्व का ईरवर महादेव विराजमान है। 
ब्रह्मा जी नमस्कार करके डस की स्तुति करने लगे, यथा-- 
है महादेव, सवेक्ष, सर्वेलोकेश, सर्वसाक्षी, स्वेमय, सर्वकारण, 
इत्यादि । इस लिखने से प्रगट प्रतीत होता है कि ईश्वर 


श््र्छ मैनतेक्वाददों 


वेहथारो है | जेकर देहधारो देश्वर न होवे, सो फिर पांच 
मुख केसे होव ? इस प्रमाण से ईश्वर शरीर रहित सिद्ध 
नहीं होता | झ्रब जेकर शरीर धाटरी ईएवर व्यापक होजे तब 
तो इस लोक में अक्रेला ईश्वर ही व्यापक हो कर रहेगा। 
दुसरे पदार्था को रहने के वास्ते कोई दूसरा ही लोक 
चाहिये | जेकर कहोगे कि ज्ञान स्वरूप करके ईश्वर खवे 
व्यापक है, तब तो सिद्धसाधन ही है । क्योंकि हम भी तो 
शानस्वरूप करके भगवान्‌ को स्वव्यापी मानते हैं । अरु ऐसा 
मानने में तुमारे वेद से विरोध होवे हे । क्योंकि वेदों में शरोर 
करके स्व व्यापक कहा है । यथा-- 


# विश्वतश्चक्षुकूत विश्वतोमुखो विश्वतोीं वाहुरुत 
विश्वतस्पादित्यादि ! [ऋग॒० ८-३-१६-३] 


इस भ्रुति से सिद्ध हे, कि ईश्वर शरीर करके सर्वे व्यापक 

है| फिर तो पूर्तोक्त ही दूषण आधेगा। इस वास्ते ईश्वर 
ब्यापक नहीं । 

तथा तुम कहते हो कि ईश्वर सव्वेक्ष हेः परन्तु तुमारा 

इंश्वर स्वेज्ष भी नहीं | क्‍यों कि हम जो रृष्टि 

सर्वक्षता का कर्त्ता ईश्वर का खण्डन करने बाले हें, 

प्रतताद सत्रो डस से विपरीत चलते हैं, फिर हम को 

उस ने क्‍यों रचा ? जेकर कहोगे कि जन्‍्मां 


के वह-बह्य सब का चछु है, सब का मुख है, सब का बाहु और 
सब का पेर हे 


डितीय परिच्छेद स्प्प 


तरों में उपाजित जो जो तुमारे शुभाशभ कमे हैं, तिनों के 
अनुसार तुम को ईश्वर फल देता है. तो फिर तुमारे कहने 
ही मे ईश्वर के स्क्‍तेजपने फो जलांजलि दी गई । क्योंकि 
जब हमारे कमो के बिना ईश्वर फल नहीं दे सकता, तथ 
तो ईश्वर के कुछ अधीन नहीं हे । जैसे हमारे कमे होंगे, 
तेसा हम को फल मिलेगा | जेकर कहो कि ईश्वर जो इच्छे. 
सो करे, तब तो फौन आनता हैं कि हेश्चर कया फरेगा ? क्‍या 
धम्ियों को नरक में और पापियों को स्वगे में भेजेगा ? जेकर 
कहो कि परमेश्वर न्‍्यायी है। जो जेंसा करेगा, उस को वेसा 
ही वोह फल देता है । तो फिर बोही एरतेत्रता रूप दुपणा 
ईश्वर में आ लगेगा | 
तथा--ईश्वर नित्य है. यह कहना भी अपने घर हीं में 
सुन्दर लगता है । क्योंकि नित्य तो उप्त वस्तु 
नित्यता का को कहते हैं. जो तीनों कालों में एफ रूप 
प्रतिवद.. रहे, जब ईश्वर नित्य है, तो क्या उस में 
जगत को बनाने वाला स्वभाव है वा नहीं ? 
जकर कहोंगे कि ईश्वर में जगत्‌ रचने का स्वभाव है, लग 
तो ईप्वर निरंतर जगत्‌ को रचा ही करेगा, कदापि ग्चने से 
बन्द न होगा, क्योंकि ईश्वर में जगत के रचने का स्वमाव 
नित्य है । जेकर कहोगे कि हैश्वर में ज़गत्‌ रचने का स्थभाव 
नहीं है, तब तो ईश्वर ज़गत्‌ को कदापि न रच सकेगा। 
क्योंकि जगत रचने का स्वभाव हेश्वर में हे ही नहीं । 


श्भ््द जैनततक्त्वादर्श 


तथा जेकर हैश्वर में एकान्त नित्य जगत्‌ रचने का 
स्वभाव है, तब तो प्रलय कभी भी नहीं होगी; क्यों- 
कि ईश्वर में प्रलय करने का स्वभाव नहीं हे । जेकर 
कहोगे कि ईश्वर में रचने की अरू प्रलय करने की 
दोनों ही शक्तियां नित्य विद्यमान हैं, तब तो न जगत्‌ रचा 
जायगा अरु न प्रलय ही होगी, क्योंकि परस्पर विरुद्ध दो 
शक्तियां एक जगे एक काल में कदापि नहीं रह सकतीं । 
जिस काल में रचने वाली शक्ति रचेगी, तिसी काल में प्रलय 
फरने वाली शक्ति प्रलय करेगी, अझ्रू जिस काल में प्रलय 
करने वाली शक्ति प्रलय करेगी, तिसी काल में रचने वालो 
शक्ति रचना करेगी । इस प्रकार जब शक्तियों का परस्पर 
विरोध होगा, तब न जगत रचा जावेगा, न प्रलय किया 
जावेगा | फिर तो हमारा ही मत सिद्ध होगा, अर्थात्‌ न 
किसी ने यह जगत्‌ रचा हे, अरू न इस की कदे प्रलय होती 
है | तातें यह जगत अनादि, अनेत स्पष्टपने सिद्ध हो गया। 
ज्ेकर कहो कि ईश्वर में दोनों हो शक्तियां नहीं हैं, तो फिर 
जगत्‌ की रचना झौर प्रलय केस ? तय भी वो श्रनादि, 
अनंत ही सिद्ध दुआ | जेकर कहोगे कि ईश्वर जब चाहता 
है, तब रचने की इच्छा कर लेता है, अरू जब प्रलय करता है, 
तब प्रलय को इच्छा कर लेता है, इस में क्या दूषण हे ? ऐसा 
कहने से तो इश्वरकी शक्तियां अनित्य होज़ावंगी | भले झनित्य 
हो जावें, इसमें दमारी क्या द्वानि है ? जेकर ईश्वर की शक्तियों 
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को अनित्य कहोगे तब तो ईश्वर भी झअझनित्य हो जावेगा, 
क्योंकि दैश्वर का झपनी शक्तियों से अभद है । जेकर कहोगे कि 
शक्तियां इंश्वर से सेद्रूप हें, तब भो शक्तियों के नित्य होने 
से जगत्‌ की रचता झोर प्रलय नहीं बनेगी। तथा ईश्वर भी 
झकितचित्कर सिद्ध हो जावेगा। क्‍यों कि जब देश्वर सवव शक्तियों 
से रहित है तब तो बह कुछ भो करने को समर्थ नहीं 
है, फिर जगत्‌ रचने में क्‍यों कर समर्थ हो सकेगा ? 
तथा शक्तियों का उपादान कारण कोन होवेगा ? इस से तो 
ईश्वर की इंश्वरतां का ही अभाव हो जावेगा। क्योंकि जब 
ईश्वर में कोई शक्ति ही नहीं, तब इंश्वर काहे का ? वो तो 
झाकाश के फूल के समान झसत्‌ हो जाता हे, तो फिर इस 
जगत्‌ का कर्त्ता किस को मातनोगे ? 
झब आगे #खरडक्षानियों का इश्वस्वांद लिखते हें:- 
प्रतिवादी:--जगत्‌ में जितने पदार्थ हैं, उनके विलक्षण 
विलज्षण संजोग, आकृति, तथा गुंण ओर 
खरडज्ञानियों से स्वभाव दीख पड़ते हें । जेकर इनका तथा 
इंशवर चर्चा इन के नियमों का कर्ता कोई न होगा, तो 
ये नियम कभी न बनेंगे; क्‍योंकि जड़ 
पदार्थों में तो मिलने बा हुदे होने की यथावत्‌ खामथ्ये 


है यह पंजाबी भाषा का शब्द है । इस का अर्थ अद्धेविदग्ध- 


इधर उधर की दो चार बातें सुन सुना कर अपने आप को पंडित 
मानने वाला द्ोता है । 


श्ह््ष जैनलस्वादश 


नहीं: इस हेतु से हैश्वर जगत्कर्त्ता अवश्य होना चाहिये । 

सिद्धान्तीः--जगत्कर्ता ईश्वर का खंडन तो हम प्रथम 
ही कर चुके हैं, फिर श्राप जमत्‌ का -फर्त्ता क्योंकर मानते 
हैं! घ्रह जो तुम ने लिखा है कि जमत्‌ के पदार्थों में न्‍्करे 
स्थारे स्वभाव दीख पड़ते हैं; इससे इश्वर की सिद्धि होती हे । 
परनन्‍्लु इस कहने से इंश्वचर जमल्‌ का कर्त्ता सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि से पदार्थों में भरत शक्तियां हैं । सो अपनी 
छापनती शक्तियों से सब पदार्थ अपने अपने काये को 
करते हैं। इन के मिलने में पक तो काल, दूखरा पदार्थ 
का स्वभाव, तीसरी नियति, औधथा जीवों का कमे, पांचवां 
उन का पुरुपार्थ--ड्द्यम, ये पांच निमित्त हैं।इन पूर्वोक्त 
पांचों निमित्तों के बिना ओर कोई भी निर्मित्त नहीं है। 
इन पांचों का स्वरूप आगे चल कर लिखगे। 

तथा प्रत्यक्ष में भी इन पांचों के निमित्त से ही सब 
कुछ उस्पन्न होता है, जंस बीजांकुर। जब बीज बोया जाता 
है, तब काल--समय भी परनुकूल होना चाहिये, अरू बीज, 
जल, पृथिवी, इत्यादिकों का स्थभात्र भी ग्रवश्य होना 
चाहिये । सथा नियति [ ज्ञो ज्ञा पदार्थों का स्वभाव है, 
तिन पदार्थों का तथा तथा जो परिशामन होना है, लिख 
फा नाम नियति है ] कारणा है । तथा पष्टबिघ कम भी 
कारणा हें, तथा पुरुषाथ--जीवों का उद्यम भो कारण है। 
प्‌. पांचों खसतु अनादि हैं, किसी ने भी इन को रचा नहीं 
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है, क्योंकि जो जो वस्तु का स्त्रभाव है, सो सो सर्वे अनादि 
काल से हे । जेकर वस्तु में छपना अपना स्वभाव न 
होवेगा, तब तो कोई भी वस्तु सद्बूप न रहेगी; कितु से 
वस्तु शशशंगतत्‌ अखत्‌ हो जायगी। अरू जो प्रथिवी, 
आकाश, सूथ, चंद्रमा, झादि पदार्थ प्रत्यक्ष दीख पढ़ते हैं; 
सो इसी तरें अनादि रूप से सिद्ध हें। अरू पृथवी पर 
जो जो रचना दीखती हे, सो सब प्रवाह से ऐसे ही चली 
शाती है; अरु जो जो जगतके नियम हैं, वे सर्वे इन उक्त पांचों 
निमित्तों के बिना नहीं हो सकते । इस वास्ते सब पदा्थे 
झपने अपने नियम में हें | जेकर तुम द्रव्य की शक्ति को 
इश्वर मान लोगे, तब तो हमारी कुछ हानि नहीं; क्‍यों कि 
हम द्रव्य की अनादि शक्ति का ही नाम हेश्वर रख लेवेंगे। 
झरू यदि तुम द्वव्य को अनादि शक्ति को ईश्चर मान लोगे, 
तब तो नुमारा हमारा विवाद हो दूर हो जावेगा | तथा तुम 
ने जो यह कहा है कि जड में यथावत्‌ मिलने की शक्ति नहीं 
है, सो तुमारा यह कहना भो मिथ्या है: क्‍यों कि जगत्‌ में 
झनेक तरें के जड पदाथे. अपने झाप ही इन पूर्वोक्त पांच 
निमिक्षों से झ्रापस में मिल जाते हैं । जेसे सूये की किरण 
जब बादलों में पड़तो हें, तब इन्द्रधनुष बन ज्ञाता है। तथा 
संध्या, पांच वणे के बादलों की बनी हुईं घटा, चन्द्रमा 
झोर सूथे के गिरद कुगडल, आकाश में पवनों के मिलने 
से जल, झोर अप्नि आदि पदाथे उत्पन्न हो जाते हैं। तथा 
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पूर्वोक्त पांचों निमित्तों से वर्षा के द्वारा अनेक प्रकार के 
घास तृणादि, झनेक प्रकार की वनस्पति, तथा अनेक प्रकार 
के कीट पतंग प्रमुख जीव उत्पन्न हो जाते हैं । परन्तु पांचों 
निर्मित्तों के विना किसो वस्तु को बनाता डुआ श्रन्य कोई 
' ऐंप्वर नहीं दिखाह देता; ज़रा पक्तपात छोड़ और विचार 
कर के देखो कि, इश्वर जगत्‌ का कर्त्ता किस तरें से हो 
सकता है ? क्योंकि पृथ्वी, शझ्राक्ाश, चन्द्र, सू्ये, इत्यादिक 
तो द्रव्याथिक नय के मत से अनादि हें, फिर इन के वास्ते 
पूछना कि यह किस ने बताये हैं ? कितने झाश्चय की बात 
है ? और यदि ऐसा ही है, तो फिर हम पूछते हैं, कि ईश्वर 
किस ने बनाया ? जेकर कहो कि इंश्वर तो किसी ने नहीं 
बनाया, थो तो श्रनादि से ही बना बनाया है | तो फिर पृथ्वी 
प्रमुख कितनेक पदाथ भी अ्रनादि से ही बने बनाये हैं, ऐसे 
मानने में क्यों लज्ञा करते हो ? 
प्रतिवादी:--जों स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते 
हैं, डनके मत में यह दोष झावेंगे। जेकर यह प्रथिवी स्वभाव 
से ही होती, तो इस का कर्ता झोर नियेता कोई न होता, 
तथा प्रथिवी से भिन्‍न दखस कोस पर भन्तरित्त में दूसरी 
: पृथिबी भी श्राप से झाप बन जाती, परन्तु झाज तक नहीं 
बनी | इस से जाना जाता है, कि हेश्वर ही प्रथिवी झादि 
का कर्त्ता है । 
सिद्धान्ती:--तुम को कुछ विचार है, था नहीं ? जे कर 
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है. तो पूर्वोक्त तुमारा कहना झ्युक्त हे; क्योंकि हम तो यह 
कहते हैं, कि पृथिवी आदिक अनादि हैं-किसी ने बनाये 
नहीं ओर तुम कहते हो कि आकाश में दस फोस के अन्तर 
में दूसरी प्रथिवी क्यों नहीं बन जाती ? अब तुम ही विचारों 
कि तुमारा यह प्रश्न सूखताई का हे, वा बुद्धिमानी का ? 
तथा इस प्रश्न के उत्तर में जो कोई तुम से पूछे. कि ईश्वर 
यदि स्व॒भाव से बना होवे, तो ईश्वर से अलग दूसरा ईश्वर 
क्यों नहों उत्पन्न होता ? जे कर कहो कि ईश्वर तो अनादि 
है, वो क्योंकर नया दूसरा ईश्वर बन जावे ? तो इस तरह हम 
भो कह सकने हैं कि पृथिवी अनादि है. नवीन नहीं बनती । 
तो फिर दस को स के अन्तरें आकाश में क्योंकर बन जाने ? 
पतिवादी:--जे कर आप से आप ही वस्तु बनती होखे, 
तो से परमागु एकट क्‍यों नहीं मिल जाते ? अथवा एक 
एक होकर बिखर क्यों नहीं जाते ! 
सिद्धान्ती:--ये जड़ परमाणु हमारी हीदतणाज्ा में नहीं 
चलते, जिस से कि हमारे कहे से एकटठे होकर एक रूप 
पहो जाने. झ्थवा एक एक होकर विखर जाते। किन्तु पूर्वोक्त 
“पांच निमित्त जहां पर मिलने के होंगे, तहां मित्र जावेंगे, 
. शोर जहां पर बिखरने के होंगे तहां बिखर जावेंगे श्र्थात्‌ 
नहों मिलेंगे । 
प्रतिवादीः:--सव्वे परमाणुओं के एकत्र मिलने के पांच 
लिमित्त क्‍यों नहों मिलते ? 
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सिद्धान्ती:--इस अनादि संसार की नियति रूप जो 
मर्यादा है. वो कदापि अन्यथा नहीं होती, जे कर हो जावे, 
तो संसार में जितने जीव जन्‍म लेते हैं, सो से, स्त्रियों वा 
पुरुषों के ही रूप से क्यों नहों उत्पन्न होते ” जेकर कहोगे 
कि उनके जैसे जैसे कम थे, वेसा वेसा ही उन को फल 
मिला है, इस वास्ते एक स्त्री आदिक स्वरूप से उत्पन्न 
नहीं होते ? तलब हम पूछते हें, कि सव्वे जीवों ने स्त्री होने 
के वा पुरुष होने के न्‍यारे न्‍्यारे कर्म क्‍यों करे ? एक ही 
सरीखे कमे क्‍यों नहीं करे ? जेकर कहो कि संसार में 
यही सनातन रीति हे. कि सव्वे जीव एक सरीखे कम कदापि 
नहीं करते | तबतों परमाणुओं में भी यही सनातन स्वभाव है, 
कि सब एकठे नहों होते, तथा एक एक होकर बिखर भी 
नहीं जाते । तथा यह तुमारा ईश्वर जो जगत्‌ को रचता 
है. सो तुमारे कहने के अनुसार आगे अनन्त बार रूश्ियों 
को रच चुका है, श्ररु एक एक जीव को अशुभ कर्मा का 
फल भी अनंत वार दे चुका है, तो भी वो जीव आज तांई 
पाप करते ही चले जाते हैं, तो फिर दशइ देने से हेश्वर 
को क्‍या लाभ हुआ ? जो कि अनेत काल से इसी विडम्बना 


में फंसा चला आर रहा है ? तथा तुम यह तो बताओ कि 
इेश्वर को सृष्टि रचने से क्‍या प्रयोजन था ? 


प्रतिवादी:-ईश्वर को सृष्टि नहीं रचने का क्या प्रयो- 
जन था ? 


सिद्धान्ती:-वाह रे बछूडे के बाबा ! यह तूने अच्छा 


द्वितीय परिच्छेद श्द्व३ 


उत्तर दिया | क्‍या तुमारे इस उत्तर को सुन कर विद्वान 
लोग लुमारा उपहास न करेंगे? ईश्वर जेऋर सूर्टि को 
रखे, तो उस की ईश्वरता ही नष्ट हो जावे, यह बृत्तांत ऊपर 
अच्छी तरह से लिख आये हैं । 

प्रतिवादी:--ईश्चर को जो से शक्तियां हैं, सो सच 
अपना अपना काये करती हैं, ज्ञ्स आंख देखने का काम 
करती है, कान खुनने का काम करते हें, लेसे ही जो ईश्वर 


में रचनाशक्ति है, सो रचने से ही सफल होतों है. इस 
वासस्‍्ते जगत रचता है | 


सिद्धांतो:-जब  तुमन ईश्वर को सर्वेशक्तिमान 
माना तब तो ईश्वर की सर्च शक्तियां सफल होनी चाहिये, 
यथा ईश्वर-१. एक सुन्दर पुरुष का रूप रच कर सर्वे 
जगत्‌ की सुन्दर सुन्दर स्त्रियों से भोग करें, ? चोर 
बन कर चोरी करे, ३. विश्वास घातीपना करे, ४. जीव- 
हत्या करे, ५. फूठ बोले, ६. अन्याय करे, ७. अवतार लेकर 
गोपियों से कब्लोल करे, ८. कुब्जा से भोग करे, <. दूसरे 
की मांग को भगा कर ले जावे, १०. सिर पर जटा रक्‍से 
११. तीन आंख बनावे, १२. बल के ऊपर चढे, १३. तन में 
बविभूति लगाबे, १४. स्त्री को वामांग में रकखे. १५. किसी 
मुनि के आगे नंगा हो कर नाचे, १६, किसी को वर देवे, 
१७. किसी को शाप देवे, इसी तरे १८. चार मुख बना के 
एक स्त्री रक्खे,१<€. अपनी पुत्री से भोग करे, २०. संग्राम करे, 
२१. सन्नी को कोई चोर चुरा ले जावे, तो पीछे उस स्त्री के 
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वास्ते रोता फिरे, २२. एक अपना भाई बनावे, उस को जब 
संग्राम में काई शस्त्र लगे, तब भाई के दुःख से बहुत रोबे, २३. 
झपने आ्रपका तो अज्ञानी समके, २४. भाई को चिकित्सा 
के वास्ते वंच्य को बुलाबे, २५. सब कुछ खावे, रद. 
सब कुछ पीबे, २७. नाचे, २८. कूदे, २<. रोवे, ३०. पीटे, 
पीछे से ३१. निमेल, ३२. ज्योतिःस्वरूप, ३३. निरहेकार, ३४. 
सर्वेव्यापक बन बंठे, इत्यादिक पूर्वोक्त शक्तियां ईश्वर 
में हें वा नहीं ? जे कर हैं तो इतने पूर्वोक्त सब काम हेश्वर 
को करने पड़ेंगे । जेकर न करेंगा, तब तो ईश्वर की सर्वे 
शक्तियां सफल नहीं होवंगी । और ईश्वर महा दुःखी हो 
जावेगा। क्‍यों कि जिस ने नेत्र तो पाये हें, अरू देखना 
डस को मिले नहीं, तो वो कितना दुःखी होता है, यह सब 
कोई जानता है । जेकर कहोगे कि पूर्वोक्त अयोग्य शक्तियां 
ईश्वर में नहों हैं, तब तो सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर है, ऐसे कदापि 
न कहना चाहिये | जेकर कहो कि योग्य शक्तियों की अपेक्षा 
से हम सब शक्तिमान्‌ मानते हैं, तब तो जगत्‌ रचने वाली 
शक्ति को भी अयोग्य ही मानो | यह भी परमात्मा में नहीं हे। 


इस शक्ति की अयोग्यता के विषय ऊपर लिख आये हैं, तथा 
हे भव्य ! जब ईश्वर ने प्रथम ही स॒ष्टि रची थो, तब स्त्री 
पुरुषादि तो थे नहीं, तब माता पिता के बिना ये मनुष्य क्यों 
कर उत्पन्न हुये होंगे ? 

प्रतिवादी:--जब ईश्वर ने सृष्टि रची थी, तब ही बहुत 
से पुरुष, अ्ररु स्त्री, बिना ही माता पिता के रच दिये गये 
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थे । उनके श्रागे फिर गर्भ से उत्पम्न होने लगे । 

सखिद्धान्ती--यह अप्रामाशिक कहना कोई भी विद्वान 
नहीं मानेगा, क्योंकि माता पिता के बिना कभी पुत्र नहीं 
उत्पन्न हो सकता। जे कर हेश्वर ने प्रथम माता पिता के 
बिना ही पुरुष स्त्री उत्पन्न कर दिये थे, तो अब भी 
घड़े घढ़ाये, बने बनाये, स्त्री पुरुष क्‍यों नहीं भेज देता. 
गर्भ धारणा कराना, स्त्री पुरुष का मंथुन कराना, गर्भवास 
का दुःख भोगाना, योनि यन्त्र द्वारा खंच के निकालना, 
इत्यादि संकट वह काहे को देता हे ? अनन्त वार इंश्वर ने 
सप्टि रखी, अरू अनंतवार प्रलय करी, तब तो ईश्वर थका 
नहीं, तो क्या मनप्यों ही के बनाने से उस को थकेवां चड 
गया ? जो कि अब वो घड़े घड़ाये, बने बनाये, नहीं भेज 
सकता ? यह कभी नहीं हो सकता, कि माता पिता के बिना 
पुत्र उत्पन्न हो जाबे। इस हेतु से भी जगत का प्रवाह अनादि 
काल स इसी तरें तारतम्य रूप से चला श्राता सिद्ध 
होता है । 

प्रतिवादी:--जे कर ईश्वर स्व वस्तु का फर्त्ता न होवे, 
अरू जीव ही कर्त्ता होवे, तब तो जीव ग्रापही शरीर धारण 
कर लेवेगा, श्ररुू शरीर को कदे भी नहीं छोडेगा, अर 
झपने आप को जो अच्छा लगेगा सो करेगा। फिर तो कभी 
मरेगा नहीं । 

सखिद्धान्ती:-जो तुमने कहा है, सो सर्वे कर्मा के वश 
है, जीव के अधीन नहीं । जे फर कहो कि कर्म भी तो जीव 
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ने ही करे थ, तब जीव ने क्‍यों अशुभ कम करे ? क्योंकि कोई 
भी झपना बुरा करने में नहीं हे । इस का उत्तर तो ऊपर 
दे दिया गया है, परंतु तुमारी समझ थोड़ी है, इस वास्ते 
नहीं समके | जीवों की शुभ अशुभ जो जो अवस्था है, 
सो स्व कर्मो का फल है । तथा जीव जो है, सो कम करने में 
तो प्रायः स्वतन्त्र ही है, परन्तु फल भागने में स्ववश नहीं । 
क्योंकि जले कोई जीव घनुप से तीर चलाने में तो स्वतेत्र 
है, परन्तु उस चले हुए तोर को पकड़ने में समथे नहीं । 
तथा कोई जीव विप के खाने में तो स्ववश है, परंतु उस 
विष के वेग को रोकने में वह समथ नहीं । ऐसे ही जीव 
फर्म तो स्वतंत्रता से प्रायः करता है, परंतु फल भोगने में 
जीव परचश है । जैसे वलेमान समय में रेल झौर तार को 
जीवों ने ही बनाया है, तथा वो ही उस को चलाते हैं । परंतु 
उस चलती हुईं रेल तथा तार के वेग को [ जितना चिर 
डस कल-येत्र की प्रेरणा शक्ति नहीं हटती, उतना चिर ] 
कोई जीव नहीं रोक सकता । ऐसे ही कर्मफल के वेग को 
रोकने में जीव भी समये नहीं हे । तथा जीव को भवांतर 
में कोन ले जाता है ? तथा जीब के शरीर की रचना कौन 
करता है ? आंखों के नाना प्रकार के रंग बरंग पड़दे तथा 
हाड़, चाम, लोहु, वीये, इत्यादि की रचना कौन करता हे ? 
इसका पूर्ण स्वरूप, जहां पर कम की (१४८ प्रकृतियों का 
स्वरूप लिखेंगे, तहां से जान लेना । एस वास्ते जगत 
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का कर्ता ईश्चर किसी तरे भी सिद्ध नहीं होता। विशेष 
करके जगत्कर्ता ईश्वर का खंडत देखना होवे, तो 
सम्पतितके, द्ादशलारतयचक्र स्याद्वादसत्ताकर, झने- 
कांत ज्यपताका, शास्त्रवार्तालमुचय - स्याह्वादकल्पलता, म्या- 
द्वादमंत्ररी, स्याह्ादरत्नाकरावतारिका, सूत्ररृतांग, नंदी- 
सिद्धांत, गंवहस्तीमहामाष्य, प्रमाणसमुचचय, प्रमाशापरोक्षा, 
प्रमाशमिोमांसा, आपत्रमोमांता, प्रमेषक्रमलमातंड, न्‍्याया- 
बतार, धमंलंग्रहणो, तक्ताथभाष्य टीका, परड़दशनसमुचचय, 
इत्यादि जेनमत के श्रन्थ देख लेने इस वास्ते जो कामी, क्ोघी, 
छली, धृत्त, परस्त्री, स्वस्त्री का गमन करने वाला, नाचने 
वाला, गाने बजाने वाला. रोने पीटने बाला, भस्म लगाने 
बाला, माला जपने वाला. संग्राम करने वाला, तथा डमरू 
झादिक वाजे बज्जाने वाला, वर वा शाप के देने वाला. 
बिना प्रयोजन अनेफ़ प्रकार के छेशों में फंसने वाला, 
इत्यादिक जो अठारह दूृषणों सहित है, सो कुद्रेव है । 
डस को ईश्वर मानता, सोई पिथ्यात्व है । इन कुदेवों 
को मानने वाले कि पत्थर की नावों पर बेठे हुए हैं । 
यह लिखने का प्रयोजन मात्र इनना ही हे, कि कुदेव 
को कदे भी अहत भगवेत परमेश्वर करके नहीं मानना | 
इति श्रीतपायच्छायमुनि श्रीवुद्धिरवजय शिष्य मुनि 
आनन्दाबजय-आत्मारामविरचते जनवत्त्वादश 
द्वितीय: परिच्छेद: संपूर्ण: 


श्द्द८ ज्ैनतत्त्वादर 
तृतीय परिच्छेद 
अब तीखरे परिच्छेद में गुरुतत््व का स्वरूप लिखते हें:-- 


महाव्रतधरा धीरा, भेक्षमात्रोपनगीविन। । 
सामायिकस्था धर्माप-देशका गुरत्रों मताः ॥ 
[यो० शा०, प्र० २ श्लो. ८:] 


अधथेः--अहिसादि पांच महावत का धारण-पालने वाला 
होवे,अरू जब ग्रापदा श्या पड़े, तब घीरता- 

सुगुर का साहसिकपना रक्‍वे-अपने जो ब्त हैं, तिनको 
स्वरूप दूषगणा लगा के कलंकित न करे, तथा वेतालीस 
दुपगा रहित भिन्ना्जक्ति-माधुकरीबृत्ति करी, 

ध्पने चारित्रधमे तथा शरीर के निर्वाह वास्ते भोजन करे, 
भोजन भी पूरा पेट भर कर न करे, भोजन के वास्ते अन्न, 
पान रात्रि को न रकखे, तथा धम साधन के उपकरणों को 
बज के ओर कुछ भी संप्रह न करे, तथा घन, धान्य, खुबर्ण, 
रूपा, मशिा, मोती, प्रवालादि कोई परिग्रद पास में न रकखे । 
तथा राग. दब के परिणाम से रहित, मध्यस्थ वृत्ति हो कर, 
सदा वत्ते, तथा घर्मोपरेशकह--जीवबों के उद्धार वास्ते सम्यग 
झान-दरशन-चारित्ररूप घमे का परमेश्वर, अत, भगवेत 
ने स्याद्राद-अनेकांतरूप से निरूपण किया है; उस धघम्में 
का भव्य जीबों के तांई उपदेश करे, किन्तु ज्योतिष शास्त्र, 
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अ्रष्ट प्रकार का निमित्त शास्त्र, तथा वेचक शास्त्र, घन उत्पन्न 
करने का शास्त्र, राज सेवा आदिक अनेक शास्त्र, जिन से 
कि धर्म को बाघा पहुंचे, तिन का उपदेशक्र न होवे। क्‍यों 
कि लोकिक जो शास्त्र हैं, सो तो बुद्धिमान पुरुष वत्तमान 
में भी बहुत सीखते हैं । तथा नवीन नवीन अनेक सांसारिक 
विद्या के पुस्तक बनाते हुए चले जाते हैं । तथा अड्डरेजों 
की बुद्धि को देख कर बहुत से इस देश के लोक भी सांसारिक 
विद्या में निपुण होते चले जाते हें । इस वास्ते साथु को 
घर्मोपदेश ही करना चाहिये, क्योंकि थम ही जीवों को प्राप्त 
होना कठिन है | गुरु के ऐसे लक्षण जन मत में हैं । 

तथा प्रथम जो पांच महान खाधु को धारण कहे हैं, सां 
कौन से वे पांच महावत हैं ? सो कहते हैं: -- 


अहिसासनृतास्तेय-त्ह्म चयापरिग्रहाः । 
पैचभिः पंच भियुक्ता भावना भिर्विमुक्तये | 


[ यो० शा>, प्र० १ एलो०१< | 


शझथ:--१. अहिसा-जीवदया, २. सूदत-सत्य. बोलना 
३. अस्तेय-लेने योग्य वस्तु को बिना दिये न 

पंच महावत॒ लेना, ४. ब्रह्मचये-ब्रह्मचये का पालना, ५. 
का स्वरूप अपरिभश्रह-सर्वेप्रकार के परिशग्रह का त्याग, 
एन पांचों को महात्रत कहते हैं । तथा इन 

पांच महाबतों में एक एक महावत की पांच पांच भावना 
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हैं। यह पांच महाबत झरू पच्चीस भावना, इन का पालना 
मोक्ष के वास्ते हेः-- 
शअब इन पांचों महाकतों में से प्रथम महाव्रत का स्वरूप 


लिखते हैं:-- 


न यत्‌ प्रमादयोगेन, जीवितव्यपरोपणम्‌ । 
त्रसानां स्थावराणां च, तद॒हिंसाव्रत मतम।। 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २० ] 


झथः--बस-छोंद्रियादिक जीव, अरू स्थावर-१. पृथ्वी- 
काया २. अपकाया. ३. अ््निकाया, ४. वायुकाया, ५. वन- 
स्पतिकाया, इन सव पूर्वोक्त जीवों को प्रमाद बश हो कर मारे 
नहीं झर्थात्‌ प्रमादू-राग, द्वेष, असावधानपना, अज्ञान, मन 
घचन काया का चेचलपना, घमे के बिषे झनादर, इत्यादि 
के वश हो कर जो जीवों के प्राणों का प्रतिपात-विनाश 
करना, उस के त्याग का नाम अहिसा ब्त है । 

झा दूसरे महाव्रत का स्वरूप लिखते हें:-- 


प्रियं पथ्ये बचस्तथ्यं, सख्नृतव्रतमुच्यते । 
तत्तथ्यमपि नो तथ्यमप्रिय चाहित॑ च यत्‌॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २१ ] 


झाथः--जिस बचन के सुनने से दूसरा जीव हे पाछे, 
सिस बचन को प्रिय बचन कहिये, तथा जो वचन जीथों को 
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पथ्यकारों होवे-परिणाम में सुन्दर होवे-एतावता जिस 
चचन से जीव का शआ्रागे को बहुल सुधार होवे, तथा जो वचन 
सत्य होवे; ऐसा जो वचन बोलना, सो सूनृतत्रत कहिये | इस 
बत के विधे कछुक विशेष लिखते हें। जो वचन व्यवहार 
में चाहे सत्य ही होवे, परन्तु जो अगले-दूसरे जीव 
को दुःखदायी होवे, ऐसा बचन न बोले; जैसे काणे को फाशा 
कहना, चोर को चोर कहना, कुष्ठी को कुष्ठी कहना, इत्यादिक 
जो वचन दूसरे को दुःखदायी होकें, लो न बोले। तथा जो 
वचन जीवों को झागे अनथे का हेतु होने, बखुराजावत, सो 
भी न बोले | जेकर यह पूर्बोक्त दोनों बच्चन साधु बोले, तब 
तो उस के सूनतबत में कलंक लग जावे, क्यों कि यह दोनों 
बन भूठ ही में गिन हें । 
गजब तीखरा महात्रत लिखते हें:- -- 


अनादानमदत्तस्था-स्ते यव् तमुदीरितम । 
वाह्या: प्राणा नृणामर्थों, हरता ते हता हि ते ॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ इलो० २२ ] 
अझथः--झदत्त-मालिक के बिना दिये ले लेना, तिस का 
जो नियम अर्थात्‌ त्याग है, सो अस्तेयत्रत कहिये, 
अचोौयत्नत इसी का नामांतर हे । वह पअझ्वृत्तादान चार 


प्रकार फा है-- १. जो साधु के लेने योग्य-अचित्त ( जीव- 
रात ) बस्तु झ्र्थात्‌ आहार, तृण, काष्ट, पाषाणादिक वस्तु 
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फो स्वामी के बिना पूछे ले लेना, सो स्वामी अदत्त है। २. 
कोई पुरुष अपने भेड़. बकरी, गो प्रमुख जीव को मूल्य लेकर 
किसी हिसक प्राणी के पास बेच देवे अथवा बिना सूल्य 
ही दे देवे सो जीव अदत्त है | क्योंकि यद्यपि लेने वाले ने तो 
बदले की वस्तु देकर ही उस जीव को लिया है, परन्तु जीवने 
झपनी इच्छा से अपना शरीर नहीं दिया, इस वास्ते यह 
जीव अदस है । ३. जो जो बस्तु-आधाकर्मादिक भ्राहार, 
झच्ित्त-जीव रहित भी हे, अ्ररु दीनी भी उस वस्तु के 
स्वामी ने हे, परन्तु तीर्थंकर भगवेंत ने निषेध करी है, फिर 
जो उस वस्तु को ले लेना, सो तीथेकर अदत्त । ४. वस्त्र 
झाहारादिक वस्तु निर्दोष हे, भ्ररू उस वस्तु के स्वामी ने 
वो दीनी है, झ्रु तीर्थंकर भगवेत ने निषेध भी नहीं करी है, 
परन्तु गुरु की थ्राज्ञा के बिना उस बस्तु को जो ले लेना, 
सो गुरु अदक्त । इस महाव्त में ए चार प्रकार का अदत्त 
न लेना । जितने वत नियम हें, वे स्व झ्सहिसावत की 
रक्षा वास्ते बाड़ के समान हैं। यह पूर्वोक्त तीसरे बल का 
जो पालन हे, सो अहिसावत ही की रक्षा करना हे। 
झरू जो तीसरा महात्त न पाले तो झहिसा बत को दूषण 
लगे है | यही बात कहते हें । 'बाह्या: प्राणा उणामर्थो "--यह 
झथ-लच्मी जो हे सो मनुष्यों के बाहिरले प्राण हें। जब कोई 
किसी की चोरी करता हे तो निश्चय कर के वो उस के 
प्राणों ही का नाश फरता है । इसी हेतु से चोरी करना महा 
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पाप है। सर्व प्रशार की चोरों का जो त्याग करना है, इसी 
का नाम अदत्तादान त्यागरूप महात्रत है | 
अरब चोथे महावत का स्वरूप लिखते हैं:--- 
दिव्यौदारिककामानां कृतानुमतिकारितः । 
मनोवाकायतस्त्यागों ब्रह्माए्टटशधा मतम्‌ ॥ 
[ यो० शा०, प्र> १ पलो७ २३ |] 
झधः--द्व्य-देवता के वेक्रिय शरीर सम्बन्धी जो काम 
भोग, अरे औदारिक-तिर्थेच और मनुष्य के शरीर संबन्धी 
ज्ञो कामभोग, एतावता वेक्रिय शरीर अरू ओऔदारिक शरीर, 
ए दोनों के द्वारा विषय सेवन करना, झोर दूसरे से थिएय 
सेवन करवाना, जो विषय सेवन करे उस को अच्छा जानना, 
ए र भेद मन करके, र वचन करके, अरू झ काया करके, 
एव अठारह प्रकार का जो मंथुन, निस के सेवन का जो त्याग 
करना, उस को ब्रह्मचये व्रत कहने हैं । 
शव पांचवां महाव्रत लिखते हें: -- 


सर्वभावेषु मूच्छाया-स्त्यागः स्यादपरिग्रहः । 
यदि सत्स्वपि जायेत, मूछेया चित्तविप्नवः ॥ 


[ यो० शा०, प्र० १ श्लों० २४ | 

अथेः--सवे-सम्पू्ं जो साव-पदाध-द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव रूप वस्तु, तिस विधे जो सूर्छका-ममत्य-मोह, तिसका जो' 
त्याग, तिसका नाम झपरिय्रह बत कहिये | परन्तु जिस का 


१७७ ज्ञनतस्वादर्श 


पदार्था पर ममत्व है. उस के पास अपने शरीर के बिना दूसरी 
कोई भी वस्तु नहीं, तो भी लिख को निष्परिग्रही-परिअह- 
रहित नहीं कह सकते | कितु जिस की मू््र्छा--ममत्व सर्वे 
वस्तु से हट जावे, उसी को निष्परिप्रह नत्रत वाला कह सकते 
हैं। क्योंकि जिस के पास कोई वस्तु नहीं, अरु अनहोई वस्तु 
की जिस को चाहना लग रही है वो त्यागी नहीं! जेकर 
ज्ञान द्वारा मूर्छा के त्यागे बिना ही त्यागी हो जावे, तब तो 
कुत्त अरू गधे को भी त्यागी होना चाहिये | अरू जो पुरुष 
ममत्व रहित है, सो निप्परिग्रही हे, चाहे उस के पास धघ्मे 
साधन के कितनेक उपकरणा भी हें. तो भी सूच्छा के न होने 
मे वो परिग्रह वाला नहीं । 

श्रव प्रत्येक महाव्रत को जो पांच पांच भावना हैं, तिन 
का स्वरूप लिखने हें:-- 


भावनाभिभावितानि, पंचमिः पंचभिः ऋमात्‌ । 
महाव॒तानि नो कस्य, साधय॑स्यव्ययं पदम्‌ ॥ 
[ यो० शा०, प्र० * श्लो० २५ ] 


झथः:-यह जो पांच महावत्तों की पच्चीस भावना हैं, सो 
यदि कोहे इन भावना करके प्रपने पभ्पने 


पश्चीस भावनाएँ लक 
महाबत को रंज्ञित-बासित करे, एतावता 


पांच पांच भावना पूर्वक झारखंड महापव्नत पाले, तो ऐला 
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कोई जोब नहों हे, जिस को ए महाव्रत मोक्षपद में न 
पहुंचा देवे। 
अब प्रथम महाबत की पांच भावना लिखते हैं:-- 


मनोगुप्त्येपणादाने-याभिः समितिभिः सदा । 
दष्टान्नपानग्रहणे-नाहिंसां भावयेत्सुधीः ॥ 


[ यो० शा०, प्र० १ शलो० २६ | 

शझथः--१. सनोगुप्ति मन को पाप के काम में न प्रव- 

सतवि, कितु पाप के काम से झपने मन फो हटा लेवे । जेकर 

पाप के काम में मन को प्रवत्तवि, तो चाहे बाह्य वगृत्ति करके 

हिसा नहीं सी ऋरता, तो भी प्रसह्तचन्द्र राजपि की तरे सानमी 

नरक में जाने योग्य कम उत्पन्न कर लेता है । इस वास्ते 
मुनि को मनोगुप्ति अवश्य रखनी चाहिये । 

२. एबणासमिति-चार प्रकार की आहारादिक वस्तु श्रा- 
धाकर्मादिक बेतालीस दृषण से रहित लेवे | बेतालीस दृषण 
का पूरा स्वरूप देखना होवे, तो पिंडनियुक्ति शास्त्र ७००० 
श्लोक प्रमाण हे, सो देख लेना । ३. आदाननिक्तेप-जो कुछ 
पात्र, दण्ड, फलक प्रमुख लेना पड़े, तथा भूमिका के ऊपर 
रखना पड़े, तब प्रथम नेत्रों से देख लेना, पीछे रज़ोहरण 
करके पूज लेना, पीछे से लेना ओर यत्नल से रखना । क्योंकि 
बिच्छु सर्पादिक अनेक ज़हरी जीव जेकर उस उपकरण के 
ऊपर बेठे होबें, तब तो काट खारवे अरु दूसरा कोई बिचारा 
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झनाथ जीव बैठा होवे, तो हाथ के स्पशे से मर ज्ञावे, तब तो 
जीव हत्या का पाप लगे; इस वास्ते जो काम करना, सो यत्न 
पूवक करना | ४. ईै्यासमिति-जब चलने का काम पड़े, तब 
अपनी आंखों से चार हाथ प्रमाण चरती देख कर चले। 
ज्ञो कोई नीचा देख कर चलता है, उस को इस लोक में भी 
कितनेक गुण प्राप्त हो जाते हैं | प्रथण तो पग को ठोकर 
नहीं लगती; दूसरे जिस के परिय्रह का त्याग न होचे, उस 
को गिरा पड़ा पेसा, रूपक, आदि मिल्ल जावे: तीसरे लोक 
में यह सला मनुष्य हे, किसी की बह बेटी को देखता नहीं, 
ऐसा प्रसिद्ध हो जाता है; चोथे जीव को रक्षा करने से घमे 
की प्राप्ति होती है। ५. दृष्टान्नपानग्रहगा-जो अन्न, पानी 
साधु लेबे, सो प्रकाश वाली ज्ञगा से लेवे, अन्धकार वाली 
जगा से न लेवे; क्यों कि अंधकार वाली जगा में एक तो 
जोबव दीख नहीं पड़ता, और दूखरे सांप बिच्छु के काटने 
का डर रहता है । तथा शहस्थ का कोई आभूषण प्रमुख 
जाता रहे तब उस के मन में शंक्रा उत्पन्न हो जावे, कि क्‍या 
जाने अंधेरे में साथु ही ले गया होगा | तथा श्रंधेरे में, 
सुन्दर साधु को देख कर कदाचित्‌ कोई उत्कट विकार वाली 
स््री लिपट जाये; अरू कदाचित्‌ उस वक्त फोई दूसरा 
देखता होवे, तो धममं की बड़ी निदा होवे । तथा साधु का ही 
मन अन्धेरे में स्री को देख कर बिगड़ जावे, साथु सत्री को 
पकड़ लेवे, स्त्री पुकार कर देवे, तब धर्म की बढ़ी हानि होचे, 
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और साधुओं पर गहस्थों की अपीति हो जाबे । इस वास्ले 
ग्रन्थेरे की जगा से साधु अन्नादिक न लेबे | 
अब दूसरे महात्॒त को पांच भावना लिखते हैं:--- 


हास्यलोभभयक्रोध-प्त्याख्याने निरंतरम्‌ । 
आलोच्य भाषणनापि, भावयेत्थुनृतं वतम्‌ || 
[यो० शा०, प्र० ९ श्लो० २७] 
झ्थ:--२ . हास्यप्रत्याख्यान-किसी की हांसो न करे-हांसी 
का त्याग करे, क्यों कि जो पुरुष किसी को हांसी करेगा, यो 
अवश्य फूठ बोलेगा । तथा पर की जो हांसी करनी है, स्रो 
किसी वक्त बड़े झअनथे का कारणा हो जातो है। श्री 
हेमचन्द्र सूरिकत रामायण में लिखा हे, कि रावण की 
बहिन शूपणखा की श्री रामचन्द्र भर लक्धमण जी 
ने हांसो करी, तब शूपंशाखा ने क्रुद्ध हो कर अपने 
भाई रावण के पास जा कर सोता का वर्णन करा । 
फिर रावण सीता को हर कर ले गया: तब इन में बड़ा 
सेश्राम हुआ, जिस की झाज़ तांई लोक नकल बनाते हें। 
विचार किया जाबे तो इस सारी रामायण का निमित्त 
शूपणखा की हांसी हे । २. लोभप्रत्याख्यान--लोभ का 
त्याग करना, क्योंकि ज्ञो लोभी होगा सो झवश्य झपने 
लोभ के वास्ते कूठ बोलेगा, यह बात सवे लोगों में प्रसिद्ध 
ही हे | ३. भयप्रत्याख्यातन--भय न करना, क्योंकि भयवंत 
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पुरुष भी भक्ूठ बोल देता है | ४. क्रोध प्रत्याख्यान--क्रोध का 
त्याग करना, क़्योंकि जो पुरुष क्रोध के वश होगा, वो 
दूसरों के हुए अनहुए दूषण ज़रूर बोलेगा | ५. विचार 
पूवेक भाषण [अनुवीचि भाषण ]-प्रथम मन में विचार कर 
लेवे, अरू पीछे से बोले; क्‍यों कि जो विचार करे विना 
बोलेगा वो अवश्य भ्रूठ बोलेगा । 

झब तीसरे महाबत की पांच भावना लिखते हैं:-- 


आलोच्यावग्रहयाच्जा-भोी क्ष्णावग्रहयाचनम्‌ । 
एतावन्मात्रमेबेत-दित्यवग्रहधारणम्‌ ॥ 
समानधार्मकेम्य श्र, तथावग्रहयाचनम । 


अनुज्ञापितपानान्रा-सनमस्तेय भावना ॥ 
[_यो० शा०, प्र० १ श्लो० २८,२<] 

झधथ:--१. जिस मकान में साधु ने ठहरना होवे, प्रथम 
डस मकान के स्वामी की ञ्ाज्षा लेनी भ्र्थात्‌ घर का स्वामी 
यही है, ऐसा जान कर झाज्ञा लेनी । जेकर स्वामी की आज्ञा 
के विना रहे, तो चोरी का दोष लगे पझरु कदाचित्‌ घर का 
स्वामी क्रोध करके साधु को वहां से निकाल देवे, तो साधु 
रात्रि में कहां जावे ? इत्यादि श्रनेक क्लेश उत्पन्न हो 
जाते हें, इस वास्ते मकान के स्वामी की थाज्ञा लेकर 
उस के मकान में रहना | २. उपाश्चय के स्वामी की 
घार वार झाज्ञा लेनी, क्योंकि कदाचित्‌ कोई खाधु रांगी 
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हो जावे, तब जंगल-पुरीष, सूत्र करने को जगा ज़रूर 
चाहिये | ग्रृहस्वामी की झाज्ञा के बिना, उस के मकान 
में मल मूत्र करे, तो चोरी लगे । उपाश्रय को भूमि 
की मर्यादा करना; जेसे कि इतनी जगा तक हमारे को 
तुमारी आज्ञा रही । जेकर मर्यादा न कर लेबे तो अधिक 
भूमि को काम में लाने से चोरी लगती है । ४. समान धर्मी से 
झाज्ञा लेना-कोई समान धर्मी साधु किसी जगा में प्रथम उतर 
रहा है, पीछे दूसरा साधु जो उस मकान में उतरना चाहे, 
तो उस प्रथम साधु की थ्राज्ञा लेबे, अरू उसकी झाझ्ञा के बिना 
न रहे | जेकर प्रथम साधु की प्राज्ञा न लेवे, तो स्वधर्मी 
झदत्त का दोष लागे । ५. गुरू की झाज्ञा लेना-साथु प्न्न, 
पान, वस्त्र, पात्र, और शिक्ष्यादिक जो कुछ भी लेचे, सो सर्च 
गुरु की थ्राज्षा से लेवे। जकर गुरु की ग्राशा के बिना भी 
कोई वस्तु ले लेवे तो उस को गुरु झदकल का दोष लागे ।! 
शव चौथ महाव॒त की पांच भावना लिखते हैं: -- 


स्रीपंहपशुमद्वेश्मा-सनकुड्यांतरोज्मनात्‌ । 
सरागख्रीकथात्यागात्‌, प्राग्रतस्प्रतिवजनात्‌ ॥। 
स्रीरम्यांगेक्षणस्वांग-संस्कारपरिवजनात्‌ । 
प्रणीतात्यशनत्यागात्‌ , ब्रह्मचर्य च भावयेत्‌ ॥ 


[ यो० शा०, प्र० ९ श्त्लो० ३०, ३१ ] 


१८७० जैनतस्त्वादशें 


झथ:--१., जिस घर में अथवा भीत के अन्‍न्तरे--- 
व्यवधान में. देवी झथवा मनुष्य को स्त्री वसे-रहे, 
झ्थवा देवांगना वा सामान्य सन्नी की लेप, चित्राम प्रमुख 
की मूति होवे, तथा पंढ-नपुसकू ( तीसरे वेद वाला ) जिस 
घर में रहता होवे; तथा पशु, गाय, महिषी, घोड़ो, बकरी. 
भेड़ प्रमुख तिर्यच स्त्री जिस मकान में रहती होबे, तथा 
जिस मकान में काम सेवन करती स्त्री का शब्द तथा दूसरा 
कोई मोह उत्पन्न करने का शब्द, तथा आभूषणों का शब्द 
खुनाई देवे: ऐसे--पूर्वोक्त विशषणों से युक्त मकान में तथा 
एक भीत के झन्तरे में. साथु न रहे । २. सराग-प्रेम 
सहित, रुत्री के साथ वार्त्तालाप न करे, अथवा सराग स्त्री 
के साथ वार्त्ता न फरे, तथा स्त्री के देश, जाति, कुल, वेष, 
भाषा, स्नेह, अ्टंगार प्रमुख की कथा सवेथा न करे। क्योंकि 
जो पुरुष सराग स्त्री के साथ स्नेह सहित कामशास्त्र संबन्धी 
कथा करेगा, सो अ्रवश्य विकार भाव को प्राप्त होगा, इस 
वास्‍्ले सराग स्त्री से कथा न करे । ३. दीक्षा लेने से पहिले 
गृहस्थावस्था में जो स्त्री के साथ काम क्रीडा. वदनचुम्बन, 
चोरासी कामासनों द्वारा विषय सेघन प्रमुख क्रीडा करी 
होवे. तिस का मन में कदे भी स्मरश न करना | कषयोंकि पूर्व 
क्रीडास्मरशरूप इंधन से कामाप्नि फिर चुखने लग जाती 
है। ४. तथा ख्री के मुख, नयन, स्तन, जधन, होठ 
प्रमुख अंगों को सराग दृष्टि से नहीं देखना, तथा अपूर्े 
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विस्मय रस के पूर में मझ्न हो कर. शंख फाड़ कर देखना 
वर्ज; परन्तु जो राग रहित दृष्टि करी कदाचित्‌ देखले में 
था जावे तो दोष नहीं । तथा अपने शरीर का संस्कार करना- 
स्नान, विलेपन, धूप करना, नख, दांत, केश, श्ादि का 
सुधार करना, केंगी सुरमा से विभूषा करनी, इत्यादिक 
शरीर संस्कार न करे । क्योंकि खत्री के रमशणोक अग्रंग देखने 
से ज़से दीप शिखा में पतेगिया जल जाता है, ऐम्ते कामी 
पुरुष भी कामाप्नि में जल जाता है । तथा शरीर जो है. सो 
सर्व अशुचिता का मूल है, इस का जो श्टेगार करना है, 
सो अज्ञानता हैं । मलिन वस्तु की फोथली के ऊपर जे कर 
चन्दन घिस कर लगा दिया जाय, तो क्या वह कोथली 
चन्दन की हो जावेगी ? यह शरीर प्रन्त में मतान की राख 
फी एक मुट्ठी बन जायेगा: फिर किस वास्ते इस शरीर की 
शोभा करने में व्यथ काल खोवे है? ५. प्रणीत--स्निग्घ, 
मचुरादि रस युक्त पदार्थों का अधिक ग्राहार करना, तथा 
रूखा भोजन भो खूब पेट भर कर करना, ए दोनों हो प्रकार के 
शाहारका त्याग करे, क्योंकि जो पुरुष निरन्तर स्निग्धघ, मधुर 
रस का श्राहार करेगा, उस के ज़रूर विकार उत्पन्न होगा; 
तब तो वेदोदय करी वो अवश्य कुशील सेवेगा। श्ररु रुक्त 
भोजन सो प्रमाण से अधिक नहीं करना, क्‍यों कि अधिक 
रूक् भोजन करने से भी काम उत्प्रन्न होता हे, तथा अधिक 
खाने से शरोर को पीडा भी उत्पन्न हो जाती है, विशुचिफा 


श्र ज्ैनतस्थादर्श 


प्रमुख रोग हो जाते हैं, इस वास्ते प्रमाण से अधिक भोजन 
भी न करे | पूर्व पुरुषों ने ख्यने की मर्यादा ऐसे लिखी हे-- 


# अद्भुमसणस्स सब्वंजणस्स कुज्जा दवस्स दो भागे । 
वाउपबिआरणड्रा, छब्भायं उणयं कुज्जा ॥ 
[पिडनि०, गा० ६५० ] 
छझथः--उद्र के छः भाग की कल्पना करे, लिन में से तीन 
भाग तो अ्रन्न से भरने, अरू दो भाग पानी से तथा पक 
भाग खाली रखना जिस से सुखे सुखे श्वास निःश्वास 
झ्ाता रहे । 
झब पांचवें महावत की पांच भावना लिखते हैं:-- 


स्पर्श रसे च गंधे च, रूपे शब्दे च हारिणि ! 
पंचस्वितीन्द्रियार्थेषु, गाढं गाद्धथेस्थ वर्जनम्‌ | 
एतेष्वेवामनोज्ञेपु, सवेथा द्वेषवजनम्‌ । 
आकैंचन्यब्रतस्थेवं, भावना पंच कीर्त्तिता! ॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० ३०,३३ ] 
झथः-मनोहर स्पर्शादिक पांच बिषयों में ज्ो प्त्यंत 
द्वधिपना, सो वजना, भ्ररु अमनोश् स्पर्शादिक पांच बिषयों 
में छेष न करना। एवं पूर्वोक्त पांच महात्॒त, अरू पद्चोस 


ब्ल्जिज जज 


# अद्धमशनस्य सव्यच्जनस्थ कुर्यात्‌ द्रवस्य दो भागोौ। 
वायुप्रविचारणार्थ पद्भागमूनक॑ कूर्यात्‌ ॥ 


ततीय परिच्छद श्प३ 


भावना जिस में होवे. तथा चरणा सत्तरी श्ररू करणा 
सत्तरी करके जो युक्त होवे. सो जैन मत में गुरु माना है । 
अय चरणा सत्तरी के सत्तर भद लिखते हैं:-- 


वय समणधम्म संज्रम, वेयाव्चं च बंभगुत्ताओं । 
नाणाइतियं तब कोहनिग्गहा हइ चरणमेयं ॥ 
[प्रव० सा०, गा० '*५२] 
आअथेः--जत-पांच प्रकार का, अ्मशणधमे--दश प्रकार 
का, संयम--सतरां प्रकार का, वेयाद्वत्य-दश प्रकार का, 
ब्रह्मचयं गुप्ति--नव प्रकार की, ज्ञान, दशन, चरित्र, एप तीन 
प्रकार का, तप-बारां प्रकार का, निम्रह क्रोधादिक चार 
प्रकार का, ए सब सत्तर भद हें | तिन में से पांच प्रकार के 
व्रत का स्वरूप तो ऊपर भावना सहित लिख शाये हैं। 
अब भ्रमण धर्म दस प्रकार का लिखते हैं: -- 


खतीय॑ मद्वव अज्जव मुत्ती तवसंजम य बोभधव्वे । 
सच्च सोयं आकेंचर्ण च बंभ च जहधम्मो ॥ 

[ प्रव० सा०, गा० ५४४ ) 
शथ:- १. ज्ञांति--क्षमा करनी, चाहे सामथ्ये होवे, चाहे 
असामथ्य होवे, परन्तु दूसरे के दुधेचन को 
दस प्रकार का सह लेने का जो परिशाम-मनोदत्ति है, 
यतिधम॑ तिस को ज्ञमा कहते हैं, अर्थात्‌ सर्वथा क्रोघ 
का त्याग क्षमा हे। २. मुदु--कोमल झहेकार 
रहित, तिसका जो भाव वा कर्म, सो मादव-ऊंचा हो कर 


श्प्छ जैनतत्वादश 


भो भ्रभिमान रहित होना। ३. ऋजु-कहिये मन, वचन, 
काया करी सरल, तिस का जो भाव वा कमे, सो झ्ाजव- 
मन, वचन, काया की कुटिलता से रहित होना । ४. मुक्ति-- 
बाहिर, अन्दर से तृष्णा का त्याग-लोभ का त्याग । 
धू. रसादिक धातु अथवा अष्ट प्रकार के कमे जिस करके 
तप, सो तप, वो झनशनादि भेद से बारां प्रकार का है # | 
६. संयम-आश्रव की त्यागढ्ृत्ति। ७. सत्य--सरुपाबाद 
विरति--भूठ का त्याग ।८. शौच--झ्रपनी संयमर्जत्ति में 
कोई कलेक न लगाना । <. नहीं हे किच्ित मात्र द्रव्य जिस 
के पास सो झ्किवन, तिस का भाव वा कमे झाकिचन्य । 
१०, ब्रह्म--#नवशुप्ति युक्त अह्मचये । ए द्श प्रकार का यति- 
घमे हे । तथा मतांतर में दश प्रकार का यतिघम ऐसे भी 
कहते हैं:-- 
!खंत्ती मुत्ती अज़ब मददव तह लाधवे तवे चेव। 

# इस का उल्लेख मूल प्रन्थ में ही आगे आ जायगा | 

+ उक्त गाथा प्र० सा० की ५५४ गाथा की ब्ृत्ति में मिलती है। 
गाथा में आये हुए 'लाघव' तथा 'चियाग'-त्याग श-द्‌ का अथे दत्तिकार 
श्री सिद्धसेन सूरि ने इस प्रकार किया है।--- 

“लाघवं द्रव्यतोडल्पोपोधिता भावतों गोरवपरिहार:, त्याग: सर्वेसब्ञानां 

विमोचन संयतेभ्यों वस्त्रादिदानं वा” 

अर्थात्‌ बाह्य-वस्त्रादि ओर आभ्यन्तर--रागद्वेषादि उपाधि से 
रहित होना लञाधव कहा जाता है | सर्व प्रकार की आसक्ति से मुक्त होना 
अथवा सयमशील व्यंक्ति को वस्त्रादि देना त्याग माना जाता हैं । 


तृतोय परिच्छेद श्र 
संजम चियाग5क्रिंचण, बोधव्ये बंभचेरे य ॥ 
शझब संयम के सतरां भेद लिखते हैं: --- 


पंचासवा विरमण्ण, पंचिंदियनिग्गहों कसायजओ | 
दण्डत्तयस्स वबिरई, सत्तरसहा संजमो होई । 
पुढवि दग अगणि मारुय,वणस्सइ बि ति चउ पार्णिदि अज्जीवा, 
पेहुप्पेहपज्जण, परिउयण मणो बह काए ॥ 
[ प्रव० सा०, गा० ५५५.५५६] 
झाथे:--जिस करके कर्मो का उपाजन किया जावे सो 
झाश्रव--हिसा. क्रूठ, चोरी, अब्रह्म और 
सतरह प्रकार परिश्नह ये पांचों कम बन्ध के हेतु हैं । इन 
कायम का त्याग करना पंचाश्रवविस्मण है | 
स्पर्शन, रसन, घाण, चक्तु झोर भ्रोत, इन 
पांच इन्द्रियों के स्पो आदि जो विषय हैं, उन में आसक्त 
न होना--लम्पटता न करनी पेचेन्द्रियनिश्रह है । तथा 
क्रोध, मान, माया श्रु लोभ, इन चारों को जीतना, इन चारों 
के उदय को निष्फल करना, अर जो उदय में न आये तिस 
को उत्पन्न नहीं होने देना कषायजय है । 
झात्मा की चारित्र लद्तमी का प्पपहरण करने वाले दुष्ट- 
खोटे मन, वचन और काया का नाम #द्राड है। सो इन तीनों 


दण्डयेत--चारित्रश्वर्यापद्दारतोइसारीकियते एमिगरत्मेति दण्डा 
दुष्प्रयुक्ता मनोवाक्काया इत्यादि । [ प्र सा« वृत्ति: ] 


श्प्द ज़नतत्त्वादश 


की निव्वत्ति झर्थात्‌ इन की दुष्ट प्रवृत्ति का त्याग करना 
जअिदशडविरति है | ये सतारां भेद संयम के हैं । अब 
इस के प्रकारान्तर से सतारां भेद कहते हैं। पुढ़वि इत्यावि-- 
१, पृथ्वी, २. उदक, ३. अम्ि, ४. पवन, ५२. वनस्पति, ६ 
द्वीन्द्रिय, ७. त्रीन्द्रिय, ८५. चतुरिन्द्रिय, €. पश्चेन्द्रिय, इन 
नव प्रकार के जीवों के, सेरम्सभ, समारंभ और आरम्भ के 
करने, कराने भ्रु अनुमोदने-करते हुए को भला जानने 
का मन, वचन झरू काया करी त्याग करना अर्थात्‌ इन 
नव विकल्पों से पूर्वोक्त नव विध जीवों की हिसा न करनी 
यह नव प्रकार का जीव संयम हुआ । प्राणी के प्राणों को 
विनाशने का सड्भ.ल्प करना संरंभ है, जीव के प्राणों को 
परिताप देना-पीड़ा देनी समारंभ है, तथा जीवों के प्राण 
का जो विध्वेस करना सो आरम्भ है # | तथा १०. श्रजीबव 
संयम-जिस अजीव वस्तु के पास रखने से संयम कलंकित 
हो जावे, [जैसे मांस, मद्रा, खुबण प्रमुख सर्व घातु, मोती 
झादिक सवे रल, अंकुशादिक सबे शस्त्र, इत्यादिक झजीव बस्तु 
के रखने से संयम में कलंक आवे] सो अजीव वस्तु पास न 
रखनी | परन्तु ्रजोब वस्तु रूप जो पुस्तक, तथा शरीरोप 
फरणादि हैं, सो ता प्रतिलेखना-प्रमाजना पूर्वक यतना से 
इस काल में रखना; क्‍योंकि दुःपरमादि फाल दोष से बुद्ध 


क# संकप्पो सरभों परितावकरों भवे समारंभों । 
आरभो उद्दवश्नो सुद्धनयाणं तु सब्बे सिं॥ [प्रव० सा० वृत्ति:] 


तृतीय पफरिच्छेद श्द्क 


लम्बी आयु, श्रद्धा, संवेग, उद्यम, बल. ए सब हीन हो 
गये हैं, अरू विद्या कंठ रहती नहीं । ११. प्रेक्षासंयम- 
बीज, हरी घास, जीव जन्तु आदि से रहित स्थान को नेत्र 
से देख कर सोना, बेठना, चलना आदि क्रिया करना । 
अथवा सेयम से चलायमान होने वाले साधु को हित 
बुद्धि करके उपदेश करना । १२. उपेक्षासंयम-पाप के 
व्यापार में प्रदत्त हुए ग्रहस्थ को ऐसे उपदेश न करना 
कि यह काम तुम ऐसे करो; तथा पाश्वेस्थादि कों | जो 
साधु की समाचारी से भ्रष्ट हो गये हें, अरू जान बूक कर 
अनुचित काम कर रहे हैं तथा किसी के उपदेश को मानने 
वाले नहीं ] उपदेश करने में उदासीनता रखना। १३. प्रमा- 
जना संयम--देखे हुये स्थान से भी यदि वस्त्र पात्रादिक लेने 
वा रखने पडें, तब भी प्रथम रजोहरणादिक से प्रमाज्न 
करके पीछे से लेना, रखना, सोना, बठना करे । १४. परिष्ठा- 
पना संयम--भात पानी-खाने पीने की वस्तु, जिस में जीव 
पड़ गये हों तथा वस्त्र पात्र आदि. जो सव्वेधा काम देने 
योग्य नहीं रहे. उनको जीवों से रहित शुद्ध भूमि में शास्त्रोक्त 
विधि के झनुसार स्थापन करना । १५. मनःसंयम--मन में 
द्रोह, ईष्या तथा अभिमान न करना, अरू घम्मध्यानादि में 
मन को प्रवृत्त करना । १६. वचन संयप्त-हिसाकारी कठोर 
वचन को त्यागना, अरू शुभ वचन में प्रदत्त होना । १७. काया 
संयम-गमनागमन करने में झ्रू -झवश्य करने योग्य कामों 


श्ष्प जैनतत्त्वादशो 


में काया को उपयोग पूवेक प्रब्ृत्त करना। ए खतारां भेद 
संयम के हें । 
झब वेयाबृत््य के दश भेद ऋहते हैं:-- 


आर्यारेय उबज्काए, तवस्सि सेहे गिलाण साहस | 


समणोन्न संघ कुल गण, वेयावच्च हवइ दसहा ॥ 
[ प्रव० सा०, गा० ५५७ ] 


झथः--१. ज्ञानादिक पांच झाचार को जो पाले, खो 
झाचाये, अथवा सेवा के योग्य जो हो खो 

दस प्रकार का झआाचाय, २. जिन के समीप झाकर विनय 
वैयात्रत्य... पूर्वक शिष्य पढ़ें सो उपाध्याय, ३. तप जो 
करे, सो तपस्वी, ४. जिस ने नवा ही साधघु- 

पना लिया हे, सो शेक्ष. ५. ज्वरादि रोग वाला जो साधु सो 
ग्लान, ६. जो धमेसे गिरते को स्थिर फरे, सो स्थविर 
साधु, ७. जिस साधु की झपने समान-एक सामाचारी होवे, 
सो समनोश्ञ, ८. साधु, साध्वी, श्रावक अरु श्राविका इन 
चारों का ज्ञो समुदाय, सो संघ, €. बहुते सजातीय-एक 
सरीखे गचछ का जो समूह, सो कुल-चन्द्रादिक, [ एक 
शाचाये की वाचना वाले साधुओं का जो समूह, सो गच्छ] 
कुलों का जो समुदाय. सो गणशा-कोटिकादि । इन पूर्बोक्त 
शाचार्यादक दसों का प्रश्न, पानी. वस्त्र, पात्र, मकान, 
पीठ, फलक. संस्तारक प्रमुख घर्म साथनों करके जो साहा- 
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थ्य-सहायता करना, शुश्षया करनी, उज्ञाइ-जंगल में रोग 
होने से दवाई करनी, तथा नाना प्रकार के उपसभों में 
पालना करनी, इस का नाम वेयावस्य है । 

अब ब्रह्म च॒ये की नवगुष्ति कहते हैं:-- 


वसहि कहनिसिज्जिदिय, कुड्डतर पुव्वकी लिय पणीए | 
अइमायाहार विभूसणाई नव बंभगुत्तीओ |॥ 
[ प्रव० सा०, गा० ५५८ ] 


शथे:--वसहि-बसति--स्त्री, पशु, पेडक इनों करी युक्त 

जो वसति-स्थान होवे, तहां ब्रह्म बारी साथु 

ब्रद्मययय की न रहे । लिन में से प्रथम रब्री जो है, सो दो 
नवगुप्ति तरह को है- एक देव स्त्री, दूसरी मनुष्य स्त्री, 
इन दोनों के भी दो भेद हें-- एक झसल, झौर 

दूसरी नकज-पापाण की समूत्ति वा चित्राम की मूत्ति, यह 
दोनों प्रकार की स्त्री जहां न होवे, तिल बसति में रहे; तथा 
पशु स््री-गों. महिषी, घोड़ी, बकरी, भेड़ प्रमुख ज्ञिस वसलि 
में नहों हों, तहां रहे । तथा पंडक--नपुंसक, ( तीसरे वेद 
वाला ) महा मोह कमवाला, स्त्री अरू पुरुष-इन दोनों के 
साथ विषय सेवन करने वाला, जिस स्थान में रहता होवे, 
तहां ब्रह्मचारी न रहे | क्योंकि इन तीनों के निवासप्रदेश 
में रहने से इनकी कामवद्धेक चेपष्टाओं को देखते हुए बह्म- 
चारी साथु के मन में व्रिकार उत्पन्न होने से, उस के ब्रह्म- 
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चये को बाघां पहुंचने को सम्भावना रहती है। जैसे बिल्ली 
के साथ एक जगा पर रहने से मूंपक का अनिष्ट ही होता 
है, उसी प्रकार इन तोनों करी युक वसति में रहने से 
शीलवान साधु को झवश्य उपद्ृव होवे । 

२. कह-कथा--ब्ह्म बारी साधु केवल स्त्रियों में-मात्र स्त्री 
समुदाय में घर्मका उपदेश न करे और अकेली स्त्री को न पढ़ावे। 
झथवा स्त्री की कथा न फरे, अर्थात्‌ 'कर्णाटी खुरतोपचार- 
चतुरा, लाटी विदस्धा प्रिया" इत्यादि कथा न करे, क्योंकि यह 
कथा राग उत्पन्न करने का हेतु है। इस वास्ते स्त्रीके देश,जाति, 
कुल, वेष, भाषा, गति, विध्रम, इड्डित, हास्य, लीला, कटाक्त, 
स्नेह, रति. कलह. शद्भार इत्यादिक जो विषयरस का पोषण 
करने वाली स्त्ोकथा हे, सो कदे न करे | जे कर करेगा, तो 
मुनि का मन भी अ्रवश्य विकार को प्राप्त ह जावे। 

3. निसिज्ञ-निप्रथा- आसन--साधु स्त्रियों के साथ एक 
झासन पर न बठे, तथा जिस जगे से स्री उठी होवे, उस 
शझ्रासत वा स्थात पर दो घड़ी तक साधु न बेठे, क्यों कि उस 
जगे तत्काल बैठने से स्त्री की स्मृति होती हे, और स्त्री के 
बैठने से मलिन हुए २ शय्या वा ग्रासन के स्पशो से विकार 
उत्पन्न हो ज्ञाता है । 

४. इंदिय-इन्द्रिय--क्राप्ती जनों से वांछझनीय जो स्त्रियों 
के अगोपांग-ताक, रुतन, जधन प्रमुख हैं, उन को बअह्मचारी 
साधु अपूर्वे रस में मझ्न हो कर झख नेत्र फाड़ कर न देखे । 
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कदाचित दृष्टि पढ़ जाय, तो मन में ऐसा चिन्तन न करे, 
कि लोचन बडे सुन्द्र हैं ! नासिका बहुत सोधी है ! बांछनोय 
कुच हें ' क्‍यों कि यदि स्त्री के पूर्वोक्त अड्भोपांग का एकाप्र 
रस में मग्म होकर ब्रह्मचारी चितवन करे, तो अवश्य उस का 
मन मोह, तथा विकार को प्राप्त होवे । 

भू. कुइंतर-कुड्यांतर--जहां भींत के, टट्टी के, कनात के. 
अन्तर-बीच में होने से मंथुन करते हुवे स्त्री पुरुष का 
शब्द सुनाई देवे, तहां ब्रह्मतारी--साधु न रहे । 

६. पुव्वकीलिय-पूर्वकक्रोडित-साधु ने पवे--ग्रहस्थ 
अवस्था में स्लो के साथ जो बिषय भोग क्रीडा करी होवे, 
तिस को स्मरणा न करे; जेकर करे. तो कामाझि प्रज्वलित हो 
ज्ञाती है | 

७- पणीय-प्रणीत--साथु अति चिकना मीठा दूध, दि 
प्रमुख, अति धातुपुष्ठ करने वाला आहार निरेतर न करे; 
जेकर करे, तो वीये की इद्धि होने से अवश्य बेदोदय होगा, 
फिर वो ज्ञरुूर विषय सेवेगा । क्यों कि यदि बोदी कोथली 
में बहुत रुपये भरंगे तो वो ज़रूर फट जाएगी । 

८. झइमायाहार-अतिमात्राहार-रूखी भिनक्ता भी प्रमाण 
से अधिक न खावे, क्‍यों कि झधिक खाने से विकार हो 
जाता है, अरूु शरोर की पीड़ा, विशुचिकादिक होने का भय 
रहता है । 

<-विभूसणाइ-विभूषणादि--शरीर की विभूषा--स्नान, 


श्रर ज्ञनतत्वादश 


बिलेपन, धूप देना अरू नख, दांत, केश का सुन्दरता के वा 
संस्कार करना, तथा »ड्भार निमित्त तिलक छगाना, नेत्रों 
सुरमा, कज्जल डालना तथा का्ये से पग मांजने, साबु, ते 
प्रमुख मसल कर गरम पाणी से, सुकोमलता के वास्ते वद 
को घोना, इत्यादिक शरीर की विभूषा न करे । ए नव प्रका 
की जो गुप्ति सो ब्रह्मत्रत की रक्षा रूप होने से नव बाड़ कह 
ज्ञाती हैं । 

झब शानादि तीन कहते हैं । डलमें से पहला शान-यथा£१ 

वस्तु का जो बोधक सो ज्ञान, सो ज्ञानावर- 
स्न्‍त्रय. शीय कम के ज्ञय तथा क्षयोपशमभ के होने से 
उत्पन्न होता है । वो बोध झरू ति क 

जो द्वादशांग और द्वादशोपांग, तथा प्रकीणक उत्तराध्ययना- 
दिक, सो सव्वे ज्ञान है । तथा दूसरा दशेन-जीव, अजीब, 
पुणय, पाप, आश्रव, संवर, निजेरा, बन्ध, मोक्ष, इन जीवा- 
दिक नव तत्त्व का जो स्वरूप, तिस में श्रद्धा अर्थात्‌ ए नव 
तत्व तथ्य हैं, मिथ्या नहीं, ऐसी तत्त्वरुचि, तिस का नाम 
द्शेन है। तथा तीसरा चारित्र-सवे पाए के व्यापारों से शान 
झरु भ्रद्धा पूवेक जो निवत्त होना, तिसका नाम चारित्र है। 
इस चारित्र के दो भेद हैं, एक देश विरति दूसरा सर्वे विरति। 
डस में देश विरति चारित्र तो जहां गृहस्थ धर्म का स्वरूप 
लिखेंगे, तहां से ज्ञान लेना, अरु जो खपेविरति चारित्र है, 
तिस का ही स्वरूप, इसी गुरुतत्त्व में लिखने लग रहे हैं । 
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झब बारां प्रकार का तप लिखते हैं:-- 


अणसणमूणोयरिया, वित्तिसंखेवर्ण स्सच्चाओ । 
कायकिलेसो संलीणया य बज्को तवों होड़ ॥। 
पायच्छित्त विगाओ वेयावच तहेव सज्काओ । 
भाणं उस्सग्गोविय, अब्भितरओ तवों हो ॥ 


प्रिव० सा०, ग।० ५६०-०६१, दश्वे० नि०., गा०, ४७-४८] 


अ्रथः--१. भ्रत करना, २. थोढ़ा खाना, ३. नाना प्रकार 

के भ्रभिश्नर करने, ४७. रस--दूध, दही. घृत, 

बारह प्रका तेल, मीठा, पक्कान्‍्न, का त्याग करना, ५. 
का तप कायक्लेश -वीरासन, दगडासन श्ादि के 
हारा झ्नेक तरे का कायक्लेश करना, ६. 

पांचो इन्द्ियों को अपने अपने विषयों से रोकना, ए रू: 
प्रकार का बाह्य तप है । *. प्रथम जो कुछ श्रयोग्य काम 
करा अरू पीछे से गुरु के श्रागे जला करा था, वैसे ही प्रगट- 
पने कहना, आगे को फिर वो पाप न करना, झअरू प्रथम जो 
करा हे, उस की निर्वुक्षि के वास्ते गुरु से यथा योग्य दण्ड 
लेना, इस का नाम प्रायश्वित हे।२- अपने से गुणाधिक 
की ब्िनय करनी । ३. वेयाब्ृत्य--सक्ति करनी | ४. (१) झाप 
पढ़ना अररु दूसरों को पढ़ाना, (२) उस में संशय - उत्पन्त 
होवे, तो गुरु को पूछना, (३) झपने सीखे हुये को बार बार 
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याद करना, (७) जो कुछ पढ़ा हे, उस के तात्पय को एकाग्न- 
चित्त होकर खितन करना, [इनका नाम अनुप्रेन्षा हे ) (५) 
घर्म कथा करनो, ए पांच प्रकार का स्वाध्याय तप है ।५ (१) 
झात्त॑ध्यान, (२) रोद ध्यान, (३) घर्मेष्यान, (४) शुक्कुध्यान, इन 
चारों में से शझ्रात्तेध्यान अरु रोद्रप्यान, ए दोनों त्यागने ओर 
घ्ध्यान अरू शुक्रष्यान, ए दोनों अंगीकार करने, प्‌ ध्यान 
तप | ६. स्व डपाथियों को त्याग देना व्युत्सगे तपहे। 
पे रः प्रकार का झभ्येतर तप है । ए से मिल कर के बारां 
प्रकार का तप है | 

क्रोधादि निम्नत--क्रोीध, मान, माया, झरू लोभ, इन 
चार कषायों का निम्नद करना । 

पांच ब्रत, दश भ्रमणधम, सतरां प्रकार का संयम, दश 
प्रकार का वेयाब्ृत्य, नव प्रकार की ब्रह्मचये गुप्ति, तीन-शान 
दर्शान, चारित्र, बारां प्रकार का तप, अरु क्रोधादिक चार का 
निम्रद, ए सववे मिल कर सत्तर भेद चारिसश्र के हैं, इस बास्ते 
इन को चरणासत्तरी कहते हैं । 

झब करणासत्तरी के भेद लिखते हें:--- 


#पिंड विसोही समिह, भावण पडिमाय इंदियनिरोंहो | 


के चार अकार की पिण्डविशुद्धि, पांच प्रकार की समिति, बारह 
प्रकार की भावना, बारह प्रकार की प्रतिमा तथा पांच प्रकार का 
इन्द्रिय निरोध, पद्यीस अ्रकार की अतिलेखना, तीन अकार की गुप्ति, चार 
प्रकार का अभिम्नह, भे सत्तर प्रकार की करण सत्तरो है ॥ 


तृतीय परिच्छेद श्र 
पडिलेहण गुत्तीओ अभिग्गहा चव करणंतु ॥ 
[ झो० नि० भा०, गा० ३, प्रव० सा०, गा० ५६३ ] 


झथ:--पिंडविशुद्धि-झाहार, उपाध्रय, वस्म, पात्र, 
ए चार पस्तु को साधु ४२ दोष टाल कर ग्रहण करे, तिस का 
नाम पिंडविशुद्धि है । बैतालींस दूषण का जो पूरा स्वरूप 
देखना होवे, तो भरद्रबाहुस्वामिक्तत पिंडनियुक्ति की मल्त- 
यगिरिसूरिकृत टीका सात हजार श्लोक प्रमाण है, सो 
देखनी, तथा जिनवल्लभसूरिकृत पिडविशुद्धि ग्रन्थ और उस 
की जिनपतिसूरिक्तत टीका से जान लेना, तथा श्रीनेमिचन्द्र- 
सूरिकृत प्रवचनसारोद्धार, तथा उस की श्री सिद्धसेनसूरिक्ृत 
टीका से जान लेना, तथा श्रीहेमचन्द्र सूरिकृत योग शास्त्र 
से जान लेना । 


झब समिई-समिति पांच प्रकार की हे, उसका स्वरूप 
लिखते हैं। प्रथम ईरया समिति, सो चलने 

पांच समिति को इर्या कहते हैं, झ्रू सम्यक- आगम 
के ग्रनुसार जो प्रव्नृत्ति-चेष्ठा करनी, सो 

समिति कहिये। तरस स्थावर जीवों को पअभयदान के 
देने वाला जो मुनि हे, तिस मुनि को जे कर किसी भावश्यक 
प्रयोजन के वास्ते चलना पड़े, तो किस रीति से चलना ? 
प्रथम तो प्रसिद्ध रस्ते से च्नां | जो रस्ता सूर्य की किरणों 


हे है च 
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से प्रतप्त प्राशक-होवे जीव रहित होवे, जिस में स्थत्रीपुरुष 
का संघरद्ट-संध न होवे, रस्तेमें जीवों की रक्षा निमित्त अथवा 
झपने शरीर की रक्षा निमित्त, पग के अंगूठे से लेकर चार 
हाथ प्रमाण भूमि को ञझरागे से देख कर चलना, इस का 
नाम ईर्यासमिति है । इस रीति से जो साधु चले, तथा 
दूसरा कोई काम करे, तिस काम में कदाब्ित कोई जीत 
मर भी जावे, तो भी साधु को पाप नहीं लगता, क्योंकि 
उस का उपयोग बहुत शुभ है । तथा पापसहित भाषा- 
कठोर भाषा--जैसे कि ते घूते है, कामी है, राक्षस है, ऐसे 
शब्दों को न कहे | जो शब्द जगत्‌ में निद्नीय होवे, सो न 
बोले, किन्तु पर को खुखदायी, बोलने में थोड़ा (मित) श्ररु बहुत 
प्रयोजनों को साधने वाला, संदेह रहित-ऐसा वचन बोले । 
ए दूसरी भाषा समिति है | तथा बैतालीस दूधण रहित झाहा- 
रादिको जो ग्रहण करना, सो तीसरी एषणा समिति है । तथा 
झासन, संस्तारक, पीठ, पलक, वस्प्र, पात्र, दंडादिक नेत्रों 
से देख कर उपयोग पूर्वक लेना, झरू रखना, सो चौथी झादा- 
ननिक्षेप समिति है | तथा पुरीष,प्रश्रवण,थूक,नाक का श्लेष्म, 
गरीरमल्ल, वस्त्र, भन्न, पानी, जो शरीर का अ्नुपकारी होवे, 
इन सब को जीव रहित भूमि में स्थापन करना, यह 
पांचमी परिष्ठापना समिति है। 
अब बारां भावना लिखते हैं:-- 
१. अनित्य भावना, २. झशरण भावना, ३. संसार भाषना, ४. 
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पएकत्व भावना, ५. अन्यत्व भावना, ६. अशुचित्व भावना, ७. 

आश्रवभावना, प.संवर भावना, €.निजराभावना, 

बारह भावनाएं १०, लोकस्वभाव भावना, ११. बोधिदुलेभ 

भावना, १२ घर्मभावना हे | यह॑ बारां भावना 

जिस तरे से रात दिनमें भावने योग्य हें,तले झ्रभ्यास करना । 
झब्र इन बारां भावनाओं का किचित्‌ स्वरूप लिखते हैं । 


पहली-अ्रनित्यभावना कहते हैं:--जिन का वज्र की तरें 
सार झरू कठिन शरीर था, वो भी अनित्य रूपए राक्तुस ने 
भक्षण कर लिये, तो फिर केले के गर्भ की तरें निःस्ार जीवों 
के जो शरीर हैं, सो इस अनित्य रूप राक्षस से केसे बचेगे ? 
तथा लोग बिब्ली को तरे आनन्दित हो कर विषयसुख का 
दूध की तरें स्वाद लेते हैं, परन्तु लाठी की मार को नहीं 
देखते हैं, अर्थात्‌ विषय खुख भोग कर आनन्द तो मानते हैं, 
परन्तु जन्मांतरमें प्राप्त होने वाले नरकपतन रूप संकट से नहीं 
डरते हैं । तथा जीवों का शरीर तो पानी के. बुलबुले की. 
तरे हे,झरु जोवन जो हे,सो ध्वजा को तरे चंचल है, तथा सत्रा, 
परिवार, झांख क्रे कमकने की तरे चंचल हें | अरु यौवन जो 
है, सो हाथी के कान की तरें चचल हे, तथा स्वामीपना जो 
है, सो स्व्रप्त अ्रणो की तरें हे, झरु लद्धमी जो हे सो चपला- 
बिजली की तरे चचल हे | इसी तरें सर्व पदार्थों की ध्नि- 
त्यता को विचारते हुए यदि प्यारा पुत्रादिक भी मर जावे, 
तो भी झपने मन में सोच न करे । तथा जो मूर्ख जीव सर्व 
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भाव को नित्य माने है, वो तो अपनी जीण पत्रों को मोंपड़ों 
के भंग होने से रात दिन रूदन करता है| तिस वास्ते तृष्णा 
का नाश करके ममत्व रहित शुद्ध बुद्धि बाला जीव अनित्य 
भावना को भावे । 

दूसरी झशरगाभावना का स्वरूप कहते हें:--पिता, मात्ता, 
पुत्र, भार्या प्रमुख के देखते हुए आधि व्याधि की समूह 
रूप झडला में बन्चे हुए, तथा रूदन करते हुए जीव 
को, कम रुप योद्धा यम-फाल के मुख में जो फेंक देते हैं, 
सो बड़ा दुःख हे । जो लोक शरण रहित झनाथ हैं, वे क्‍या 
करंगे ? तथा जो नाना प्रकार के शाख्रों को जानते हैं, नाना 
प्रकार के मंत्र यन्‍्त्रों को क्रिया को जानते हैं, ज्योतिष विद्या 
को जानते हैं, तथा नाता प्रकार की झ्ौषधि, रसायन प्रमुख 
चेद्यक क्रियाओंमें कुशल हैं। इन सम्पूण विद्वानों फी उक्त क्रियायें 
काल के आगे कुछ भी करने को समथ नहीं हैं। तथा नाना 
प्रकार के शास्त्रों वाले, उद्धट योद्धाज्ों की सेना करके परिवे- 
श्वित भी हैं, नाना प्रकार के मदकर हाथियों की बाड़ भी है, 
ऐसे इन्द्र, वाखुदेव, चक्रवर्सी सरीखे बलवान भी काल के 
घर में खेचे हुए चले जाते हें । बड़ा दुःख है, कि जो 
प्राशियों को फोई भी जाण नहीं । तथा जो मेरु फो दण्ड 
अ्रु पृथ्वी को रत्र करने में समर्थ थे, झरु थोड़ा भी जिन को 
क्लेश नहीं था, ऐसे झानंतबली तीथेकर भी जोकों को काले 
से बचाने को समथे नहीं, तो फिर दूसरा कौन समथ है ! 
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झतः र्रो, मित्र, पुत्रादिकों के स्तेहरूप भूत के दूर करने के 
बासते शुद्धमति जोब झअशरणा भावना को भावे । 
तीलते संेपार भातवता कइते हें:--बुद्धिमान्‌ तथा बुद्धि 
रहित,खु खो, दुःखो रूपवान्‌ तथा कुरूपवान, स्वामी तथा दास, 
प्यारा तथा वेरी,राजा तथा प्रज्ञा,देवता, मनुष्य,लियेक, नारक, 
इत्यादिक झनेऊ प्रकार के कर्मा के वश से सांग घार कर. 
इस संधार रूप अखाड़े में यह जीव नाटक करता है । तथा 
छनेक प्रकार के पापों-महारंभ, मांसभज्ञ ण, मद्रापानादिक 
करके मदा अंब्रकरार युक-जदां कुछ नहीं दीखता, ऐसी 
नरक भूमिका में जा पढ़ता है। तिहां पर अड्डच्छेदन, 
अभप्नि में जलनादि क्लेश रूप महा दुःख जो ज्ञीव को होते 
हैं, उन दुःखों को केवली भी कथन नहीं कर सकता। यह 
प्रथम नरक गति कही । तथा छल, मूठादि कारणों से प्राणी 
तिर्थेत्र गति में खिंद, बाघ, हाथो, स्ग, बेल, बकरे आदि के 
शरीर घारण करता है। झरू तिस तियंत्र गति में क्षुधा, 
तृगा, चव, बन्च न, ताडन, रोग, हल प्रत्तुत्ष में बहना-जुतना 
इत्यादिक जो दुःख जीव सदा सहता है, वो कोन कहने फो 
सम्रये हे ? यद दूलरी तियेग्गति कही । तथा मनुष्यों में 
कितने हो खाद्य, अखाय में विवेक शून्य हैं, मनमें लब्ना नहों 
रखते हैं, अरू गम्यागम्य का विचार नहों करते हैं। जो 
अताये मनुष्य हैं, वो तो निरंतर जीवधात, मांसभचण, 
चोरी, परस्त्रीगमन प्रमुख कारणों करके बढ़ा भारी 
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महा दुःखों का देने वाला पापक्रम उत्पन्न करते हैं, तथा .शझाये 
देश में भी क्षत्रिय, ब्राह्मण प्रमुख जो हें, वे भी झज्ञानता, 
' द्रिद्रता,कष्ट,द्ौर्माग्व, रोगादिक करके पीडित हैं। दूसरों का 
काम करना, मानभड्ड, अपमान आदि झनेक दुःख निरंतर 
भोग रहे हैं । तथा गर्भवास का दुःख इस जीव को सब से 
झधिक भयेकर हे। किसी पुरुष के एक २ रोम में, एक ही 
समय एक २ सूई मारी जावे, उस से जो कष्ट होता है, उस 
से झाठ गुना कष्ट माता के गर्भमें स्थित जीव को होता 
है। इस दुःखसे झनन्‍त गुना दुःख जन्म समयमें होता है । तथा 
बाल अवस्था में मूत्र, पुरीप, घूलि में लोटना, अजशानता, 
जगत की निदा, योवन में घन अजन करना, इृष्ट वस्तु का 
वियोग, अनिष्ट वस्तु का संयोग, अरु ब्रृद्ध अवस्था में शरीर 
का कांपना, नेत्रों का बलहीन ही जाना, श्वास, खांसी श्रादि 
रोगों करके महा दुःखी होना इत्यादिक ऐसी कोई भी दशा 
नहीं, कि जिस में प्राणी सुख पावे। यह मनु॒प्य गति कही | 
तथा सम्यग द्शनादिक के पालने से जो जीव देवता होता हे, 
सो भी शोक, विषाद, मत्सर, भय, थोड़ी ऋद्धि, ईर्ष्या, काम 
मद झादि करके पीडित हो कर,झपना झायु दीन मन होकर 
पूण करता है | यह देव गति कही । इस तरे से मोक्षाभिलाषी 
पुरुष तीसरी संसार भावना भावे । 
चौथो एकत्व मावना कहते हैं:--अकेला ही जीव उत्पन्न 
: होता है, झरु भ्रकेला ही मृत होता है, अ्रकेजा ही कमे करंता 
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हे, श्ररु प्रकेला ही फल भोगता है। तथा इस जीव ने बहुत 
कष्ट करके जो घन #डपार्ज्या है, सो घन तो स्त्री, मित्र, 
पुत्र, भाई प्रमुख खा जावेंगे, झरु जो पाप कर्म उपार्ज्या है, 
डस का फल तो करने वाला जीव भ्रकेला ही नरक, तिर्यंच 
गति में जा कर भोगता है । देखो यह केसा आएचये हे! 
तथा यह जीव जिस देह के वास्ते रात दिन फिस्ता है. 
झरू दीनपना अवलम्बन करता हे, धमे से भ्रष्ट होता है, 
अपने हित को ठगाता है, न्याय से दूर होता है; सो देह इस 
झात्मा के साथ एक पग तक भी परभव में न चलेगी। तो 
फिर यह देह क्या करेगी ? क्या स्राहाय्य देगी? अरू स्वज्ञन 
जो हैं, सो अपने २ स्वाथे में तत्पर हैं, वास्तव में तेरा कोई 
भी नहीं है। इस वास्ते हे बुद्धिमान ! तू अपने हित के वास्से 
घमं करने में प्रयत्न कर | इस तरे से जीव चौथी एकतन्व 
भावना भावे | 

पांचमी श्रन्यत्व भावना कहते हें:--जीव इस वेह को 
छोड़ कर परलोक को जाता है, इस वास्ते इस शरीर से जीव 
भिन्न हे, तो फिर इस शरीर पर नाना प्रकार का सुगन्घित 
लेप करना व्यर्थ हे। तथा इस शरीर को कोई दंडादि करके 
मारे तो साथु को समता रस पीना चाहिये, कोध न करना 
चाहिये। जो पुरुष प्रन्यत्वमावना से भावित हे, तिस को 
शरीर, धन, पुत्रादिक के वियोग होने से भी शोक नहीं होता | 


कर एकत्रित किया है । 
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इस तरे से जीव पांचमी भावना भावे | 

छठी अशुचि भावना लिखते हैं:--जैते लूृश की खान में 
जो पदाथ पड़ता है, वो सर्व लूगा हो जाता है, तेसे ही इस 
काया में जो कुछ झ्राहार पड़ता हे, सो सवे मल रूप होजाता 
हे, ऐसी यह काया अशुचि है । तथा इस काया की उर्त्पक्ति 
भी अशुच्ि पदार्थ से ही है । रुधिर श्यरू शुक्र इन दोनों 
के मिलने से गे उत्पन्न होता है । वह जरा करके वेष्टित 
होता है। जो कुछ माता खाती हैं, उसो के रस से वो गभे 
बृद्धि का प्राप्त होता है । अस्थि मज्जा झ्ादि धातुओं करी 
पूण हे । ऐसी देह को कौन बुद्धिमान शुत्ति मानता है ? 
तथा जा सुस्वादु, शुभ गंध वाले मोदक, दही, दूध, इक्षु- 
रस, शालि, ओदन, द्राक्वा, पापड़, अम्तती, घेवर, श्राम्र प्रमुख 
पदाथ खाये जाते हैं. सो तत्काल मलरूप हो जाते हैं। ऐसी 
झशुक्ति काया को महा मोहांध पुरुष ही शुचि माने हैं । 
तथा पानी के एक सो घड़ों से स्नान करके खुगन्धित 
पुष्प. कस्त्री प्रमुख द्वव्यों से बाहिर की त्वचा को कितनेक 
काल तक मुग्ध जीव शुच्ि अरू खुगन्धित कर लेते हें, परन्तु मध्य 
भाग सें रहा हुआ विष्टे का कोठा कैसे शुत्ि होवे ? तथा 
चन्दन, फस्तूरी, कपूर, अगरु, कंकुम प्रमुख खुगन्धित दब्यों 
का शरीर के साथ जब सम्बन्ध होता हे, तब ए. पूर्वोक्त सब 
वस्तु क्षण मात्र में दुगेन्ध रूप हो जाती हैं। फिर इस काया 
को कोन बुद्धिमान शक्ति मान सकता है ? ऐसे शरीर की अशुक्ति 
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रूपता का विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुष, इस शरीर का ममत्व 
न करे | इस तरे से जीव छटी भावना भाव । 

सातमी आश्रव भावना कहते हें:--मन. वचन, श्मौर 
काया के योग करके शुभाशुभ कर, जो जी ग्रहण करते 
हैं, निस का नाम झ्ाश्रव हे। जिनेश्वर देव कहते हैं कि #से 
जोबों विपे मेत्री भावना, गुणाधिक जीच में प्रमोद भावना. 
अधिनीत शिष्यादिक में मध्यस्थ भावना. दुःखी जीवों में 
फारुणय भावना, इन चारों सावनाओं करके जिस पुरुष का 
प्रन्त:करणा निरन्तर वाखित होबे, वो पुगयवरान जीव बंता- 
लीस प्रकार का पुण्य उपार्जन करता है । तथा राद्रध्यान, 
आत्तेष्यान, पांच प्रकार का |मथ्यात्व. लाल़ां प्रकार का 
कषाय, पांच प्रकार का विषय, इनों करके जिनों का मन 
वबासित है, वे जीव, ब्यासी प्रकार का अशुभ कम उपाज्ञन 


# सच्चेषु मेत्रीं गुणिपु प्रमोद, क्लिट्रेषु जीवेष क्रपापरत्वम । 
माध्यस्थभाव॑ विपरीतवृत्तों, सदा ममात्मा विदधातु देव ! 
[ सामायिकपाठ, झइलो० १ ] 

| आभिग्नह्विक, अनाभिप्रहिक, आभिनिवेशिक, सांशयिक, अना- 

भोगिक--ये मिथ्यात्व के पांच भेद हैं । 
[ विशेष के लिय्र देखो गुणस्थान क्रमारोह, प्रथम गुणस्थान ।] 

! क्रोध, मान, माया, लोभ--इन चार कषायों में से प्रत्येक के 
क्रमशः अनन्तानुबन्धी, अ्रग्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, सेज्बलन, 
ये चार चार भेद होने से सोलह प्रकार का कषाय हो जाता है। 
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करते हैं । तथा सर्वेश्ञ अहैत सगवनन्‍्त, गुरु,सिद्धान्त-द्वादशांग, 
चार प्रकार का संघ, इन से का जो गुणानुवाद-गुग्ण 
कीत्तन करते हैं, श्र सत्य, हितकारी वचन बोलते हें, 
वे जीव शुभ कम का उपाजन करते हैं | तथा श्रीसंघ, गुरु 
सं्वेश, धर्मे अरू धर्मी इन सब का जो अवणवाद बोलते हें, 
भूडे मत का वा कपोलकल्पित मत का जो उपदेश करते 
हें, वो जीव अशुभ कर्म का उपाजन करते हैं। तथा जो पुरुष 
वीतराग देव की पुष्पादिकों से पूजा करे तथा खाधु की 
भक्ति, विश्रामण प्रमुख करे, तथा काया को पाप से गुत्त॒ करे- 
सुरक्षित रकवे, वो जोब शुम कम का उपाजन करता है तथा 
ज्ञो जीव, मांस भक्तण, सुरापान, जीवधात, चोरी, जुआ, 
परस्त्रीगमनादिक करें, बो झशुभ कम उपाजन करता है। ए 
अनुक्रम से मन, वचन, काया करके शुभाशभ आशभ्रव 
डपाजञन करता है| इस प्रकार से यह आश्रव भावना जो जोव 
भावे है, सो अनथे परंपरा को त्याग देता है, अरू महानन्द्स्व- 
रूप, दुःख दावानल फो मेघ समान झरू मोक्ष की देनेहारी 
शर्माबलि (सुख परम्परा) अड्रोकार करता दहे। इस तरे से 
सातमी प्राश्नव भावना भावे । 

आठमी संवरभावना कहते हेः--शआश्रत्रों का जो निरोध 
करना, तिस को संवर कहते हैं, सो संबर दो प्रकार का 
होता है, एक देश संवर । दूसरा स्व संवर उस में सर्वे प्रकार 
से सवर तो अयोगी केवली में होता है, अरू जो देश से 
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संबर है, सो एक दो प्रमुख आश्रव के निरोध करने वाले में 
होता है। फिर यह संवर दो प्रकार का हे, एक द्रव्यसंवर, 
दूसरा भावसंवर । आश्रव करके जो कम पुठल जीव अ्रहण 
करता हे,तिनका जो देश से वा सर्व प्रकार से छेदन करना, सो 
द्रव्य संवर, अरू जो भवहेतु क्रिया का त्याग, सो भावसंवर 
है | मिथ्यात्व, कपषाय प्रमुख श्राश्रवों को जो बुद्धिमान उपाय 
करके निरोध करे, आत्ते ओर रोद्र ध्यान को वज्ज. घर्म 
ध्यान और शुक्र ध्यानको ध्याबे, क्रोध को क्षमा करके जीते, 
मान को मसदु साव करके जीते, माया को सरलता करके 
जीते, लोभ को सन्तोष करके जीते, इन्द्रियों के विषय-इृष्टा 
निष्ट को रागद्वेप के त्यागने से जीते | इस प्रकार जो बुद्धि- 
मान सेंवर भावना भावरे तो सत्र मोक्ष रूप लक्ष्मी श्वश्य 
डस्त्र के वशी भूत हो जाती है । 

नवमी निजरा भावना लिखते हैं:--संखार को हेतुमूत 
जो कम की संतति है, तिस को अझतिशय करके जो हानि 
करे, तिस का नाम निजरा है। सो निजेरा दो प्रकार की 
है । एक सकाम निजरा, दूसरी झ्रकाम निजेरा, इन दोनों 
में से जो सकाम निजेरा हे, सो उपशांत चित्तवाले साधु 
को होती है, झअरु अकाम निजरा शेष जीवाँ को होती है। 
एप दोनों निजेरा उदाहरण से कहते हैं। कम का पाक 
स्वयमेव होता हे, अरू उपाय से भी होता है; जैसे झास्त का 
फल्न स्थवयमेव इच्त की डाली में लगा हुआ हो पक जाता 
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है; झरू कोद्वादि के पाल तथा गत्ते में प्रच्तेप करने-डालने 
से भी पक्त हो ज्ञाता है: ऐसे ही निजरा भी दो प्रकार को 
है। हमारे कूर्मा की निजेरा होवे ऐसे आशय वाले पुरुष 
जो तप आदि करते हैं, उनों के सकाम नि्रा होती है। 
झरु पर्केद्रिय ज्ञो जीव हें, तिन को विशेष ज्ञान तो नहीं 
परन्तु शीतोष्ण, वर्षा, दहन, छेदन, भेदनादि के द्वारा 
सदा कष्ट भोगने से जो कमे की निजेरा होती है, उस का 
नाम अकाम निजरा है। ऐसे तप आदि करके जो निजरा 
की बृद्धि करे, सो नवमी निजेरा भावना जाननी | 

दशमी लोकस्वभात्र भावना कहते हें:--यह पृथ्वी, चन्द्र, 
सूय, ग्रह, नक्षत्र, तारे श्रर लोकाकाश, नरक, स्वगे शादि 
खब को मिल्ला के एक लोक कहने में आता है | तिस सम्पूर्ण 
लोक का झाकार जेन मत के सिद्धांत में ऐसे लिखा हे। 
जैसे कोई पुरुष जामा पहिर के, कमर में दोनों हाथ लगा 
कर खड़ा होवे, तब जेसा उस का श्राकार है, ऐसा ही लोक 
का आकार है। जो षड़्द्रव्य करके पूण हे, उर्त्पक्षि. स्थिति, 
झरू व्यय, इन तीनों स्वरूपों करी युक्त हे, भ्रनादि अनंत हे, 
फिसी का रचा हुआ नहीं है, ऊध्वेलोक, अधोलोक, तियेर 
लोक, इन तीन स्वरूपों में बटा हुआ है । सब जीव, पुद्ल 
इसी के झअन्द्र हैं, बाहिर नहीं। लोक से बाहिर तो केवल 
पक भाकाश ही है, वो झाकाश भी अनन्त है । इसो आकाश 
का नाम जैन शास्त्रों में प्रलोकाफाश लिखा है । श्रघोलोक 
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में स्यारी न्‍्यारी नीचे ऊपर खात पृथ्वी हैं, उन में नरफकदासी 
जीव रहते हैं । तथा किसी जगे भवनपति अरू व्यंतर भी 
रहते हैं । निरछे लोक में मनुष्य. तिर्येत्न और व्येतर भी 
रहते हैं । ऊध्चे लोक में देवता रहते हैं । विशेष करके जो 
लोकस्वरूर देखता होवे. तो लोकनाडीदाजिशतिका से 
तथा लोकप्रकाश ग्रन्थ से जान लेना । इस नरे लोक के 
स्त्ररुप का जो चितन करना है, सो दशमी लोक स्वभाव 
भावना हे । 

ग्यारवीं बोधिदुलेभ भावना कहते हेंः--पृथ्वी, पानी, 
अग्नि, वायु, वनस्पति, इन में अपने करे हुए कछिटप्ठ कर्मो 
करके जीव भ्रमण करता / | इस भयानक संसार में अनंता- 
नेत पुद्लपरावत्तेन करता हुआ यह जीव झकाम निजरा 
फरके, अरू पुगय उपाजन करके, ढींद्रिय, त्रींद्रिय, 
चतुरिद्रिय. पंच्रद्धिय रूप चल भाव को पावे है । फिर आयेक्षत्र, 
सुज्नाति, भला कुल, रोगरहित शरीर, संपदा, राज्यसखुख, 
हलके कम ओर तत्त्यातत्व के विवेचन करने वाली, बोध 
बीज़ के बोने वाल्वी, कर्मज्षय करके मोक्ष सुखों की जननी. 
ऐसी श्री सर्वश अर्डेत की देशना मिलनी बहुत दुलेभ हे । 
जेकर जीव एक वार भी सम्यकत्वरूप बोधि को प्राप्त कर 
लेता, तो इतने काल तक कदापि संसार में पयेटन न करता। 
जो अतीत काल में सिद्ध हुए, जो वत्तेमान में सिद्ध 
होते हैं, भ्ररु जो पझ्रनागत काल में सखिद्ध दोंगे, थे 
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सर्व बोघधि का ही माहात्म्य है । इस वास्ते भव्य जांव 
को बोधि की प्राप्ति में ग्रवश्य यत्ल करना चाहिये, क्‍योंकि 
कितनेक जीवों ने अनन्त वार द्रब्य चारित्र पाया है, परन्तु 
बोधिके बिना सर्वे निष्फल हुआ | 

बारमी घर्म भावना लिखते हें:--धर्म कथा के कथन 
करने वाला अर्हन हे । जो पुरुष परहित करने में उद्यत हे, 
अझरू वीतराग है, वो किसी बात में भी कूठ न बोलेगा । 
इस वास्ते उसके कहे हुये घम में सत्यता है। केवल ज्ञान 
करके लोकालोक को प्रकाश करने वाला तो एक शअरहृँत 
ही हो सकता है. दूसरा नहों । ज्ञांत्यादि दश प्रकार का धर्म 
जिनेश्वर देव ने कहा हे । उस घमे करके जोव, संसार समुद्र 
में डूबता नहीं, किन्तु उस के प्राराधन से वह संखार समुद्र 
को तर जाता हे । जो अहत की वाणी है, सो पूर्वापर 
झविरुद्ध हे, अरू तिन के वचनों में हिंसा का उपदेश नहीं । 
तथा कुतीर्थियों के जो वचन हैं सो से सद्गति के विरोधी हैं 
क्योंकि यज्ञादिकों में पशुवय रूप हि&सा के उपदेश करके 
कलंक्ित हैं, पूर्वापर विरोधी हैं, निरथक वचन भी बहुत हैं | 
इस वास्ते कुतोर्थी जिसको घमं कदते हें, वो घमे नहीं कितु 
घर्माभास है, इस हेतु से तिन का बचन प्रमाण नहीं हो 
सकता | श्र जो जो कुती्ियों के शास्त्रों में कहों कहीं दया 
सत्यादिकों का कथन हे,सो भी कहने मान्न हो हे,परन्तु तत्त्वमें 
वो भी कुछ नहीं हे, क्योंकि इन का यथार्थ स्वरूप वे जानते 
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नहां हैं, अरू यथार्थ पालते नहीं हैं । प्रथम तो उन शास्त्रों 
के जो उपदेशक हैं. वे ही कामाप्नि में प्रज्वलित थे, यह बात 
से सुश जनों को विज्ञात है। इस वास्ते अहेत भगवन्त ही 
सत्याथे के उपदेशक हैं । तथा बड़े २ मदकर हाथियों की घटा 
संयुक्त जो राज्य का पावना, और सब जनों को आनन्द 
देने वाली सेपदा का पावना, तथा जो चन्द्रमा को तरे निर्मेल 
गुणों के समूह को पावना, अरू उत्कृष्ट सोसाग्य का विस्तार 
पावना, यह से घममं ही का प्रभाव है | तथा समुद्र जो 
पृथिवी को अपनी कल्लोलों से बहाता नहीं है, तथा मेघ 
जो सर्व पृथिवी को रेलपल नहीं करता. अर चन्द्रमा, 
सूथ जा उदय होते हैं. सवे अन्धकार का विच्छेद करते 
हैं, सो सवे जयबन्त घमे का ही प्रभाव है । जिस का भाई 
नहीं, जिस का मित्र नहीं, जिस रोगी का कोई वचंद्य नहीं, 
जिस के पास धन नहीं. जिस का कोई नाथ नहीं, जिस में 
कोई गुण नहीं. उन सर्व का भाई, मित्र. वेद्य, धन. नाथ, गुणों 
का मिधान धर्म हे। तथा यह जो अहत का कथन किया 
हुआ घमम है, सो महापथ्य है, ऐसे जो भव्यजीब मन में ध्यावे. 
सो धरम में दढ्वतर होवे | एक हो निर्मल घम भावना को निर- 
न्‍तर जी जीव मन में ध्यावे, सो भव्य अशेष पाप क्रम नाश 
करके शनेक जीवों को उपदेश द्वारा खुंखी करके परम पद 
को प्राप्त होता हैं, तो फिर जो बारां ही भावना को भावे, 
तिस को परमपद की प्राप्ति होने में क्या आश्चये है ? यह 
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बारां भावना समाप्त हो गई हैं । 

झथ बारां प्रतिमा लिखते हैं:--एक मास से लेकर सात 
मास पर्यत एक एक मास की वृद्धि ज्ञान लेनी, ए सात 
प्रतिमा होती हैं । जैसे प्रथम एक मास की, दूसरी दो मास 
की, ऐसे ही एक एक मास की हृड्धि से सात मास पर्यत 
सात प्रतिमा होती हैं, झौर आठमी सात दिन रात की, 
नवमी सात दिन रात की, दशर्मी सात दिन रात की, अग्या- 
र्मी एक दिन रात की, अरू बारमी प्रतिमा एक रात्रि 
प्रमाण जाननी। 

अब जो साधु. इन बारां प्रतिमा को अंगीकार कर सकता 
है, तिस का स्वरूप लिखते हैं, “संहननध्वतियुक्त:"-न्तहां 
जिस का संहनन वज्ऋषभनाराच होवे, सो परिषह सहने 
में झत्यन्त समथ होता है । घ्रृतियुक्त: --ध्रति-चितक्त का 
स्वस्थपना, तिस करके जो युक्त होते सो धघृतियुक्त, वो 
तो रति, अश्ररलि करके पीडित नहीं होता हे, “महासत्त्व:”-- 
जो महासात्तिक होवे, सो अनुकूल, प्रतिकूल उपसगे सहने में 
विषादको प्राप्त नहीं होता है । “भावितात्मा“-ओऔर ज्ो 
सद्धावना करके वाखित अन्तःकरणा होवे. तिख की भावना 
पांच हैं तिन का विस्तार, व्यवहारभाष्यटीका से जानना। ए 
भावना कैसे भावे ? सो कहते हें--“सम्यग्गुरुणा 5नुशात:”-- 
ज्ञेसे आगम में हैं, तथा जैसे गुरु आचाये द्याज्षा देवे। जेकर 
गुरु ही प्रतिमा अंगीकार करे, तदा नवीन झाचाये स्थापन 
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करके उस की आज्ञा से, तथा गच्छ की शथाज्ञा लेकर 
करे । तथा प्रथम अपने गच्छ में ही रह कर प्रतिमा 
आअगीकार करने का प्रतिकर्म करे। सो प्रतिकर्म यह हेः-- 
मासादिक सात जो प्रतिमा हैं. तिन का प्रतिकर्म भो 


उतना हीं है, वर्षा काल में ए प्रतिमा नहीं अड्रीकार करी 
जातो हैं| अरु प्रतिकर्म भो वर्षा काल में नहीं करना। तशः 


आदि की दो प्रतिमा एक वर्ष में होती हैं, तीसरी एक वर्ष में, 
चौथी एक वर्ष में, शप पांचमी, छठी, सातमी, इन तोनों प्रति- 
माओझ्ों का एक वर्ष में प्रतिकर्म, एक वर्ष में प्रतिपत्ति, ऐसे 
नव वर्ष में आदिकी सात प्रतिमा समाप्त हाती हैं । 

जो यह प्रतिमा अड्रीकार करता हे, उस का फितना 
श्रुतज्ञान होता है ? उस का श्रुतश्ञान किचित्‌ न्‍्यून दश पूर्व 
तक होता है। और जिस को सम्पूण दश पूर्व की विद्या होती 
है, उस का वचन श्मोघ्र होता है। तथा उस के उपदेश से 
बहुत से भव्य जीवों का उपकार श्यरू तीर्थ को दइृद्धि होती 
है । इस कारये में बाघा न आवे, इस वास्ते वो प्रतिमा भझादि 
करठप अड्ीकार नहीं करता # | श्ररू प्रतिमा का अ्द्जीकार 
करने वालों को जघन्य श्रुतज्ञान नवमे पूर्व की तीसरी बस्तु- 
थ्राचार वस्तु तक होवे | यह ज्ञान सूत्र तथा श्रथे दोनों ही 
रूप से होता है। जो इस ज्ञान से रहित है, वो निरतिशय 


# सम्पूर्णदशपूर्बघरो हि अमोधवचनत्वाद्धमेदेशनया भव्योपकारित्वेन 
तोथेवृद्धिका रित्वात्यतिमादिकल्पं न प्रतिपदते | [प्र० सा,गा ०७७६ की वृत्ति] 
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ज्ञानी होने से कालादिक को नहों ज्ञानता हैं। इस के 
अनिरिक्त प्रतिमाधारी के सम्बन्ध में शरीर को सार 
संभाल का त्याग, देवतादिक का उपसगे सहना, जिन 
कटपी की तर उपसग सहने तथा एषशापिंडग्रहण के प्रकार, 
भिन्नाश्रहशाविधि. गच्छ से बाहिर रहना इत्यादि शोष व्शोन 
देखना होवे तो प्रवचनसारोद्धार की बृहद्ध॒ज्षि देख लेनी । 
ए. बारां प्रतिमा कही | ह 
अथ इन्द्रियनिरोध कहते हैं-- स्पशने रसने घाणं चक्तुः 
श्रोच चेति" यह पांच इन्द्रिय है। अरु, स्पर्श, 
इच्दियनिरेध रख, गेध, वणा, शब्द, ए पांच, पूर्वोक्त पांच 
इन्द्रियों के यथाक्रम विषय हैं, इन पांचों 
विषयों का निरोध करना, क्योंकि जो इन्द्रियं वश में न 
होंगी. तो बड़ी अनर्थकारी होंगी, अरु क्लेशसागर में गेरंगो । 
' यदृभ्यधायि :- 
सक्तः शब्द हरणिः, स्पर्श नागो रसे च वारिचरः । 
क्ृपगापर्तगों रूपे, शरमरो गंधेन च विनष्टः ॥९॥ 
पंचसु सक्ताः पंच, विनष्ठटा यत्राशहीतपरमाथों: । 


* [नीतिकारों न] कहा है किः-- 
हरिण शब्द में, हस्ती स्पशे में, मीन रस में, दीन पतंगा रूप 


में, ओर भ्रमर सुगन्ध में आसक्त होने से नष्ट हो जाता है ॥१॥ 
इन प्रथक प्रथक पांचों विषयों में आसक्त हुए हरिण इत्यादि पांचां 
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एक: पंचसु सक्तः, प्रयाति भस्मान्ततां मूठ! ॥२॥ 

तरंगेरिव तरलतरे-दुंदातिरिंद्रियः समाकृष्य । 

उन्मा्गे नीयंते, तमोघने दुःखदे जीवाः ॥ १ ॥ 

इन्द्रियाणां जये तस्मा-द्यत्नः कायेः सुवुद्धिमिः । 

तज्जयो येन भविरिनां, परत्रेह च शर्मणे ॥ ४॥ 
[प्रव० सा०, गा० प्र्८र की वृत्ति में उद्धत] 


अथ # प्रतिलेखना जन साधुझों में प्रसिद्ध है. इस वास्ते 
नहीं लिखी । 


ही मूल्े--परमार्थ को न जानते हुए ग० हो जाते हैं | फिर एक थ्राणी 
जो कि पांचों ही विषयों में आसक्त होव, उस मृस्ने की क्या दशा होगी ! 
अर्थात्‌ वह सवैथा नष्ट हो जायगा ॥२॥ 

जिस प्रकार चेचल, हटी घोड़े अपने सवार को विक्रठ मार्ग में ल जा 
कर पठक देते है इसी प्रकार ये चपल इन्द्रियां भी प्राणी को कुमाग 
की तरफ बल पूवक खींच ल जाती हैं ॥३॥ 

अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को इन इन्द्रियों के जय करन में सर्वदा 
यत्नशील रहना चाहिये । जिस से कि इहलछोक ओर परलोक में सुख 
की ग्राप्ति हो ॥४॥ 


* प्रतिलेखना के २५ भद हैं। साधु के वद्ल, पात्र आदि जो 
धर्मोपकरण [संयमनिर्वाह के लिये जिन के रखने की शास्रों में आज्ञा है] 
है; उन की शाखस्रविधि पूर्वक देख भाल करनी--उन को माड़ना, 
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झथ तीन गुप्ति लिखते हैं-मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, 
कायागुप्ति, ए तोन गुप्ति हैं। इन का स्वरूप 
तीन युप्ति. ऐसे है । अशुभ मन, वचन, काया का निरोध 
करना, अ्ररु शुभ मन, वचन, काया को प्रर्जत्ति 
करनी । इन में से मनोगुप्ति तीनप्रकार की है । शात्ते, 
रौद्र ध्यानान॒बंधी कल्पना का वियोग, ए प्रथम मनोगुप्ति । 
शास्त्रानुसारी, परलोक के साधने वाली धघमेध्यानानुबन्धी 
माध्यस्थ परिशाति, ए दूसरो मनोगुप्ति। सम्पूर्ण शुभाशुभ 
मनोजृत्ति का निरोध, अयोगी गुशस्थान अवस्था में स्वात्मा- 
रामरूपता, ए तीसरी मनोगुप्ति । 
वचनगुप्ति दो प्रकार की है। उस में मुख नेत्र अ्रविकार, 
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साफ करना ओर व्यवस्था प्रवेक रखना, यह पडिलेहणा, प्रतिलिखना 
या प्रक्षा कहलाती है । यह साधु को प्रतिदिन तीन दफा करनी होती 
है-प्रात:काल, तीसेर पहर और उद्घाटपोरुषी अर्थात्‌ पौने पहर में । परन्तु 
इन तीनों समयों की प्रतिलिखना में प्रतिकेख्य वस्तुओं में कुछ ग्रन्तर- 
न्यूनाधिकता रहती है । यथा-- 

“प्रतिदिन साधुजनस्य तिख/ः प्रतिलेखना; कर्तव्या भवन्ति, 
तथथा--एका अ्रभाते, द्वितोया अपरादह्ि -ठुतीय ग्रहरान्ते, तृतीया 
उद्घाट्पोरुष्यां समयभाषया पादोनप्रहरे” इत्यादि । 


[प्री० सा०, गा० ५९० की वृत्ति] 
नोट:--अ्धिक जिज्ञासा के लिये देखो प्रवचनसारोद्धार तथा पिंड- 
नियुक्ति श्रादि प्रन्थ | 
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अंगुली निर्देश, ऊंचा होना, खांसना, हुकारा करना, पन्थर 
फेंकना आदि हेतुओं से अपने किसी काय विशेष की सूचना 
करने का त्याग करना, ए प्रथम वचन गुप्ति | क्‍योंकि जब 
चेष्टा द्वारा सब कुछ सूचन कर दिया, तब मौन रहना 
ब्यथ है। दूसरे के प्रश्न का उत्तर देना, लोक शरू आगम से 
विरोध न होवे तेंसे और वस्त्रादिक से मुख का यत्न करके 
बोलना, ए दूसरी वचन गुप्ति । इन दोनों भेदों करके वचन 
का निरोध, झरू सम्यक भाषशारूप वचन गुधति जाननी | 


कायागुप्ति दो प्रकार से हे । १. चेष्टा का निषेध, २. झागम 
के अनुखार चेष्ा का नियम करना। तहां देवता शोर 
मनुष्यादि के उपसरगे में क्ुता तपादि परिपहों के उत्पन्न 
होने से कायोत्सर्गादि के द्वारा शरीर को निश्चल फरना, 
तथा झयोगी अवस्था में सवेथा काया की चेष्टा का निगोघध 
करना, प्‌ प्रथम कायगुप्ति है । तथा ग़ुरुप्रच्छन, शरीर संस्ता- 
रक. भूम्यादि का प्रतिलेखन, प्रमाजनादि क्रियाकलाप का जैसे 
शास्त्र में विधान हे, उसी के अनुसार साधु को शयन झादि 
करना चाहिये। झतः शयन, आसन, ग्रहण और स्थापन 
झादि कृत्यों में काया की स्वच्छन्द चेष्टा का न्याग पश्ौर 
मर्यादित चेष्टा का स्व्रीकार करना दूसरी कायगुप्ति है । 


अ्थ अभिभ्रह-प्रतिशा लिखते हैं।सलो अभिश्रह द्रव्य, 
क्षेत्र, काल झरु भाव करी चार प्रकार का है, इस का विस्तार 
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%# प्रवचनसारोद्धार वृत्ति में हे। 

अब करणासत्तरी की गणना कहते हैं । यद्यपि झाहारा- 
दिक के बैतालीस दूषण हें, तथापि पिंड, शय्या, वस्त्र, पात्र, 
ए चार ही वस्तु सदोष ग्रहश नहीं करनी | इस वास्ते 
संख्या में ए चार हो दूषणा लिये हें। तथा पांच समिति, 
बारां भावना, बारां श्षतिमा, पांच इन्द्रियनिरोध, पश्चीस 
प्रतिलेखना, तीन गुधि, चार अभिम्नह, ए सर्वे एकठे करने स्पे 
सत्तर भर करणासत्तरी के हैं। 

प्रशन:--चरणसत्तरी और करणासत्तरी, ए दोनों में 
क्या विशेष है ? 

ऊत्तर:- जो नित्य करना सो चरणा, अरू जी प्रयोजन 
होवे तो कर लेना, और प्रयोजन नहीं होवे तो न ऋरता, 
सो करणा । यह इन का भेद हैं। 

यह जन मत के गुरुतत्त्व का स्वरूप संक्षेप से लिखा है. 
विस्तार से तो डस का स्वरूप लाखों श्लोकों में भी पूरा 
नहीं हो सकता | इस वास्ते जेकर विशष जानने की इच्छा 
होवे, तो ग्रोघनियुक्ति, झ्ाचारांग, द्शवेकालिक, बृहत्कल्प- 
भाधष्य वृत्ति, पंचकल्पचूणि, जोतकल्पत्त्ति, महाकल्पसूत्र, 
कल्पसूत्र, निशीधभाष्यचूशि, महानिशीथसूत्र. इत्यादि पद- 
विभाग सामाचारी के शास्त्र देख लेने । 

प्रश्न-- जेसा जेनमत के शास्त्रों में गुरु का स्वरूप लिखा 


क# द्वा० ६७ गा० ५<६ की व्याख्या में । 
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हे. वेसी बृत्ति वाला कोई भी जन का साधु देखने में नहीं 
श्ाता है, तो फिर जैनमत के साधुओं को इस फाख में गुरु 
क्योंकर मानना चाहिये ? 

उत्तर:- तुम ने जैनमत के शास्त्र न पढ़ें होंगे, श्र 
किसी गीताथ गुरु की संगत भी नहीं 
करी होगी, क्योंकि जेकर जैनमत हे. 
चरणकरणानुयोग के शास्त्र पढ़े होते, 
झाथवा किसी गीता गुरु के मुखारविंद से उन के 
वचनरूप श्म्रत का पान करा होता, तो पूर्वोक्त संशय- 
रूप रोग की उत्पत्ति कदापि न होती । क्योंकि जेनमत में 
के प्रकार के निग्रेथ कहे हैं । इस काल में जो जैन के साधु 
हैं, वे पूर्वोक्त छे प्रकार में से दो प्रकार के हैं । क्योंकि श्रीम- 
गवती सूत्र के पच्चीलवें शतक के छठे उद्देश में लिखा ह्ृ, 
कि पंचम काल में दो तरे के निर्श्रेथ होंगे, उनों से ही तीथे 
चलेगा | कपायकुशील निग्रेथ तो किसी में परिणामापत्षा 
होगा, मुख्य तो दो ही रहेंगे । हमर जो जैन शास्त्रों में गुरू 
फी इत्ति लिखी है, सो प्रायः उत्सग मार्ग की भ्पेक्षा से लिखी 
है। झौर इस काल में तो प्रायः झ्पवाद मागे की ही प्रद्ृ॒त्ति 
है। तब उत्सगजृत्ति वाले मुनि इस. काल में क्योंकर हो सकते 
हैं ? कदाचित्‌ नहों हो सकते हैं । क्योंकि न तो वज्ञकऋ- 
घभनाराच संहनन है, न वेसा मनोबल है, न जीवों की 
वैसी भद्धा है, न वेसा देश काल, शझ्ौर न बेसा जेये हे, 


पंचम काल के 
साधुओं का स्वरूप 


श्श्द जेनत त्त्वादश 


लो फिर इस काल के जीव वेसी उत्सभे ब्रक्ति केसे थ 
'खकते हैं ? 
प्रश्न:--जे कर बसी वृक्ति इस कालमें वो नहीं रख सक 
'तो उन को खाघु भी काहेकी कहना चाहिये ? 
उत्तर:--यह तुमारा कहना बहुत बे समभी का हे, क्‍यों दि 
“व्यवहार सूत्र भाष्य में ऐसे लिखा है:-- 
पोक्खरिणों आयारे,ग्रागायणा तेगा गाय गोौयत्थे । 
आयरियम्मि उ एए, आहरणा हँति नायव्या ॥ 
सत्थपरिण्णाछक्कायगअइडिंगमो पिंड उत्तरज्भाए । 


रुक्‍्खे वसहे जुहे, मोद्दे सोही य पुक्खरिणी |॥ 
[ ड० ३ गा० १६८-१६< ] 

इन दोनों ठार गायाओं का व्याख्यान भाष्यकार ने पंदरां 
गाथा करके किया है। जेकर गाथा देखने की इच्छा होचजे, 
तो व्यवहारभाष्य में देख लेनी, इहां तो उन गाथाओं का 
भाषा में भावाथे लिख देते हें:-१. जेसी पूवेकाल में खुग- 
न्धित फूलों वाली पुष्करिशियां-बावड़ियां थीं; बेसे फूलों 
बालियां श्मब नहीं हैं: तो भी सामान्य पुष्करिणियां तो हें । 
लोग इन सामान्य बावड़ियों से भी झपना काय करते हैं। 
२. प्रथम संपूर्ण झाचारप्रकलप नवम पूर्व में था, उस 
नवमे पूर्व से उद्धार करके पूज्यपाद वेशाख गणी ने निशीथ 
को रचा, तो क्या उस निशीथ को झाचारप्रकल्प न कहना 
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चाहिये ? ३. पूर्वकाल में तालोद्धाटिनी, अवस्वापिनी श्रादिक 
विद्या के धारक चोर थे, परन्तु इस काल में वो विद्या नहीं 
है, क्या फिर चोरी करने वालों को चोर न कहना चाहिये? 
४. पूर्वकाल में चौदह पूर्व के पाठी को गीताथ कहते थे, तो 
क्या इस काल में जधन्य आचारप्रकल्प, निशीथ झोर मध्यम 
झाचारप्रकट्प तथा बृहत्कह्प के पढ़े हुये को गीताथे न 
कहना चाहिये ? ५. पूर्वकाल में श्रीआचारांग के शस्त्रप्रज्ञा 
झ्रध्ययन को पढ़ने के बाद छेद्रोपस्थापनीय चारित्र में 
स्थापन करते थे, तो क्‍या झब द्शवंकालिक के परड- 
जीवनिका अध्ययन के पढ़ने से स्थापन नहीं करना चाहिये ? 
६. पूवे समय में आचारांग के दुसरे लोकविजय नामक अध्य- 
यन के ब्रह्मचर्य नामक पांचवे उद्दश में जोी। आमगन्धि सूत्र 
है, उस सूत्र के झ्नुसार मुनि आहार का ग्रहण फरते थे, 
तो क्‍या अब दशवेकालिक के पिडषणा श्रध्ययन के अनु 
सार न फरना चाहिये? ७. प्रथम आचारांग के पीछे उत्त- 
राध्ययन पढ़ते थे, तो क्या अब दशवंफालिक के पीछे जो 
उत्तराष्ययन पढ़ा जाता है, सो नहीं पढ़ना चाहिये ? ८. पूवे- 
काल में मत्तांग ग्रादिक दश प्रकार के इच्ष थे, तो क्‍या 
अब अंबादिक को वृक्ष न कहना चाहिये ? €. प्राचीन- 
फाक्ष में बड़े २ बलवान दृषभ होते थे, ह्रभी वंसे नहीं 
हैं, तो क्‍या झा के दृषभों को वृषभ-बैल नहीं फहना 
चाहिये ? १०. पूर्व में बहुत गौओों के समूह वाले नन्‍द 
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गोप को ग्वाल कहते थ, तो क्या अब थोड़ी गौजझों वाले 
फो ग्वाल न कहना चाहिये ? ११. पूवकाल में सहस्र- 
मल्ल योद्धा थे, झाब नहीं हैं; तो क्या झब किसी को योद्धा न 
कहना चाहिये ? १२. पू्े में पागटमासिक तप का प्रायरिचित्त 
था, तो क्या उस के बदले झब निब्री प्रमुख प्रायश्चित्त न 
लेना चाहिये? १३. जेसे प्राचीनकाल फी बावड़ियों में वस्त्र 
झाविक घोये जाते थे, इसी प्रकार धतेमान समय की बाव- 
डियों से भी वस्च्रों की शुद्धि हो सकती है । इसी तरें यदि 
शाज कल के साधुधों में पूृथ्रंकाल के मुनियों जैसी वृक्ति 
नहों, तो क्‍या उन को शाचाये वा साधु न कहना चाहिये? 
किन्तु ज़रूर ही साधु कहना अरू मानना चाहिये। तथा 
जीवानुशा लन सूत्र की दृत्ति में भी लिखा है, कि पांचमें 
काल में साथु ऐसा भी होवे, तो भो संयमी कहना चाहिये, 
लथा निशीय भाष्य में भी लिखा है: -- 


जा संजमया जीवेस ताव मूलगुण उत्तरगुणा य । 

इत्तरियच्छेयः सेजम, नियंठ बउसापडिसेवी ॥ 

इस गाथा की चूशि की भाषा लिखते हें +छे काया के 
जीवों विषे जब तांह दया के परिणाम हैं, तब तांई बकुश 
निग्नेथ और प्रसिसेवना निप्नेथ रहेंगे। इस वास्ते प्रबचन- 


शून्य शोर चरित्ररहित पंचम काल कदापि न होचेगा। 
तथा मूलोत्तरगुशों में दुषधशा लगने से तत्काल चारित्र नष्ठ 
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भी नहीं होता । छूल गुण भंग में दो दृर्झांत हें, उत्तरगुण 
भंग में मसडप का दृष्टांत है। निश्चयनय में एक शत भंग 
हुआ, तो सववे खत संग होजाते हैं, परन्तु व्यवहार नयके मत में 
जो शत भेग होवे, सोई संग होवे, दूसरा नहों । इस बास्ते 
बहुल अतिचार के लगने से भी संयम नहीं जाता, परन्तु 
जो कुशील सेवे, अरू घन रक़्खे झोर कच्चा-सचित्त पानी 
पीवे, प्रवचन की उपेक्षा करे वो साधु नहीं | जहां तक छेद 
प्रायश्चित लगे, तहां तक सयम सव्वथा नहीं जाता । इस 
वास्ते जो कोई इस काल में साधु का होना न माने, सो 
मिथ्यादष्टि है। क्‍योंकि स्थानांग सूत्र में लिखा हे, कि 
झतिचार बहुत लगते हैं झोर पझालोचना-प्रायश्चित 
यथाथे रूप से कोई लेता देता नहीं, इस बास्ते साधु कोई 
नहीं है; ऐसे ज्ञो कहता है वो चरित्र भेदिनी विकथा का 
करने वाला है | तथा श्रीभमगवती सूत्र के पच्चीसमे शतक के 
छठ उद्देश में संग्रहशीकार श्रीमदभयदेवसूरि ने इन दोनों 
निश्रेयों का जो स्वरूप लिखा है, सो इहां भाषा में प्रगट 
लिखा जाता है | 


बउस॑ सब कब्बुरमेगईइट तमिह जस्स चारित्त। 
अइयारपंकभावा सो बउसो होइ निरगंथो॥ 


[पं० नि, गा० १२] 


श्र्र ज्ञनतत्त्वादश 


झ्रथे:-बकुश, शबल, कबुर [ए तोनों एकाथे हैं झर्थात्‌ एक 

ही वस्तु को कहते हें ] हे चारित्र जिस 

बकुश निर्यथ का. का [ झतिचाररूपपंकयुक्त होने से ] सो 

स्वरूप बकुशनामा निरश्रेथ है। इस भारत वर्ष में 

इस काल में बकुश और कुशील ए दोनों 

निश्रेथ हैं, शोष के तीन तो व्यवच्छेद हो गये हैं । तथा चोक्त॑ 
परम मुनिभिः-- 


#बयस कुसीला दो पुण, जा तित्थ ताव होहिंति। 
(पिं० नि०, गा० ३ की अवचूरि] 
अर्थात्‌ बकुश,कुशील ए दोनों निश्रथ जहां तक तीथी रहेगा 
तहां तक रहेंगे। इन में जो बकुश निम्नंथ है, तिसके दो भेद 
हैं। १. जो बख्र पाजादि रपकरण की विभूषा करे सो उप- 
फरगा बकुरा, ओर २. जो हाथ, पग, नख, मुखादिक देह के 


झवबयवों की विभूषा करे, सो शरीरबकुश, ए दोनों भेदों के 
भी पांच भेद हैं:-- 
उवगरणसरीरेसु, स दुह्य दुविहा;वि होह पंचविद्दो । 
आशभोगगअरणाभोगे, अस्सवुडसंवुड़े सुहुमे ॥ 
[पि० नि०, गा० १३] 


# इस गाथा का पूर्वाद्ध इस प्रकार है।-- 


नल जजस्टन बन 


निग्गैधसिणायाण पुलायसदियाण तिण्हवुच्छेओ | 
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झथ:-हस में से दो पदों का अर्थ तो ऊपर दिया है, झगले 
दो पदों का अ्थे लिखते हैं| साथु को यह करने योग्य नहीं, 
ऐसे जानता भी है, तो भी उस काम को जो करे, सो पहला 
श्राभोग बकुश, झोर जो अजानपने करे सो दूसरा प्रनाभोग 
बकुश, मूल गुण ओर उत्तर गुणों में जो छिप कर दोए 
लगाये. सो तीसरा सबृत बकुरा, जो सूल गुण झोर उच्तर 
गुणों में प्रणर दोष लगावे सो चोथा असेबत बकश, अर नेत्र, 
नाखिका, और मुख झादिक का जो मल दूर करे, सो पांचमा 
सूद्म बकुश जानना । 

अथ उपकरण वकुश का स्वरूप लिखते हेंः-- 

जो उबगरण बउसी, सो पुत्र अवाउसेदवि वस्थाई । 
इच्छह थ लण्हयाईं, किचि विभूसाइ भंजइ य ॥ 
[पिं० नि०. गा० १४] 

झथः-जों उपकरण बकुश है, सो प्राइट-पावस ऋतु 
के विना भी ज्ञार जल से वस्त्र घोता है । पावस ऋतु में तो 
से गच्छवासी साधुओं को झ्राज्ञा हे, कि साधु एक वार वर्षा 
से पहिले झाप सवे उपकरणा ज्ञार जल से थो लेवे, नहीं 
तो वर्षाऋतु में मल के खेखर्ग से निगोदादिक जीवों की 
उत्पत्ति हो जावेगा | परन्तु यद जो बकुश निश्नेयथ है, सो तो 
पावसऋतु बिना झनन्‍्य ऋतुओं में भी च्ञार जल से बस्रादिक 
थो लेता है| तथा बकुश निश्नेथ, सुंदर, खुकुमाल बस्र भी 
बांखता हे, कौर विभूषा-शोभा के बास्ते पहरता है, 


२२७४ जैननक्त्वादश 


तह पत्तदंडयाई, घट्ट॑ मं सिणेहकयतेय । 
धारेइ विभूसाए, बहुं च पत्थेई उवगरणं ॥ 
[पं०नि० गा०, १५] 
अथः-लथा वह पात्र, दंड झादि को घोट से घोट के 
सुकुमार बना कर, शोर धी, तेल झादि से चोपड़ के तेजवंत- 
चमकदार करके रखता है, झरू विभूषा के वास्ते बहुत 
उपकरणा रखने चाहता एतावता रखता है । 


झयब शरीर बकुश का र्त्रूप लिखते हैं:-- 
देहवउसो अकज्ज, करचरणनहाइयं विभूसेइ । 
दुविहो5बि इमो इषड्डिं, इच्छ परिवारपभिडय ॥ 
[पे० नि०, गा० १५] 
झथे:-देहबकुश, घविना फकरणा हाथ, पग. नखादिक 


फो विभूषा फरता हे, जलादि से घोता है। इस प्रकार 
डपकरणा बकुश झौर शरीर बकुश ये दोनों निर्भथ परिवार 


शादि की दृद्धि चाहते हैं। 
पंडिच्चतवा३ कय, जसे च इच्छे३ तंमि तुस्सइ य । 
सुहसीलो न य बाढं, जयइ अहोरत्त किरियासु ॥ 


[ पे० नि०, गा० १७ ] 
ध्ाथ:- पंडितपने करी तथा तप श्यादि करके यश की 
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इच्छा करे है । तिस यश के होने से बहुत खुशी माने है। 
सुखशीलिया होबे हे, ओर दिन रात्रि की क्रिया सामाचारी 
में बहुत उद्यमी भी नहीं होवे है । 


परिवारों य ग्रसंजम, अविवित्तो होइ किंचि एयस्स | 


घंसियपाओ तिल्लाइमसिणिओ्रो कत्तरियकेसो ॥ 
[ पे० नि०, गा० १८ ] 
धस्रथः--इस का जो परिवार होवे, सो असंयमी--झसे- 
यम वाला होवे है, वस्त्र पात्रादिक के मोह से वस्त्र पात्रा- 
दिक से दूर न जावे, पर को मांबवे आदिक से रगड़ कर 
नेलादिक चोपड़ के सुकुमार करे झर शिर, दाढ़ी, मृंछ के 
बाल कतरशणी से कतरे एतावसा लोच की जगे उस्तरे, वा 
कतरणी से बाल दूर करे है । 
तह देससव्वछयारिहेहिं सबलेहि संजुओ बउसो । 
मोहक्खयत्थमब्भुट्विग्रो सुतभि भणियं च ॥ 
[ पं० नि०, गा० १< ] 
झथ:--देशच्छेद तथा सव्वच्छेद के योग्य दोषों करी 
जिस का चारित्र कबुर हे [ भर्थात्‌ उक्त दोषों से युक्त 
है | परन्तु मन में उस के मोहच्षय करने की इच्छा हे, एता- 
बता मन में संयम पालने में उत्साह है, परन्तु पूणे संयम 


पाल नहीं सकता। उस को बकुश निम्नेन्‍्थ फहिये | झौर सूजअ 
में जो कद्दा हे, सो लिखते हें:-- 


श्स्द्द ज्ञनतत्त्वादश 


उवगरणदेहचुक्खा, रिद्वीजसगारवासिया निद्य॑ ! 
बहुसबलछेयेजुत्ता, निग्गंधा वाउसा भणिया ॥ 
आभोगे जाणंतो, करेइ दोसं अजाणमणभोगे । 
मूलुत्तेहिं संवुड, विवरीय असंबुडो होइ ॥ 
आच्छिमुहमज्जामाणों, होइ अहासुहुमओ तहां बउसो | 
[ पं० नि०, गा० २०--२२ ] 
अथे:--उपकरण, देह शुद्ध रक्वे, ऋद्धि, यश, खाता, 
इन तीनों गारव के नित्य आश्रित होवे, उपकरणों से अवि- 
विक्त रहे, जिस का परिवार छेद योग्य शबल चारित्र संयुक्त 
हो उस को बकुश निग्रेथ कहते हैं । साधुओं के यह फाम 
करने योग्य नहीं, ऐसे जानता हुआ भी जो उस काम को 
करता हे, सो द्ाभोग बकुश अरु जो श्नजानपने से करे, सो 
शझनाभोग बकुश, मूलोत्तर गुणों में ज्ञो गुम दोष लगावे सो 
संबत बकुश, अरू जो प्रगट रूप से दोष लगावे, सो असंत्त 
बकुश, तथा जो बिना प्रयोजन तथा बिना पल के आंख, 
मुखादि को घोता रहे सो सूक्ष्म बकुश कहलाता है। 
अथ कुशील निर्श्रेथ का स्वरूप लिखते हैं :-- 
सील चरणं ते जस्स, कुच्छियं सो इृह कुसीलो ॥ 
पडिसेवणा कसाए, दुह्य कुसीलो दुह्मवि पंचविहों । 
नाणे दंसण चरणे, तबवे य अह सुहमए चेव ॥ 
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इह नाणाइकुसीलो, उवजीवं होइ नाणपश्मिहेए । 
अहमुहुमो पृण तुस्सह, एस तवस्सि चि संसाए ॥ 


[ पे० नि०, गा० २२-२४ ] 


अशथे:--शील--चारित्र जिस का कुत्लिन है, 

सो कुशील निश्रेथ । इस के दो भेद हैं। 

कुशील निर्नेथ.. एक प्रतिसेवनाकुशोल, दूसरा कषाय 
का स्वरूप कुशील | प्रतिसेवना--विपरीन आराधना 
करके जिस का शोल कुत्सित हो सो प्रति- 

सेवनाकुशील, झोर संज्वलन रूप कषायों से जिस का 
शील कुत्सित हो सो कषायकुशोल हैं। इन दोनों के 
शान, दशन, चारित्र, तप और यथासृक्धम, ये पांच भेद हैं। 
यहां ज्ञानादिप्रतिसेवनाकुशील वो है, जो ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, अरू तप, इन चारों को आजीविका के वास्ते 
करे। तथा यह तपस्वी है, इत्यादि प्रशंसा को सुन के 
जो बहुत खुशी होवे, सो पांचमां यथासृक््मप्रतिसेवना- 
कुशील जानना । तथा जो ज्ञान, दशन, झअरू तप का 
संज्वलन कषाय के उदय मे अपने २विषय में उपयोग करे, सो 
झञानादि कपषायकुशील जानना । जो चारित्र कुशील हे,सो कषाय 
के वश हो करके शाप दे देता है । मन करके जो क्रोधा- 
दि को सेवे, सो यथासूदमकषायकुशील है। अथवा कपायों 
करके जो ब्लानादिकों को विराधे, सो ज्ञानादिककुशील 


श्श्ष जैनतत्त्यादर्श 
जानना । कोई एक श्याचाये, तपकुशील के स्थान में लिगकुशोल 
कहते हैं । यह द प्रकार के निर्म्थ पांचवें झारे के अन्त 


तक रहेंगे | 


इति श्री तपागछीयमु्ि श्री बृद्धिविजय शिप्य मुनि 
आनन्दाविजय-आत्मारामविर चते जनतत््वादशें 
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चतुथ परिच्छेद र्श्र 
श्े 
चतुथ परिच्छेद 
अब चतुर्थ परिच्छेद में कुगुरु तक्त्व का स्वरूप लिखते हैं:-- 


सर्वाभिलापिणगः सर्वभोजिनः सपरिग्रहाः । 
अत्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुम्बों न तु ॥ 
[यो० शा०, प्र० २ श्लो० €| 


अथः-- सर्वाभिलाषिण:'--स्त्रो, घन, घान्य, हिरण य- 

सोना रूपादि से घातु तथा क्षेत्र, 

कुगुद का वास्तु-हाट हवेली, चतुष्पदादिक अनेक 
स्वरूप प्रकार के पशु इन स्व की अभिलाषा 
करने का शील हे [जसका, सो सर्वाभिलाषो | 
“खर्वेभोजिन:”--मद्य, मांसादिक बावीस श्रभक्त्य, तथा 
बत्तीस झनेतकाय, तथा झपर जो श्नुचित शझाहारादिक, 
इन सवे का भोजन करने का शील है जिस का सो सर्वभोजी। 
“खपरिश्रहा:"--ज्ञो पुत्र, कलत्र, बेटा, बेटी प्रमुख करी युक्त 
होवे,सो सपरिग्रिहठ,इसी वास्ते अन्नह्मचारी है | जो अत्रह्मचारी 
होता है. तिस में महा दोष होते हैं। इस वास्ते अन्नह्मचारो 
एसा न्यारा उपन्यास करा है। अथ अगुरुपने का असाघारणा 
फारणा कहते हैं । 'मिथ्योपदेशा:"--मिथ्या-वितथ-झयथाथ 
घमे का उपदेश है जिनका सो अगुरू हे । जे कर इहां कोई 
ऐसी तके करे, कि जो धर्मोपदेश का दाता है, सो गुरू हे, तो 


२३० जैनतत्त्वादशे 


फिर निष्परिग्रहादि गुणों का काहेको प्न्वेषणा करना ? इस 
शंका के दूर करने वास्ते दूसरा श्लोक फिर कहते हैं:-- 


परिग्रहारंभमग्ना-स्तारयेयुः कर्थ परान्‌ । 
स्वयं दरिद्रो न पर-मीरवरीकतुमी ब्वरः ॥ 


[यो० शा०, प्र ० २ घ्लो० १०] 


झध:ः--परिगप्रह-त्री झादि, आरंभ-जोवों की हिला, इन 
दोनों वस्तुओं में जो मग्न हैं, अर्थात्‌ भव समुद्र में इबे हुए 
हैं, वो किस तरे से दूसरे जीवों को संसार सागर से तार 
सकते हैं | इस बात में दृष्टांत कहते हैं, कि जो पुरुष झ्ाप ही 
दरिद्री है, वो दूसरों को क्योंकर धनाठ्य कर सकता है। 

अब प्रथम श्लोक के उत्तराध में झ्ाए हुए 'मिथ्योपदेशा 
गुरवोनतु इन पदोंका विस्तार लिखते हें:-कुगुरू जो हैं, उनका 
उपदेश इस प्रकार से मिथ्या है | इस मिथ्या उपदेश के स्वरूप 
ही में प्रथम तीन सो त्रेसठ मत का स्वरूप लिखते हैं । उन में 
से एक सो अस्सी मत तो क्रिया वादी के हैं, चौरासी मत 
झक्रियावादी के हें, सतसठ मत पअज्ञानवादों के हैं, झमरू 
बत्तीस मत विनयवादी के हें #& । ए पूर्वोक्त सतवे मत एकत्र 
करने से तीन सो त्रेसठ होते हैं । 


# असीइसये किरियाणे अकिस्यिवाइण होइ चुलसीती । 


अशणाणि य सत्तट्री वेशइयाण च बत्तोस ॥ 
[आ० नि०, हारि० टी०, अधि० ६ में उद्धृत] 
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तिन में जो क्रियावादी हें सो ऐसे कहते हैं--कर्त्ता 

के बिना पुणयबंधादिलत्षगा क्रिया नहीं होतो 

क्रियावादी के है। तिस वास्ते क्रिया जो है,सो झात्मा के साथ 

१८० मत #£ समवाय संबंध वाली है। यह जो क्रियावादी 

हैं, सो आत्मादिक नव पदार्थों को एकांत 

झस्तिस्वरूप से मानते हैं । तिस क्रियावादी के एक सो अस्सी 

मत इस उपाय करके जान लेने । १. जीव, २. अजीव, ३. 

झाभ्रव, ४ बंध, ५. संवर, ६. निज़्रा, ७. पुण्य, ८. अपुण्य 

<. मोक्ष, यह नव पदाथ झनुक्रम करके पट्टी पत्रादिक में 

लिखने, जीव पदाथ के हेठ (नीचे) स्वतः अरू परत: यह दा 

भेद स्थापन करने, इन स्वतः परत: के हेठ न्‍्यारे न्‍यारे नित्य 

झरू अनित्य यह दो भेद स्थापन करने अरू नित्य झनित्य इन 

दोनों के हेठ न्‍्यारे न्‍यारे १. काल, २. हेश्वर, ३. झात्मा, 

४. नियति, ५. स्वभाव, यह पांच स्थापन करन, ओर पीछे से 
विकरूप कर लेने । यन्त्र स्थापना इस तरे हँ-- 





जीव 
.... स्वतः बा परत: 
नित्य अनित्य | नित्य अनित्य 
१, काल १. काल | १. काल. *. काल 
२. ईश्वर | २. ईश्वर २. ईश्वर ! २. ईश्वर 


। 

| 
३. आत्मा | ३ आत्मा ३. झात्मा | ३. झ्ात्मा 
नियति | ४. नियति | ६ नियति , ४. नियत्ति 
७, स्वभाव ५. स्वभाव ५. स्वभाव | ५. स्वभाव 


# नित्य सम्बन्ध का नाम समवाय है। 


र३२ जैनतत्त्वादश 


अब विकल्‍प करने फी रीति कहते हें-- 'अस्ति जीव: स्वतो 
नित्य: कालत इत्येको विकल्प: | इस विकरुप 
कालवादी कायहअथ है, कि यह आत्मा निश्चय से अपने 
का मत. रूप करके नित्य है, परन्तु काल से उत्पन्न हुई 
है । # कालवादी के मत में यह विकटण है । 
कालवादी उस को फहते हें, कि जो काल हो से जगत 
को उत्पत्ति, स्थिति अरू प्रलय मानते हें। वे कहते हैं कि 
चपक, अशोक, सहकार, निंब, जबू, कदंबादि वनस्पति 
फूलों का लगना, फल का पकना आदि तथा हिमकश 
संयुक्त शीत का पड़ना, तथा नक्षत्रों का घूमना, गर्म का 
धारण करना, वर्षा का होना-यह सब काल के बिना 
नहों होते हें | पव पड़ ऋतुओं का विभाग, तथा बाल, कुमार, 
यौवन, ओर बृद्धादिक अवस्था विशेष, काल के बिना नहीं 
हो सकती हैं । जो जो प्रतिनियत कालविभागआदि हैं, 
लिन सब का काल ही निर्यता है । जेकर कालको नियता 
न मानिये, तो किसी वस्तु की भी ठीक व्यवस्था नहीं होबेगी । 
क्योंकि जसे कोई पुरुष मुंग रांघता हे, सो भी काल के बिना 
नहीं रांधे जाते हें । नहीं तो हांडी इंघनादि सामग्री के 
संयोग से प्रथम समय ही में मूंग रंध जाते। तिस वास्ते 
जो कुछ करता है, सो काल ही करता है! तथा-- 


# कालवादिनश्व नाम ते मन्तव्या ये कालकृतमेव जगत्सवे मन्यन्ते । 
[ षड़ु० स० इलो० $ की बृहदवृत्ति | 
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न कालव्यतिरकेण, गरभवालशुभादिक॑ । 
यात्किचिज्जायते लोके, तदसों कारण किल ॥ 
किंच कालादतेनेव, मुद्पक्तिरपीक्ष्यत । 
स्थाल्यादिसन्निधानेडपि, ततःकालादसोी मता ।। 
कालाभावे च गर्भादि-स्व स्यादव्यवस्थया । 
परेष्टहतुसद्भाव-मात्रादेव तदुद्गबात्‌ ॥। 
कालः पचति भृतानि, कालः संहस्ते प्रजा: । 
कालः म॒प्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 

[ शा० स० स्त० २, पलो० ५३, ५५. ५६, '*४] 


इन श्लोकों का कुछ भावाथ तो ऊपर लिख शाये हें, बाको 
अब लिखते हैं:-परेष्ट हेतु के सद्भाव मात्र से गर्भादे काये 
हो जाता है. एतावता दूसरों ने जो मान्या है, कि ख्री 
पुरुष के संयोगमात्र हेतु से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तब 
एक व के स्त्री पुरुष के संयोग से क्यों नहीं हो जाती है ? 
इस वास्ते काल ही गभ की उत्पत्ति का हेतु हे, इसी के 
प्रभाव से ख्री को गभे होता है | तथा काल हो पकाता 
है, अर्थात्‌ पथिवी आदिक भूतों फो परिणामांतर को पहुं- 
चातां हे ! तथा “काल: संहरते प्रज्ञा:“--!काल ही पूच 


+ अथात काल ही जीबों का नाश करता है । 
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पर्याय से पर्यायांतर सें लोकों को स्थापन करता हैं । 
तथा “कालः झुप्तेषु जागत्ति!-काल ही दूसरों के सोने के 
समय जाग्त रहता है। तिस वास्ते प्रगट हे कि काल दुरति- 
क्रम हे-काल को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं हे, यह 
कालवादी का विकवप हे । 

झब इेप्वरवादी के विकल्प को कहते हैं, यथा-झस्ति जीव: 
स्वतो नित्य: इश्वरत:--जीव अपने स्वरूप करके नित्य हे, 
परन्तु ईश्वर उत्पन्न करता है। क्योंकि इश्वरवादी सब जगत 
ईश्वर ही का किया हुआ मानते हैं । हेश्वर डस को कहते हें, 
कि जिस के ज्ञान, वेराग्य, घममे, ऐश्वये. ए चारों स्वतः 
सिद्ध होवे. अरू जीवोंको स्वग, मोक्ष, नरकादिक के जाने में 
जो प्रेरक होवे। तदुक्तमः-- 


ज्ञानमप्रतिध यस्य, वराग्य च जगत्पतेः । 

ऐल्वये चेव धम्म्ेश्च, सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥ 

अज्ञों जतुरनीशो5य-मात्मनः सुखदुःखयोः । 

इश्वरप्रेरितो गछे-त्खर्ग वा व्वश्रमतव च | 
तीखरा विकल्‍प आत्मवादियों का है। झात्मवादी उन को 


कहते हें, कि जो “पुरुष एवेद सब मित्यादि!--ज्ञो कुछ 
दीखता हे, सो सर्व पुरुष ही है, ऐसे मानते हें । 
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कहते हैं, कि नियति एक नच्वान्तर हैं, 
नियतिवारी जिस की सामथ्ये से से पदार्थ श्रपने 
क्रामत अपने स्वरूप करके बसे वेसे हो होते हैं, 
अन्यथा नहीं होते हैं--एनावता जो पदाथे 
जिस काल में जिस करके होता हे, सो पदार्थ तिस काल 
में तिस करके नियत रूप से ही होता दीखता है, अन्यथा 
नहीं | जेकर ऐसा न मानें तो कार्यकारगाभाव की व्यवस्था 
कदापि न होवेगी। तिस वास्ते काये की नियतता से प्रतीत 
होने वाली ज्ञो नियति है, तिस की कोन प्रमाश पेथ का कुशल 
पुरुष है, जो बाघ सकता है ? जे कर नियति बाधित 
हो जावेगी, तो और जग भी प्रमाशा मिथ्या हो जायेंगे । 
तथा चोक्तम:-- 


नियतेनेव रूपणा, सर्वे भावा भवंति यत्‌ । 
ततो नियतिजाः ब्ैेत, तत्स्वरूपानुवेधतः || 
यद्यदेव यतो यावत्‌, तत्तदेव ततस्तथा ॥ 
नियत जायते न्यायात्‌, क एनां बाधितुं क्षमः |। 
[ शा० स०, सत० २ श्लो० ६१, ६२ ] 


इन दोनों श्लोकों का अर्थ उपर लिख दिया है । 
पांचमा विकल्प, स्वभाववादियों का है | थो स्थभाव- 
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वादी ऐसे कहते हैं । कि इस संखार में 
स्वभाववादी सवे पदार्थ स्वभाव से उत्पन्न होते हैं । सो 
का मत कहते हैं, कि माटी से घट होता है, परन्तु 
बस्त्रसे नहीं होता है,अरू तन्तुओं से वस्त्र होता 
है, परन्तु घटादिक नहीं होता है । यह जो मर्यादासंयुक्त होना 
है, सो स्वभाव विना कदापि नहीं हो सकता है । तिस वास्ते 
यह जो कुछ होता है, सो सर्वे स्वभाव से हो होताहे । 
तथा अन्यकाये तो दूर रहा, परन्तु यह जो मूंगों का रन्‍्थ 
ज्ञाना है, सो भी स्वभाव विना नहीं होता हे। तथाहि- 
हांडि, इन्धन, कालादि सामग्री का संभव भी हे, तो भी 
कोकड़-कठिन मूंग नहीं रन्धते हैं । तिस वास्ते जो जिस के 
होनेपर होवे, अरु जिसके न होनेपर जो न होवे, सो सो ग्यन्वय 
व्यतिरिक करके तिस का कर्त्ता हे। इस वास्ते स्वभाव ही से 
मूंग का रन्धना मानना चाहिये | इस वास्ते स्वभाव ही खबे 
बस्तु का हेतु है । 
यह पांच विकरुप, स्वतः इस पद करके होते हें । ऐसे 
ही पांच, परत: इस पद करके उपलब्ध होते हैं । परत: 
शब्द का झथे तो ऐसा है, कि पर पदार्थों से व्यावृत्त रूप 
करके यह झात्मा निश्चय से है। ऐसे नित्य” पद करके 
दश विकरप हुए हैं । ऐसे हो “अनित्य' पद करके भी दश 
विकल्प होते हैं । सवे विकल्प एकठे करने से वीस होते 
हैं| यह बीस विकल्‍प जीव पदाथे करके होते हैं, ऐसे ही 
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अजीवादिक पदार्थों के साथ नयारे न्यारे बोस विकरुूप 
ज्ञान लेने | तब वीस को नव से गुशाकार करने पर एक सां 
झस्सी मत क्रियावादी के होते हैं। 

अथ अक्रियाबादी के चोौरासी मत लिखते हैं । अक्रिया- 

वादी कहते हैं, कि क्रिया-पुणयपापरूपादि 

अक्रियावादी के नहीं है । क्योंकि क्रिया स्थिर पदाथ 

८४ मत को लगती है । परन्तु स्थिर पदाथे तो 

जगत्‌ में कोई भी नहीं है, क्योंकि 

उत्पत्त्यनंतर ही पदाथ का बिनाश हो जाता है । ऐसे जो 
कहते हैं, सो अक्रियावादी # । तथा चाहंरेके:-- 


क्षणिकाः सवेसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया | 
भूतियेषां क्रिया सेव, कारक सेव चोच्यते ॥ 
[पड़० स० इलो० १ बृहद्धक्ति) 


अर्थ:--सर्व सस्कार--पदाथे ज्षणिक है, इस वास्ते 
अस्थिए पदार्था को पुण्यपापादि क्रिया कहां से होवे ? 
पदार्थों का जो होना है, सोईं क्रिया हे, सोई कारक है, इस 
वास्ते पुणयपापादि क्रिया नहीं है । यह जो झ्क्रियावादी हैं, सो 


के न कस्यवचित्प्रतिक्षणमवस्थितस्य पदार्थस्य. क्रिया संभवति 
उत्पत्त्यनन्तरमव विनाशादित्येव ये वदन्ति ते अक्रियाव।दिन आत्मादि- 
नास्तित्ववादिन इत्यर्थ: । [पड्‌० स०, इलो० $ की वृहदूवृत्ति] 
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आत्मा को नहीं मानते हैं। तिनके चोयसी मत जानने का यह 
उपाय हे--जीव, अज्ञीव, झाश्रव, सवर, निमेरा, बेच, मोक्ष, 
यह सात पदाथे पत्रादि पर लिखने: पीछे इन जीवादि सातों 
पदार्थों के हेठ न्‍्यारे न्यारे स्थ अरू पर, यह दो विकटप लिखने, 
फिर इन दोनों के हेठ न्‍्यारे न्यारे काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, 
स्वभाव, यदुच्छा, यह छे लिखने | इहां नित्यानित्य यह दो 
विकल्प इस वास्ते नहीं लिखे हैं, कि जब श्रात्मादि पदाथ 
ही नहीं हैं, तो फिर नित्य अ्रनित्य का संभव केसे होवे ? 
तथा जो यह यदुच्छाबादी हैं, सो सर्व नास्तिक अक्रियावादी 
हैं । इस वास्ते क्रियावादी यदुच्छावादी नहीं हैं । इस बास्ते 
क्रिया बादी के मत में 'यदृच्छा' पद नहीं श्रहण किया हैं। 
इस मत के चौरासी भेद इसी रीति से जानना | विकरूप 
इस तरे है--' नास्नि जीव: स्व्रतः कालत इत्येकों विकटप:” 
जीव अपने स्वरूप करके काल से नहीं हे, यह एक 
विकवू्प । ऐसे ही ईश्वरादि से लेकर यदुचछा पर्यत सब छः 
विकल्‍प हुए । इन का अथे पूर्वेवत्‌ जानना, परन्तु इतना 
विशेष है, जो यहां यदुच्छावादी अधिक है | 

प्रश्न:--यदुच्छावादियों का क्या मत है ? 

उत्तर:--ज्ो पदार्थों का संतान की अपेक्षा नियत 
फायकारणभाव नहीं मानते, किन्तु 'यदुच्छया' जो कुछ 
होता है, सो सवे यदुच्छा से होता हे, ऐसा मानते हैं, सो 
यदच्छावादी हैं। वो ऐसे कहते हैं, कि नियम करके पदार्थों 
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का ग्ापस में कार्यकारणाभाव नहीं हे, क्‍योंकि कार्यकारण- 
भाव प्रमाण से ग्रहण नहीं करा जाता है। तथाहि-मसतक 
मेडक से भी मेंडक उत्पन्न होता हे, रू गोबर से भी मंडक 
उत्पन्न होता है | भ्रग्मि से भी अग्नि उत्पन्न होती है, अरू 
अरणि के काष्ट से भी अग्नि उत्पन्न होती हे। घूम से भी 
घूम उत्पन्न होता है, अरू अग्निसे भी धूम उत्पन्न होताहे। 
कदली के कंद से भी केला उत्पन्न होता है, अरू केले के बीज 
से भो केला उत्पन्न होता हे।बीज़ से भी वयवृत्षु उत्पन्न 
होता है, अरू बट बचत की शाखा से भी वटबृत्तष उत्पन्न दाता 
हे | इल वास्ते प्रतिनियत क्रायक्रारणा भाव किसी जगे भी 
नहीं देखने में झाता है ! इस वास्ते यदुच्छा करके किसी 
जगे कुछ होता है, ऐसे मानना चाहिये ! क्योंकि जब यह जान 
लिया कि जो कुछ होता है. सो यदुच्छा से होता है, तो फिर 
काहे को बुद्धिमान कार्यकारशाभाव को माने, ओर श्रात्मा 
को क्लेश देवे । यह जैसे 'नास्ति स्वतः के साथ कः विकल्प 
करे हैं. ऐसे ही नास्ति परत:' के साथ भो &: बिकरूप होते 
हैं। यह जब सब विकल्प मिलाये, तब बारां विकनन्‍प होते हैं | 
इन बारां को जीवादिक खात पदार्थों करके सात गुणा 

करने पर सोरासी भेद अक्रियावादी के होने हे । 
अब तीसरा अज्ञानवादी का भेद फहते हें--भूडा 
अज्ञानवादी ज्ञान हे जिसका सो झजानवादी जानना, 
का मत श्रथवा झज्कलान करके जो प्रवत्ते, सो झज्ञानिक- 
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झज्ञानवादी%। वे ऐसे कहते हैं, कि ज्ञान अच्छी वस्तु नहीं है । 
क्योंकि ज्ञान जब होवेगा, तब परस्पर विवाद होगा: जब विवाद 
होगा तब चित्त मलिन होगा; जब चित्त मलिन होगा, तब 
संसार की वृद्धि होगी । जैसे किसी पुरुष ने कोई वस्तु (बात) 
उलटी कही, तब तिस को सुन कर जो ज्ञानी अपने 
ज्ञान के अभिमान से उस पुरुष के ऊपर बहुत 
मलिन चित्त करके (क्रुद्ध हो कर ) उस के साथ विवाद 
फरने लगा, विवाद करते हुए चित्त प्रत्यन्त मलिन हुझा 
शरू अहेकार बहा, उस अहंकार और चित्त की मलिनता 
से महा पाए कमे उत्पन्न हुआ. तिस पाप से दीघरतर संसार 
की वृद्धि हुई । इस वास्ते शान अच्छी वस्तु नहीं है। अरू जब 
अपने को अज्ञानी मान्यि, तब तो अहंकार का संभव नहीं 
होता है, अरू दूसरों के ऊपर चित्त का मलिनपन भो नहीं 
होता हे। तिस वास्ते कम का बन्ध भी नहीं होता है। तथा 
जो काय विचार कर किया जाता हे, तिस में महा कम का 

बन्ध होता हे, और उस का फल भी महा भयानक होता है। 
इस यास्ते उस का फल प्रवश्यमेव भोगने में आता हे । 
परन्तु जो काम मनोव्यापार के बिना किया जाता है, तिस क 
फल भयानक नहीं होता, अरू ध्वश्यमेव भोगने में भी नहीं 
शाता हे । जो उस काम में किचित्‌ कम बन्ध होता हे, सो 


क कुत्सिते ज्ञानमज्ञान तदेषामस्तीत्यज्ञानिका,, अधवाइज्ञनेन चर- 
न्तोत्यज्ञानिका: । [षड़० स०, कलो० १ की बृहदूवत्ति 
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भी च्चूने की भीत के ऊपर बालु-रेत की मुष्टि के सम्बन्धवत 
स्पशंमात्र है: परन्तु बन्ध नहीं होता हे। इस वास्ते अ्रज्ञान 
ही मोक्षुगामी पुरुषों को अगीकार करना श्रय है: परन्तु ज्ञान 
अगीकार करना अय नहीं है। अज्ञानवारी कहते हैं, कि 
जेकर ज्ञानका निश्चय करने में सामथ्य होवे, तो हम ज्ञान फो 
मान भी लेवे। प्रथम तो ज्ञान सिद्ध ही नहीं हो सकता है, 
क्योंकि जितने मतावलूुंबी पुरुष हें, सो सवे परस्पर भिन्न 
ही ज्ञान अगीकार करते हैं, इस वास्ते क्यों कर यह निश्चय 
हो सके, कि इस मत का ज्ञान सम्यरा है. अरू इस मत का 
ज्ञान सम्यग नहीं है । जेकर कहोगे कि सकल बस्तु के समूह 
को साक्षात्‌ करने वाले ज्ञान से युक्त जो भगवान्‌ है, तिस के 
उपदेश से जो ज्ञान होवे सो सम्यग ज्ञान हे / अरू जोडक्‍स 
के बिना दूसरे मत हैं, उस का ज्ञान सम्यग नहीं है । क्योंकि 
उन के मत में जो ज्ञान है, लो सर्वक्ष का कथन किया 
हुआ नहीं है । 

झज्ञानवादी कहते हैं कि थह तुमारा कहना तो खत्य 
हे, कितु सकल वस्तु के समूह का साज्ञात्‌ करने वाला ज्ञानी, 
कया खुगत, विष्णु, ब्रह्मादिक को हम माने ? किया भगवान्‌ 
महावोर स्वामी को ? फिर भी वोही संशय रहा, निश्चय 
न हुआ, कि कौन सव्वेज्ञ हे? जेकर कहोगे कि जिस भगवान्‌ 
के पादारविंद युगल को इन्द्रादि सवे देवता, परस्पर अहे 
पूवेक ( में पहिले कि में पहिले ) विशिष्ट विशिष्टतर विभूति 
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युति करके संयुक्त सेंकड़ों विमानों में वेठ करके, सकल 
झाकाशर मंडल को आच्छादित करते हुए प्रृथिवी में उतर करके 
पूजते भये, सो भगवान्‌ वरद्धमान स्वामी सवश हे । परन्तु 
खुगत, शेकर, विष्णु, ब्रह्मादिक नहीं: क्योंकि खुगतादिक 
से अव्प वुद्धि वाले मनुष्य हुये हें. इस वास्ते वो देव 
नहीं हैं । ज्ञेकर सुगतादिक भी सवेज्ञ होते, तो तिन की भी 
इन्द्रादि देवता पूजा करते | परन्तु किसी भी देवता ने पूजा 
नहीं करी । इस वास्ते खुगतादिक सर्वेज्ञ नहों हुये हैं । हे 
जन ! यह जो तुमने बात कही है, सो अपने मत के राग के 
कारण कही है । परन्तु इस बात से इप्टसद्धि नहीं होती हे । 
क्योंकि वरद्धमान स्वामी की इन्द्रादि देवता, देवलोक से आकर 
के पूजा करते थे. यह तुमारा कहना हम क्योंकर सच्चा मान 
लेवें? भगवान्‌ श्री महावीर को तो हुये बहुल काल होगया 
है, रू उन के सर्वश्ञ होने में कोहे भी साधक प्रमाणा नहीं 
है? जेकर कहोगे कि संप्रदाय से एतावता महावीर के 
शासन से महावीर स्वेज्ष सिद्ध होता हे, तो इसमें यह तर्क 
होगी कि यह जो तुमारी संप्रदाय है, सो कोन जाने कि 
किसी धूत्ते की चलाई हुई हे? वा किसी सत्पुरुष की 
चलाई हुईं है ? इस बाल के सिद्ध करने वाला कोई भी 
प्रमाण नहीं हे | अरू बिना प्रमाण के हम मान लेवें, तो 
हम पश्रत्षावान्‌ काहेके ? तथा मायावान्‌ पुरुष आप सर्वेज्ञ 
नहीं भी होते तो भी अपने आप को जगत में स्वेक्ष रूप 
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से प्रगट कर देते हैं | इंद्रजाल के २७ पीठ हैं, तिन में से 
कितनेक पीठों के पाठक अपने आपको तीथकर के रूप में 
अ्ररु पूजा करते हुए इन्द्र, देवता, बना सकते हैं। तो फिर देव- 
ताओं का आगमन अरू पूजा देखने से स्वेशपन क्योंकर 
सिद्ध होते, ज्ञो हम श्रीमहावीर जी को सव्वज्ञ मान लेवें। 
तुमारे मत का स्तुतिकार आचाये समेतभद्र भी कहता हे। 


देवागमनभोयान-चामरादि विभू तय: । 
मायाविष्वपि दृश्यंते, नातसत्वमसि नो महान || 
[ आ० मी०, श्लो० १ ] 


इस श्लोक का भावाथे:--देवताओं का आगमन, आकाश 
में चलना. छत्र चामरादिक की विभूनि, यह सव्वे आईबर, 
इंद्रजालियों में मी हो सकता है! इस हेतु से तो हे 
भगवन्‌ ! त्‌ हमारा महान-स्तुनि करने योग्य नहों हो 
सकता है । तथा हे जन ! तेरे कहने से महावीर ही 
सव्वेज्ञ होवे, तो भी यह जो आचारांगादिक शास्त्र हें, सा 
महाबोर सर्वज्ञ हो के कथन करे हुए हें, यह क्योंकर ज्ञाना 
जाये ? क्या जाने किसी धघूत्त ने रच करके महावीर का नाम 
रख दिया होवेगा ? क्योंकि यह बात इन्द्रिय श्ञान का विपय 
नहीं है; भरु अतींद्विय ज्ञान की सिद्धि में कोई भी प्रमाण 
नहीं हे । 

भल्ना कदी यह भी होवे, कि जो आचारांगादिक शास्त्र 
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हैं, सो महावीर सबवेश ही के कहे हुए हैं । तो भी श्रोमहावीर 
जी के कहे हुए शास्त्र का यही अभिप्राय-अ्र्थ है, और अर्थ 
नहीं, यह कक्‍्योंकर जाना जाय ? क्योंकि शब्दों के पग्रनेक 
झथे हैं, सो इस जगत्‌ में प्रगट खुनने में आते हैं | क्‍या 
जाने इन ही अक्तरों करके श्री महावीर स्वामी जी ने कोई 
अन्य ही अथ कहा होवे, परन्तु तुमारी समभ में उन ही 
अक्तरों करके कछु ओर झथ भासन होता होवे। फिर निशचय 
क््योंकर होवे, कि इन अक्तरों का यही ग्रथ भगवान ने कहा 
है | जेकर तुम ने यह मान रक़त्ा होवे, कि भगवान के 
समय में गौतमादिक मुनि थे. उन्होंने भगवान्‌ के मुखार- 
बिन्द से साक्षात्‌ जो शअ्रथ खुना था, सोई अथ आझाज तांई 
परंपरा से चला आता है। इस वास्ते झाचारांगादिक शारस््रों 
का यही झथ है, पझन्य नहीं । यह भी तुमारा कहना श्रयुक्त 
है. क्योंकि गोतमादिक भी छझास्थ थे, भरू झझ्स्थ को 
दूसरे की चित्तज्रत्ति का ज्ञान नहीं होता हे । क्योंकि दूसरे 
फी चित्तर्वन्ष तो अतींद्रिय ज्ञान का विषय है | रूझस्थ तो 
इन्द्रिय द्वारा जान सकता है । इन्द्रियज्ञानी स्वेश्ञ के अभि- 
प्राय को क्योंकर ज्ञान सके, कि सर्वेश्ष का यही आशनिप्राय 
है, इस झ्मभिप्राय से स्वेक्ष ने यह शब्द कहा है । इस वास्ते 
भगवान्‌ का प्मभिप्राय तो गौतमादिक नहीं ज्ञान सकते हैं। 
केवल ज्ञो वर्शावली भगवान्‌ कहते भये, सोई धशावल्ली 
भगवान के श्न॒यायी गोतमादिक उच्चारण फरले झआाये। 
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परन्तु भगवान्‌ का अभिप्राय किसी ने नहीं जाना । ज्ञसे 
झायदेशोत्पन्न पुरुष के शब्द उच्चारण से म्लेच्छ भी वसा 
शब्द ड्चार सकता है; परन्तु तात्पये कुछ नहीं जानता। 
ऐसे ही महावीर के शब्द के अनुवादक गोतमादिक हैं, परन्तु 
महावीर का अभिप्राय नहीं जानते । इस वास्ते सम्यग शान 
किसी मत में भी सिद्ध नहों होता है। एक तो, ज्ञान होने से 
पुरुष अ्भिमान से बहुत फमे बांध कर दीघ संसारी हो जाता 
है, दुसरे, सम्यग ज्ञान किसी मत में हे नहीं, इस वास्ते 
झज्ञान ही श्रेय हे । 

सो अज्ञानी सतसठ प्रकार के हैं।तिन के जानने का 
यह उपाय है, कि जीवादिक नव पदाथ किसी पद्टादिक 
(पट्टी आदि) में लिखने. अरु दशमे स्थान में उत्पत्ति लिखनी। 
तिन जीवादि नव पदार्थों के हेठ न्‍्यारे न्‍यारे सतक्त्चादिक सात 
पद्‌ स्थापन करने, सो यह हैं:--£१. सत्य, २. असर्त्व, ३. सद- 
सत्त्व, ४. भवाच्यत्त्व, ५. सदवाच्यत्व, ६. झ्सदबाच्यत्त्व, ७. 
सदसदवाच्यत्व । १. सत्व-स्वरूप करके विधमान पना, २. 
झसर््व--पररूप करके झविद्यमान पता, ३. सदसत्त्व-स्वरूप 
से विद्यमानपना और पररूप करके अविद्यमान पना । यद्यपि 
स्व वस्तु स्वपररूप करके सबदा ही स्व्रभाव से सदसत्‌ 
स्वरूप वाली है, तो भी उस की किसी जगे कदाचित्‌ कुछ 
अद्भुत रूप करके विवज्ला की जाती है । तिस हेतु से यह 
तीन विकल्प होते हैं, तथा ४. झवाच्यत्व-सोई सरत्त्व, असत्त्व 
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को जब युगपत्‌ एक शब्द करके कहना होवे, तदा तिसका 
बाचक कोई भी शब्द नहीं है, इस वास्ते अवाच्यन्व | यह चारों 
विकरप सकला देश रूप हैं, क्योंकि सकल वस्तु को विषय 
करते हैं । ५. सदवाच्यक्व-- यदा एक भाग में सत्‌, दूसरे भाग 
में अवाच्य, ऐसी युगपत्‌ विवज्षा करें, तदा सदवाच्यस्त्व, ६. 
असदवाचयत्व--यदा एक भाग में असत्‌, दूसरे भाग में 
झवाच्य, सदा अ्सदवाच्यत्व, ७. सदसदवाच्यत्व--यदा एक 
भाग में सत्‌, दूसरे भाग में अखत, तोखरे भाग में अवाच्य 
एसी युगपत्‌ कटएना करें, तदा सदसदवाच्यत्व | इन खातों 
विकल्पों से अन्य विकल्प कोई भी नहीं है । जेकर कोई 
कर भी लेबे, तो इन सातों ही में श्रन्तभूल हो जायेंगे। 
परन्तु सातों से अधिक विकतल्य कदापि न हावेंगे। यह जो 
सात विकल्प कहे हैं. इन सातों को नव गुशा करें, तब 
ब्रसठ होते हैं । अर उत्पत्ति के चार विकल्प आदि के ही 
होने हैं । सत्तादि चार विकदप त्रसठ में प्रज्षप कर (मिलावें) 
तब सतसठ मत अ्ज्ञानवादी के हाते हैं | झब इन सातों 
बविकदपों का झा लिखते हैं | कोन जानता है कि जीव 
सत्‌ है ? कोई भी नहीं जानता हैं | क्योंकि इसका 
ग्रहणशा करने वाला प्रमाण कोई भो नहीं है | जेकर 
कोई जान भी लेबेगा कि जीव सत्‌ है. तो कौन से पुरुषाथे 
की सिद्धि हो गई । क्योंकि जब ज्ञान हो जावेगा तब अभिनि 
वेश, झभिमान. मलिन चित्त लोकों से विवाद, भकशड़ा, 
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बढ़ जावेगा, तब तो ज्ञानवान्‌ बहुत कर्म बन्च करके दीघतर 
सेसारी हो जावेगा। ऐसे हो झअसत्‌ आदिक शेप बविकदव्पों 
का भी अथ जान लेना | 


ब्रिनय करके जो प्रवर्से. सो #वनयिक । इन विनय- 

बादियों के लिंग अरू शास्त्र नहीं होता हे, 

विनयवादी केवल विनय ही से मोक्ष मानते हें, तिन 

का मत विनयवादियों के बत्तीस मत हैं. सो इस तरे 

से हें:--१. सुर, २. राज्ञा, ३. यति. ४. ज्ञानि, 

भू. स्थविर, ६. अधम, ७. माता, ८. पिता, इन आठों की 

मन करके, बबतन करके, काया करके, श्र देशकाल 

डब्चित दान देने से विनय फरे | इन चारों से आठ को 
गुणा करने पर बत्तीस हाते हैं ! 


ए सब मिल कर तोन सो जेसठ मत हुये। ए स्व मत- 
घारी तथा इन मतों के प्ररूपण वाले सव कुगुरू हैं, क्योंकि 
यह सर्च मत मिथ्यादुष्टियों के हैं । यह सब एकांतवादी हें, 
अर्थात्‌ स्याह्मादरूप अम्लत के स्वाद से रहित हें।इन का 
जो अभिमत तत्त्व हे, स्रो प्रमागा करके बाथित है, इन के 
मतों को पूर्वाचायने अनेक युक्तियों से खडन करा है| सो 
भव्य जीवों के जानने वास्ते पूर्वांचायों की युक्तियां किचित्‌ 
मात्र नीचे लिखते हें । 


# विनश्रेन चरन्तीति वैनयिकाः । [पदू०स०, 'छो० $ की बृहदूव्रत्ति] 


श्४८ जैनतच्चादर्श 


प्रथम जो कालबादी कहते हैं, कि सर्व दस्तु का काल ही 
कर्सा है, तिस का खंडन लिखते हैं। हे काल- 

कालवाद का वादी !' यह जो काल है सो क्या एकस्वभाव, 

खंडन नित्य, व्यापी है ? किया समयादिक रूप 
करके परिणामी है ? जेकर झादि पद्ष मानोगे तो अ्रयुक्त 
है, क्‍योंकि ऐसे काल को सिद्ध करने वाला कोई भी प्रमाण 
नहीं हे । जेसा पश्राद्य पक्त में तूने काल माना है, तेला काल, 
प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता है। अ्रु ऐसे काल 
का कोई अविनाभावरूप लिग भी नहों दीखता, इस वास्ते 
झनुमान में भी सिद्ध नहीं होता है । 

प्रतिवादी:--झ्रविना भावलिंग का अभाव केले कहते हो ? 
क्योंकि भरत राम बन्‍्द्रादिकों विष पूर्वापर व्यवहार दीखता 
है | स्रो पूर्वापर व्यवहार का वस्तुरूप मात्र निमित्त नहीं है ? 
जेकर वस्तुरूप मात्र निरमिन्त होते. तदा वत्तमानकाल में 
वस्तुरूप के विद्यमान होने से तले व्यवहार होना चाहिये। 
लिख बास्ते जिस करके यह भरत रामादिकों विधे पूर्वापर 
व्यवहार हैं, सो काल है । तथाहि पूवेकालयोगी, पूते भरत 
अक्रवर्त्ती, अ्रपरकालयोगी अपर रामादि । 

सिद्धांती---जेकर भरत रामादिकों विपे पूर्बापर काल के 
योग से पूर्वापर व्यवहार है, तो कालका पूर्वापर व्यचहार 
कैसे सिद्ध होगा ? 

प्रतिवादी:--काल का जो पूर्वापर ब्यवदह्दार है, सो 
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अन्य दूसरे काल के योग से है । 
सिद्धान्ती:--जेकर दूसरे काल के योग से प्रथम काल का 
पूर्वापर व्यवहार है, तब तो दूसरे कालका पूर्वापर व्यवहार 
लीसरे काल के योग से होगा, ऐसे ही चलते जाएं, तो झन- 
वस्था दुूषण का प्रसंग हो जायगा । 
प्रतिवादी:--यह दूषण हम को नहीं लगता हे, क्योंकि 
हम लो तिस काल हो के स्व्रयमेव पूर्वापर विभाग मानते हैं. 
किसी कालादि के योग से नहीं मानते हें । तथा चोक्तम:-- 


पूवेकालादियोगी यः पूर्वादिव्यपदेशभाक ' 
पूत्रांपरस्व॑ तस्यापि, स्वरूपादेव नान्यतः ॥ 


अथेः--जों पूर्वापर काल के योगी भरत रामादि हैं, सो 
भरत रामादि पूर्वापर व्यपदेश वाले हैं, अरू कालका जो 
पूर्वापर विभाग है, सो स्वतः ही हे. परन्तु ध्रन्यकालादि के 
योग से नहीं है । 

सिद्धान्ती:--है कालवादी ! यह तुमारा कहना ऐसा है,कि 
ज़सा कंठ लग मदिरा पीने वाले का प्रलाप है। क्योंकि 
तुमने प्रथम पत्तमें काल को एकांत रूप से एक, नित्य, व्यापी 
माना है, तो फिर कैसे तिस काल का पूर्वापर व्यवहार होवे ? 

प्रतिवादी:--सहचारी के संग से एक वस्तु का भी पूर्वा- 
पर कल्पनामात्र व्यवहार हो सकता है। जैसे सहचारी भरता- 
दिकों का पूर्वापर व्यवहार है, तेसे दही भरतादि' सहचारियों 
के संग से काल का भी कल्पनामात्र पूर्वापर व्यपदेश होता 


२४५० जनतत्त्वादशे 
है। सहचारियों करके व्यपदेश सब ताकिकों के मन में प्रसिद्ध 
है, यथा - मेंचाः क्रोशंतीति--मं व शब्द करते हैं# । 
सिद्धान्ती: -यह भी सूखों हो का कहना है, क्योंकि 
इस कहने में इतरेतर दोष का प्रसंग है । स्रोई कहते हें, कि 
सहचारी भगतादिकों को काल के योग से पूर्वापर व्यवहार 
हुआ अरू कालकों पूर्वापर व्यवहार, सहचारी भरतादिकों 
के योग से हुआ | जब एक सिद्ध नहीं होवेगा, तब दूसरा भी 
सिद्ध नहीं होगा । उक्तेंच:-- 


' एकल्वव्यापितायां हि, पूर्वादित्वं कर्थ भवेत्‌ । 
सहचाग्विशात्तने-दन्योन्या श्रयतागमः ॥ 
सहचारिणां हि पूव॑त्वं, पृवकालसमागमात । 
कालस्य प्रवादित्व च, सहचार्यवियोगतः ॥ 
प्रागसिद्धावेकस्य, कथमन्यस्य सिद्धिरिति । 


# अर्थात्‌ मच पर बठे हुए व्यक्ति बोलते हैं | 

* एक, नित्य और व्यापक पदाथ में पूर्वापए व्यवहार केसे हो 
सकता हैं ? यदि किसी सहचारी के सेयोग से उस में पृर्तापर व्यवहार 
माना जाय तो अन्योन्याश्रय दोष का प्रसंग होगा । क्योंकि, सहचारी 
के पूवापर व्यवहार में काल की अपेक्षा रहती है, और काल में पूर्वापर 
व्यवहार के लिये सहचारी का संयोग अपेक्तित है । जब तक प्रथम 
एक ऊं॥ ऐड से है। करने, तव तक दु्संर को सिद्धि किस प्रकार हो 
सकती है ? 
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इस वास्ते प्रथम पक्च अ्रय नहीं है। जेकर दूसरा पक्त 
मानोंगे, तो वो भी झायुक्त है | क्योंकि समयादिकरूप 
परिणामी काल विधे काल एक भी है, तो भी विचित्रपना 
उपलब्ध होता है। तथाहि-एक काल में मूंग पकाते 
हुए कोई पकता है, कोई नहीं पकता है । तथा समफाल 
में एक राजा की नौकरी करते हुए एक नौकर को थोड़े 
ही काल में नोकरी का फल मिल जाता है, झरू दूसरे को बहु 
काल्ांतर में भी वसा फल नहों मिलता है । तथा समकाल 
में खेती करते हुए एक जाट के तो बहु धान्य उन्पन्न हो 
जाते हैं, परन्तु दूसरे को थोड़ा उत्पन्न होता है। तथा 
समकाल में कोड़ियों को मुद्ठी भर कर भूमिका में गेरे. 
तव कितनोक कौड़ियां सीधी पड़ती हैं, रू कितनीक 
श्रोंधी पड़ती हें | झ्रब जेकर काल ही पएकला फारणा 
होवे, लख तो सवे मूंग एक ही काल में पक जाते, 
परंतु पकते नहीं हैं | इस वास्ते केवल काल ही जगत 
की विचित्रता का कर्ता नहीं हे, कितु कालादि सामग्री के 
मिलने से कम कारण है, यह सिद्ध पक्त है । 


अथ दुसरा ईश्वरवादी झरु तीसरा झद्वेतवादी, ए दोनों 
मतों का खश्डन द्वितीय परिच्छेद में लिख झाये हैं, तहां से 
जान लेना | 


झब चौथा मत नियतिवादी का है, तिल का खगड़न 


श्र जेनतत्त्वादर्श 


लिखते हैें:--नियतिवादी कहते हैं, कि सर्वे 
नियतिवाद का. पदार्थों का कर्त्ता नियति है । #नियलि उस 
खण्डन तत्त्व को कहते हैं, कि जिस करके सभी पदार्थ 
नियत रूप से ही होते हैं । सों भी नियत्ति, 
तावइधमान अति जीणे वस्श् की तरे, विचार रूप ताडना को 
झसहमान सेंकड़ों टुकड़ों को प्राप्त होती है. सोई कहने हैं । 
हे नियतिवादो ! तेरा जो नियति नाम का तस्वांतर हे, सो 
भावरूप हे. किया झममावरूप है ? जेकर कहोगे कि भावरूप है, 
सो फिर एक रूप है, वा अनेक रूप है ? जेकर कहोगे कि 
पक रूप है, तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? जेकर कहोगे 
कि नित्य है. तो किस तरे पदार्थों की उन्पत्त्यादिक में हेतु है ? 
क्योंकि नित्य जो होता है. सो किसो का भी कारणा नहीं 
होता है । क्‍योंकि नित्य ज्ञों होता है सो से काल में एक 
रूप होता है । तिस का लक्षण ऐसा है-- अ्प्रच्युतालुत्प- 
क्षस्थिगंकस्वभावतया निम्यन्वस्य व्यावणेनात्‌”- जो क्ष्रे 
नहीं ( नप्ट न होथे ). उत्पन्न भी न होवे. अ्ररु स्थिर एक 
स्वभाव करके रहे. सो नित्य | जेकर नियति तिस नित्य रूप 


« “नियत नाम तन्वान्तस्मस्ति सद्शादेत सर्वेंईपि भावा नियतेनेव 
रुपेण प्राइभोवमरनुबत नान्‍्यथा”। [ षड़० स०, इलो० १ की बृहद्व॒त्ति] 

अर्थीत्‌ नियति नाम का तत्त्वान्तः है. जिस के बल से सभी पदाथ 
निश्चित रूप से ही उत्पन्न होते है, अनिश्चित रूप से नहों । 
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करके काये उत्पन्न करे, तब तो सवेदा तिसही रूप फरके काये 
उत्पन्न करना चाहिये; क्‍योंकि तिस के रूप में कोई भी 
विशेषता नहीं है, झर्थात्‌ एक ही रूप है | परन्तु सवेदा तिस 
ही रूप करके तो काये उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि कभो 
केसा अर कभी कंसा काये उत्पन्न होता दीख पढ़ता है। 
तथा एक और भो बात है. कि जो दूसरे तीसरे श्ादि क्षण 
में नियति ने काय करने हैं, वो सववे कार्य प्रथम समय ही 
में उत्पन्न कर लेवे, क्योंकि तिस नियति का जो नित्य फरणा- 
स्वभाव द्वितीयादि क्षण में है, सो स्वभाव प्रथम समय में 
भी विद्यमान है । जे कर प्रथम क्षण में द्वितीयादि' क्षण- 
वर्त्ती काय करने की शक्ति नहीं, तो द्वितीयादि क्षण में भी 
कारय न होना चाहिये; क्योंकि प्रथम ड्ितोयादि छशा में कुछ 
भी विशेष नहों हे। जेकर प्रथम द्वितीयादि ज्ञण में नियति 
के रूप में परस्पर विशेष मानोगे तब तो जोरा जोरो नियति 
के रूप में अनित्यता आगई । क्योंकि अतादवस्थ्यमनि- 
त्यतां ब्रम: इति बचन प्रामागयात्‌”-जो जैसा हे वो तेसा 
न रहे, [हइस वचन प्रमाण से] उस को हम झअनित्य कहते हैं। 

प्रतिबादी:- नियति नित्य, विशेष रहित भी है, तो भी 
तिस तिस सहकारी फी पश्पेज्ञा करके काये उत्पन्न करतो 
है। झअरू जो सहकारी हैं, सो प्रतिनियत देश, काल वाले 
हैं, तिस वास्ते सहकारियों के योग से काये क्रम करके 
होता है । 


२५४ ज्ञनतस्वादरों 


सिद्धान्ती:-यह भी तुमारा कहना श्समीचीन है । क्‍्यों- 
कि सहकारी जो हैं, सो भी नियति करके ही प्राप्त होते हैं । 
झरू नियति जो है, सो प्रथम कज्षश में भी तिस को करने के 
स्वभाव वाली है | जेकर द्वितीयादि कण में दूसरे स्वभाव- 
वाली नियति मानोगे, तब तो नित्यपने की हानि हो जायगी । 
लिख वास्ते प्रथप्त क्षणा में सव सहकारियों के संभव होने 
से प्रथम च्ञण में ही सते काय करने का प्रसंग हो जायगा | 
तथा एक ओर भी बाल है, कि सहकारियों के होने से काये 
हुआ, शरू सहकारियों के न होने से काय न हुआ | तब तो 
सहफारियों ही को, पश्न्वय व्यतिरेक देखने में कारशा कहना 
चाहिए | परन्तु नियति को कारणा नहीं मानना चाहिये. 
क्योंकि नियति में व्यतिरिक का असंभव है । उक्तंखः-- 


% हेतुनान्वयप्र्वेगा, व्यतिरेकेग सिद्धयाति | 
निन्यस्याव्यतिरेकस्य, कुतो हेतुत्वसंभवः || 


झथ जकर इन पूर्वोक्त दूषणों के भय से झनित्य पक् 
मानोंगे. तब तिस नियनि के प्रतिद्षण अन्य झन्‍य रूप होने 
से नियतियां बहुत हो जायेगी. और जो तुम ने नियति एक 


* कार्य के साथ जिस का अन्वय और व्यनिरऋ दोनों ही हों 
वहों हेतु कारगा हो सकता है. आर जो नित्य तथा अव्यतिंग्की हो, 
बह कारण नहीं बन सकता | 
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रूप मानी थी. तिल प्रतिशा का व्याघात होने का प्रखड्र हो 
जायगा। अरू जो पदाथे क्षणक्षयी होता हे, वो किसी का 
काये कारण नहीं हो सकता है । तथा एक और भी बात है 
कि जेकर नियति एक रूप होवे, तदा तिस में जो कार्य उत्पन्न 
होवेंगे, सो स्वे एक रूप ही होने चाहिये, क़्योंकि विना 
कारण के भद हुए कार्यमेद कदापि नहीं हो सकता है। 
जेकर हो जावे, तब तो वह कारययेभेद निहेतुक ही होथेगा । 
परन्तु हेतु बिना किसी काये का भेद नहीं है । जेकर अनेक 
रूप नियति मानोगे, तब तो तिस नियति से अन्य नानारूप 
विशेषण विना नियति नानारूप कदापि न हांवेगी। जेसे 
मेघ का पानी, काली, पीली. ऊषर भूमि के सम्बन्ध बिना 
नानारूप नहीं हो सकना हे, यदृक्त--%“'विशेषणं बिना यस्मा- 
पक्ष तुल्यानां विशिष्टतेति बचनप्रामाणययात्‌”। तिस वास्ते 
झवश्य पअ्न्य नानारूप विशेषणों का जो होना है, सो क्‍या 
तिल नियति से ही होता है, अथवा किसी दूसरे से होता है ? 
जेकर कहोगे कि नियति से ही होता है, तब तो पक रूप 
नियति से होने वाले विशेषणों की नानारूपता केसे होथे ? 
जेकर कहोगे कि विचित्र काये की ! ध्न्यथानपर्पक्ति करके 


के क्योंकि विशषण के विना समान वस्तुओं में विशिष्टता-भिन्‍्नता 
नहीं आती हैं । 
| कार्य का कारण के बिना न होना अन्यथानुपपत्ति है; जसे कि 


र्श्दद जैनतत्त्वादश 

नियति भी विचित्र रूप ही मानते हें, तब तो नियति की 
विचित्रता बहुत विशेषणों बिना नहीं होवेगी । तिस वास्ते 
नियति के बहुत विशेषण अंगीकार करने चाहिये । झब 
तिन विशेषणों का जो भाव है, सो तिस नियति ही से होता 
है, अथवा किसो दूसरे से ? जेकर कहोगे कि नियति से होता 
है, तब तो अनवस्था दूपश होता है | जेकर कहोगे कि झन्य 
से होता है, तो यह भी पक्त अयुक्त है, क्योंकि नियति बिना 
झोर किसी फो तुमने हेतु नहीं माना हे: इस वास्ते यह 
तुमारा कहना किसी काम का नहीं हे । तथा शझनेक रूप 
नियति है, जेकर तुम ऐसे मानोंगे, तब तो तुमारे मत के 
बरी दो विकतप हम तुम का भेट करते हैं । तुमारी नियति 
झनेक रूप जो है, सो मृत्त है ? वा झमूत्त हे ” जेकर कहोगे 
कि मूत्ते हे, तब तो नामांतर करके कम ही तुमने माने । क्‍्यों- 
कि कम जो हैं, सो पुदूगलरूप होने से सूर्त भी हैं, अरु भनेक 
रूप भी हैं । तलब तो तुमारा हमारा एक हो मत हो गया, 
फर्योंकि हम जिनको कम मानते हें, उन ही फर्मा का नामांतर 
तुमने निर्यात मान लिया, परन्तु वस्तु एक ही है । झथ जेकर 
नियति को असूर्त मानोगे, तब तो नियति शमूत्त होने से 
सुख दुःख का हेतु न होवेगी। जसे झाकाश अमूरत्त हे, झौर 
खुख दुःख का हेतु नहीं है; पुद्टल ही मूत्त होने से सुख 
दुःख का हेतु हो सकता है । जेकर तुम ऐसे मानोगे कि 


पीजी जय चीफ आन 


घूम अपने कारणा-श्रग्नि के बिना नहों होता है । 
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झाकाश भो देश भेद करके सुख दुःख का हेतु हे, जेसे मार- 
वाड़ देश में आकाश दुःखदायी है, शेष सजल देशों में सुख- 
दायी है । यह भी तुमारा कहना श्ासत्‌ है । क्योंकि तिन 
मारवाड़ादि देशों में भी श्राकाश में रहे हुए जो पुदुगल हैं. 
उन पुद्लों ही करी दुःख खुख होते हैं | तथाहि मरुस्थली 
जो है, सो प्रायः जल करके रहित है. झरू तिस में बालु भी 
बहुत है | तहां जब रस्ते में चलते हुए पग बालु में घस जाते 
हैं, तब तो पसीना बहुत आ जाता है। जब उष्णा काल में 
सूय की किरणों से बालु तप जाता है, तब बहुत सताप 
होता है | अर जल भी पीने को पूरा नहों मिलता हे; सिख 
के खोदने में बहुत प्रयथल करना पड़ता है । इस वास्ते उन देशों 
में बहुत दुःख है । परन्तु सन्नल देशों में पूत्रोक्त कारण नहीं 
हें । इस वास्ते पूत्रोक्त दुःख भो नहीं हे । इस हेतु से पुहल 
ही सुख दुःख का हेतु हे. परन्तु आ्राकाश नहीं | 

अब जेकर नियति को अभावरूप मानोगे, तो यह भी 
तुमागा पक्त अ्रयुक्त हे, क्योंकि झ्भाव जो है सो तुच्छरूप 
है, शक्ति रहित है, और कारय करने में सम नहीं हे। क्योंकि 
कटक कुणडलादिकों का जो झभाव है । सो फटक कुणडल 
उत्पन्न करने फो समथ नहीं है, ऐसे देखने में आता है। 
जेकर कटक कुग्डलादिकों का अभाव कफकटकफ कुशडलादिक 
उत्पन्न करे, तब तो जगत में कोई भी दरिद्री न रहे । 

प्रशिघादी:- घदाभाव जो है सो झत्पिड है। लिख माटी 


श्ष््८ जैनतत्त्वादश 


के पिंड से घट उत्पन्न होता है । तो फिर हमारे कहने में क्या 
अयुक्तता है ? झरू जो माटी का पिंड है सो तुच्छरूप नहीं 
है, क्‍योंकि वो झपने स्वरूप करके विद्यमान है । तो फिर 
अभाव पदाथे की उत्पत्ति में हेतु क्यों नहीं हो सकता ? 
सिद्धान्ती:--यह भी तुमारा पक्त असमीचीन है| क्योंकि 
ज्ञो माटी के पिंड का स्वरूप है, सो भावाभात का आपस में 
विरोध होने से अ्रभावरूप नहीं हो सकता. जेकर भावरूप 
है, तो अभाव कैसे हुआ ? जेकर अभाव रूप है, तो भाव 
कैसे हुआ ? जेकर कहोगे कि स्वरूप की शअ्पेत्षा भावरूप, 
झम पररूप की अपक्ता प्रसावरूप है, तिल बासते भावाभाव 
दोनों के न्यारे निमित्त होनेसे ऋुछ भी दुपशा नहीं । इस कहने 
से तो माटी का पिंड भावाभावरूप होने से शझ्रनेकांतात्मक 
स्वरूप होगा । परन्तु यह प्नेकांतात्मपना जनों के ही 
मत में स्वीकृत है: क्योंकि जन मत वाले ही सर्वे वस्तु को 
स्वपर्भावादि स्वरूप करके अनेकांतात्मक मानते हैं । 
परन्तु तुमार मत में इस सिद्धान्त को अंगीकार किया नहीं 
है। जेकर कहोगे कि सत्पिड में जो पररूप का भ्रभाव हे. 
सो तो कटिपत है. झरू जो भावरूप है, सो तास्विक हे, इस 
बास्ते अनेकांतात्मक वाद को हम को शरण नहों लेनी पड़ती। 
तो फिर तिस मसुत्पिड से घट केस होवेगा ? क्योंकि मुत्पिड 
में परमाध से घट के प्रागभाव का प्यभाव हे। जेकर प्राग- 
भाव के विना भी मझत्पिड ले घट हो जावे. तो फिर सूज- 
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पिडददिक से भी घट क्‍यों नहीं हो ज्ञाता ? जेखा म॒त्पिड में 
घट के प्रागभाव का झभाव है, वेसा ही सूत्रपि डादिक में भी 
घट के प्राग्भाव का अभाव है। तथा सुतर्पिड से खरश्ट्रेंग क्‍यों 
उत्पन्न नहीं हो जाता ? इस वास्ते यह तुमारा कहना कुछ काम 
का नहीं है। तथा जो तुमने कहा था, कि जो वस्तु जिस अवसर 
में जिस से उत्पन्न होते है, सो कालांतर में भी वही वस्तु 
लिस अवसर सें तिस्त से ही नियतरूप करके उत्पन्न होती 
हुई दीखती है! सो यह तुमारा कहना दीक है, क्योंकि कारणा 
सामग्री के अ्रनादि नियमों से काये भी तिस अवसर में तिस 
से ही नियनरूप करके उत्पन्न होता है । जब कि कारशाशक्ति 
के नियम से ही काये की उत्पत्ति हाती है. तो फिर कोन 
ऐसा प्रत्षावान्‌ प्रमाणा पथ का कुशल है, जा प्रमाणाबाधित 
नियति को अंगीकार करे ” 
खथ पांचमा स्वभाववादी का खगडन लिग्वते हैं । स्व- 
भाववादी ऐसे कहते हें. कि इस संसार में 
स्वभाव-वाद खबे भाव पदाथे स्वभाव ही से उत्पन्न होते 
का खण्डन हैं | यह स्वभाववादियों का मत भी 
नियतिवाद के खशडन से ही खणिडत 
हो गया, फ़्योंकि जो दृूषण नियनिवादी के मत में 
कहे हैं, वे सवे दूपण प्राय: यहां भी समान ही हैं । 
यथा--यह जो तुमारा स्वभाव हैं, सो भावरुप है ? धम 


? झथवा 
ह्मायदप हैं? सेकर कंहीगे कि भावरुप है, तो क्या एक 
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रूप है? वा झनेक रूप है ? इत्यादि सर्व दूषधगा नियति को 
तरे समभ लेने । 
पक और भी बात है । वह यह कि स्वभाव श्रात्मा के 
भावकों कहते हैं । इस पर हम पूछते हैं, कि स्वभाव कार्यगत 
हेतु है ? वा कारण गत ? कार्ययत तो है नहीं, क्योंकि जब 
कार्ये उत्पन्न हो जावेगा, तब कार्यगत स्वभाव होगा और 
बिना कारये के हुए कायेगत हो नहीं सकता | तथा जब काये 
स्वये श्र्थात स्वभाव के विना हो गया, तब तिसका हेतु 
स्वभाव केसे हो सकता है? क्योंकि जो जिस के अलब्धात्म- 
लाभ संपादन में समथ होवे, सो निसका हेतु हे । परन्तु कार्य 
तो उस के बिना निष्पन्न होने करके स्वयमेय लब्धात्मलाभ 
हैं। यदि ऐसा त हो, तो स्वभाव ही को झ्यभाव का प्रसंग 
हो जावेगा, झत: अकेला स्वभाव काये का हेतु नहीं है। 
जैकर कहोगे कि बह कारणागत हेतु है. सो यह तो हम को भी 
संप्त है । वह स्वभाव प्रतिकारण भिन्न है । तिस करके 
माटी से घट ही होता है, पटादि नहीं, क्योंकि माटी के पिंड 
में पटादि उत्पन्न करने का स्वभाव नहीं है। श्र तंतुओों से 
पट ही होता है, घटादि नहीं होते, क़्योंकि तंतश्रों में घट 
त्पन्न करने का स्वभाव नहीं हे। तिस वास्ते जो तुमने कहा 
था, कि माटीसे घटही होता है, पटादि नहों होता, सो तो स्व 
कारणागत स्वभाव मानने से सिद्ध ही की साधना है। झतः 
यह पच हमारे मत का बाघक नहीं है। तथा ज्ो तुमने कहा 
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था. कि मूँ्गों में पकने का स्वभाव है, कोकड़ में नहों, 
इत्यादि | सो भी कारणगत स्वभाव का अंगीकार कर लेने से 
समीचीन हो जाता है | जैसे एक फोकड़ मूंग स्वकारण 
चशसे तसे रूप वाले हुए हैं, कि हांडी, ईंधन, कालादि सामग्री 
का संयोग भी है, तो भी नहीं पकते । तथा स्वभाव जो है 
सो कारणा से अभिन्न है । इस वास्ते सर्वे वस्तु सकारणा ही 
हैं, यह सिद्ध पक्त हे । 
साथ अक्रियावादियों में जो यदच्छावादी हैं, लि्नों ने 
कहा था, कि वस्तुओं का नियत कार्यकारण- 
यदच्छा-वाद भाव नहीं है, इत्यादि | सो उन का यह 
का खरडन कहना भो कायकारणा के विवेचन करन वाली 
बुद्धि से रहित होने का सूचक है । क्योंकि 
कार्य फारण का आपस में प्रतिनियत सम्बन्ध है। तथाहि-- 
शालूक से जो शालूक उत्पन्न होता है, सो वह खदा शालूक 
ही से उत्पन्न होगा, परन्तु गोबर से नहीं। झरू जो गोबर से 
शालूक उत्पन्न होता है, वह सदा गोबर ही से उत्पन्न होगा, 
परन्तु शालूक से नहीं । अरू इन दोनों शालूकों की शक्ति, 
वर्णादि की विचित्रता से झर परस्पर जात्य॑ंतर होने 
से एकरूपता भी नहीं हैं, तथा जो प्मप्नि से प्प्नि उत्पन्न 
होती है, सो भी सदेव झअग्ि ही से उत्पन्न होगी, 
परन्तु भरणी के काष्ठ से नहीं। ग्ररु जो श्रणी के 
फाष्ठ से अ्रप्मि उत्पन्न होती है, सो सदा अरणी के काष्ठ से ही 


रद्दर जनतत्त्वादरों 


उत्पन्न होगी, परन्तु अप्निसे नहीं होती। अरू जो कहाथा 
कि बीज से भी केला उत्पन्न होता है, इत्यादि । सो भी पर- 
स्पर विभिन्न होने से उस का भी वही उत्तर हे, कि जो 
ऊपर लिख झाये हें। ओर भी वात हैं, किजो केला कन्द 
से उत्पप्न होता हैं, सो भी वास्तव में बीज ही से होता हे 
इस वास्ते परंपरा करके बीज्र ही कारशा है । ऐसे ही वटादिक 
भी शाखा के एक देश से उत्पन्न होते हुए वास्तव में बीज 
से ही उत्पन्न होते हैं । शाखा से शाखा होती है, परन्तु उस 
शाखा का हेतु शाखा है, ऐसा लोक में व्यवहार नहीं हे । 
क्योंकि. बट बीज ही सकल शाखा प्रशाखा समुदायरूप 
बट के हेतु रूप से लोक में प्रसिद्ध हे | ऐसे हो शाखा के 
एक देश से भी उत्पन्न होता हुआ बट, परमाथ से मूल, 
वटशाखा रूप ही है, वो भी मूल बीज ही से उत्पन्न हुआा 
मानना चाहिये । इस वास्ते किसी जगे में भी काय कारशा 
भांव का व्यभिचार नहीं है । 


झथ अज्ञानवादी के मत का खडन लिखते हैं । झशान- 
वादी कहते हैं. कि अज्ञान ही अ्य है, क्‍यों- 

अज्ञानवादी का कि जब ज्ञान होता हे. तब परस्पर में विवाद 
खण्डन होता है. झौर उस के योग से चित्त में कलु- 
पता उत्पन्न हो कर दीघेतर संसार की 

वृद्धि होती है, इत्यादि । यह जो श्रशानवादियों ने कहा 
है, सो भी सूखंता का सूचक है, सोई दिखाते. हैं.। अमर कशत 
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तो दुर रही, परन्तु प्रथम हम तुमको दो बातें पूछते हैं--शान 
का जो तुम निषेघ करते हो, सो शान से करते हो ? वा 
अज्ञान से करते हो ? जे कर कहोगे कि ज्ञान से करते हैं, 
तो फिर केसे कहते हो कि अज्ञान ही अ्रय हे? इस कहने 
से तो ज्ञान हो श्रेय हुआ, क्योंकि शान के बिना अज्ञान को 
कोई स्थापन करने में समथ नहीं है । जेकर उक्त कहने 
को मानोगे, तो तुमारों प्रतिज्ञा के व्याघ्रात का प्रसंग होगा । 
जेकर कहोगे कि अज्ञान से निषेध करते हैं । सो भी प्रयुक्त 
है, क्योंकि झज्ञान में ज्ञान का निषेध करने को सामथ्य नहीं 
है। जब झज्ञान निषेव करने में समथ न हुआ, तव तो सिद्ध है 
कि ज्ञान ही भ्रय है । अरू जो तुमने कहा था, कि जब ज्ञान 
होगा, तब परम्पर में होने वाले विवाद के योग से चित्त 
फालुप्यादि भाव को प्राप्त होगा। सो यह भी बिना विचारे 
कहना है ! हम परमाथ से ज्लवानी उस को कहते हें. कि जिस 
की शात्मा विवेक करके पवित्र होवे, रु जो ज्ञान का गये 
न करे / तथा जा थोड़ा सा ज्ञानी हो कर, कंट लग मद्य पी 
कर जैसे उन्मत्त बोलता है नेसे बोले, अरू सकल ज्ञगत्‌ को 
तृशा को तरे तुच्छ माने, सो परमार्थ से ज्ञानवान्‌ नहीं किन्तु 
अज्ञानी ही है । क्योंकि उस को शान का फल नहीं हुआा 
है । ज्ञान का फल तो रागद्वेपाद दूषणों का त्याग करना 
है । जब कि यह नहीं हुआ, तब तो परमार्थ से ज्ञान ही 
नहीं । यथा-- 
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#तऊ्ज्ञानमेव न भवति, यस्मिन्नुदिते विभाति रागगणः । 
तमसःकुतो 5स्ति शक्तिदिनकरकिरणाग्रतः स्थातुम्‌ ॥ 


ऐसा ज्ञानो, विचेकी पवित्र श्ात्मा, आर पर जीवों के 
हित करने में एकांत रस लेने वाला, जेकर वाद भी करेगा, 
तब भी पर जीवों के उपकार के ही वास्ते करेगा | श्ररु वह 
भी राजा आदि परीक्षक, निपुण बुद्धि वालों की परिषदा 
में ही करेगा, अन्यथा नहीं । ऐसे ही तीथऋर गणपघरों ने 
चाद करने की झाशा दीनी है । जब ऐसे हे तब वाद से चित्त 
की मलिनता द्वारा कम का बन्ध होने से दीघेतर संसार 
फी वृद्धि कसे होवे ? ज्ञानवान का जो बाद है, सो केवल 
वादी, नरपति आदि पर्ीक्षकों के झश्ञान को दूर करने वास्ते 
है | सम्यक ज्ञान के प्रगट होने से झात्मा का बढ़ा उपकार 
होता है | इस वास्ने ज्ञान हो अ्रय है । 


अर जा ग्रज्ञातवादी कहता हैं, कि तीव्र अध्यवसाय करके 
ज्ञो कम उत्पन्न होते हें, उन स्रे दारुण विपाक-फल होता 
है, सो तो हम मानते हैं । परन्तु ज्ञो ग्रशुभ अध्यवल्ाय है, 
लिसका हेत॒ ज्ञान नहों हे, क्योंकि अज्ञान ही झ्शुभाध्यवसायों 
का हेतु देखने में आता है । इस में इतनी बात ओर जानने 


$£ वह ज्ञान ही नहीं है, क्रि जिस के उदय होने पर रागादि दोर्षों 
का समूह बना रहे । अन्धकार में यह झक्ति कहां, कि वह सूर्य को 
किगर्णों के आगे ठहर सके | 


चतुर्थ परिच्छेद र्दश्‌ 
योग्य है. कि ज्ञान के होते हुण कदाचित्‌ कमंदोष से झकाये 
में प्रत्रत्त भी होवे. तो भी ज्ञान के बल से प्रतित्तण संवेग 
भावना के द्वारा ज्ञानी में तोव्र अशुद्ध परिणाम नहीं होते 
हैं। जैसे कोई एक पुरुष राजादि के दुए नियोग से विपमिश्चित 
झन्न को भयभोलत मन से खाता है, तंसे ही सम्यक् ज्ञानी भी 
कथंचित कमेदोष से यदि अकाय भी करेगा, तो भी संसार 
के दुःखों से भयभीत सनवाला शझ्वश्य होवेगा, कितु 
निःशंक-निर्भय नहीं होवेगा | संसार से जो भयभीत होना है, 
तिस ही को संवेग कहते हैं। तब सिद्ध हुआ कि जो संवेगवान 
है, वह तोब अशुभ अध्यवसाय वाला नहीं होता | अरू जो तुम 
ने कहा था, कि झज्ञान ही सत्पुरुषों को मोक्ष जाने के वास्ले 
श्रय है, ज्ञान श्रय नहीं | सो यह कहना भो मूढ्ता का सूचक 
है. क्योंकि जिसका नाम ही अज्ञान है. वो श्रय क़्योंकर हो 
सकता है ? अरू जो तुमने कहा था, कि हम ज्ञान को मान 
भी लेवे, जकर जान का निश्चय करने में कोई सामथ्य होवे । 
सो भी मूर्खा का सा कहना हें क्योंकि यद्यपि सर्व मतों 
वाले परस्पर भिन्न हो ज्ञान अंगीकार करते हैं, ता भी जिस 
का वचन प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित नहीं. अ्ररु पूर्वापर- 
व्याहत नहीं है, वो. यथाधरूप माना ही जावेगा । सो नेखा 
वचन तो भगवान्‌ ही का कहा हुआ हो सकता है, सोई 
प्रमाण है, शोप नहीं। अरू जो कहा था कि बौद्ध भी अपने 
बुद्ध भगवान्‌ को स्वेश्ञ मानते हें, इत्यादि | सो भी असखत्‌ है, 
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क्योंकि तिन का वचन प्रमाण से बाधित है | इस वास्ते खुग- 
तादिक सर्वश नहीं हैं । तिनका बचन जंसे बाधित है, तंसे 
झागे लिखेंगे | 

तथा जो तुमने कहा था कि यदि वद्धमान स्वामी सर्वक्ष 
भी होवे, तो भो तिस वरद्धमान स्वामी ही के कहे हुए यह 
झाचारांगादि शास्त्र हैं, यह क््योंकर प्रतीत होवे ? सो यह 
भी तमारा कहना दूर हो गया, क्‍योंकि झोर फिसी का ऐसा 
हृएप्बाथा रहित वचन हैँ ही नहीं । अरु जो तमने कहा था 
क यह भी तुमारा कहना होवे कि झआाचारांगादि जो शास्त्र 
हैं, सो वर्द्धमान स्वामी सब्वेश के कहे हुए हैं, तो भी 
वर्द्धमान स्वामी के उपदेश का यही अथ है, अन्य नहीं हे, 
इत्यादि | सो भी अयुक्त है, क्‍योंकि भगवान्‌ बीतराग है, 
अरू जो वीतराग होता हैं, सो किसी को कपटमय उपदेश 
देकर भुलाता नहीं हैं, क्योंकि विप्रतारणा का हेतु जो 
रागादि दोषों का समूह सो भगवान्‌ में नहीं हैँ । झ्रू जो 
सर्वज्ञ होता हैं, सो जानता हैं, कि इस शिष्य ने विपरीत 
समभा है, झरू इस ने समयक समभा है | तब जिस ने 
विपरीत समभा है. तिसको मना कर देते हैं। परन्तु भगवान्‌ 
ने गोौतमादिकों को मने नहीं करा । इस वास्ते गौतमादिकों 
ने सम्यक ही जाना है। झरू जो कहा था, कि गौतमादि 
छद्ास्थ हैं. इत्यादि । सो भी असार हैं, क्योंकि छद्मस्थ भी 
उक्त रीति करके भगवान के उपदेश से ही यथाथे वक्ता 


चतुथ परिच्छेद २६७ 
निश्चय हो सकता है। तथा विचित्र अर्थों वाले शब्द भी 
मगवान्‌ ने हो कहे हैं ।सो शब्द जैसे २ प्रकरणा का हो गा, तेस्से 
तेसे हो झ्रथे का प्रतिपधादक हो सकता है। इस वास्ते कोई भी 
दूषणा नहीं, क्योंकि तिस तिस प्रकरण के अनुसार तिस 
तिस पथ का निशचय हो जाता है। झरू गौतमादिकों ने 
जिस जिस जगे जिस जिस शब्द का जैसा जैसा झथे करा 
है, सो भगवान्‌ ने निषेध नहीं करा। इस बास्ते भी जाना 
जाता है, कि गोौतमादिक ने यथाथे ही जाना है, श्ररु यथार्थ 
ही शब्दों का अथ करा है । अर जो कुछ गौतमादिकों ने 
फहा था, सोई शआाचायों की झविछिन्न परंपरा करके प्मय 
तक तेसे ही झथ का झ्रवगम होता है । तथा ऐसे भी न 
फहना कि आचारयो फी परंपरा हम को प्रमाण नहीं ? क्‍योंकि 
झविपरीताथे कहने से झचायों की परंपरा फो कोई भी 
भूठी करने में समर्थ नहीं है। 

एक आर भो बात है बह, यह कि तुमारा ज्ञों मत हैं, 
सो झागप्र मूलक है ? वा अनागमसूलक है ? जेकर कहोगे 
कि झागमसूलक है, तब तो श्राचार्यो की परंपरा फ़्योंकर 
झ्रप्रामाशिक हो सकतो है ? भाचायों की परंपरा के बिना, 
झागम का शझथ ही फ्योंकर जाना जाएगा? जेकर कहोगे कि 
झनागममूलक है, तब तो उन्‍्मत्त के वचनथत्‌ प्रामाणिक 
ही न होवेगा । 

प्रतिवादी:--यद्यपि हमारा म्रत झागमसूलक नहीं है, तो 
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भी बह युक्तियुक्त है, इस वास्ते हम मानते हैं । 

सिद्धान्ती:-अहो ' “दुरतः स्वद्शनानुराग:“--केसा 
भारी अपने मत का राग है ' क्योंकि यह पूर्वापर विरुद्ध 
भाषगा तो अशान मत का भूपणा है । 

प्रतिवादी:--किस तरें हमारा पूर्वापर विरूद्ध बोलना 
ही हमारे मत का भूपगा हे ? 

सिद्धान्ती:-- युक्तियां जो होती हैं. लो ज्ानसूलक ही 
होती हैं। परन्तु तुम झज्ञान ही को अ्रय मानते हो | तो फिर 
तुमारे मत में सत्‌ युक्तियों का केसे सेमव हो सकता है? 
इस वास्ते तुम पूर्वापर विरूद्धाथ के मापक हो । इस हेतु 
से तुमारा मत किसों भी काम का नहीं है । 

झवब विनयवादी के मत का खराडन लिखते हें । जो 

बादी विनय हो से माक्ष मानते है, उनका 
विनय-वाद_ कथन भी एक्रांतबाद के मोह से युक्तिशून्य 
का खण्टन हैं: क्योंकि विनय तो मुक्ति का एक अंग है। 
अरू मुक्ति मागे तो # “सम्यगद शेनज्नान बा- 

रित्राणि माज्ष॒प्ागे:” इति बचनातू-सम्यक् दरोन, सम्यक 
ज्ञान, अरू समयक चारित्र रूप है. इस वास्ते जझानादिकों 
को तथा जानादिओों के प्राधारभूस जो बहुश्र॒तादिक 
पुरुष हैं, तिन की जो विनय करे. बहुमान देवे, ज्ञानादि 
को बृद्धि करें, सो परंपरा करके मुक्ति का अंग हो सकता 


के तत्वा० अण० ६ सु५ $ | 
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है । परंत जो खुर, नरपति श्रादिक की विनय हे, सो संसार 
का हेलु है; क्‍योंकि जो जिस की विनय करता हं, वो उस 
के गुणों को बहुमान देता हं। अरू खुर, नरपति प्रमुख 
में तो विषय भोगने का प्रधान गुण है, जब उन की बिनय 
करी, तब तो उन के भोगों को बहुमान दिया, जब भागों 
को बहुमान दिया. तब दीधे सेलार पथ की प्रद्धकत्ति कर 
लीनी । इस वास्ते एकांत विनय से जो मात्च मानते हैं. सो 
भी असलत्‌ वादी हें, क्‍योंकि ज्ञानादिकों में रहित विनय 
साक्षात्‌ मुक्ति का अंग नहीं हैं। ज्ञान, दशन, और चारित्र 
से रहित पुरुष, केवल #पादपतनादिक विनय मे मुक्ति 
नहीं पा सकता हैं, कितु ज्ञानादिक सहित हो कर हो पा 
सकता हैं, तब ज्ञानादिक ही साज्षात मुक्ति के अंग हुए 
बिनय नहों । 

प्रतियादी:--हम कैसे जाने कि ज्ञानादिक ही मुक्ति के 
अग हैं ? 

सिद्धान्ती:- इस संसार में मिथ्यात्व, अक्षान, अधिरति, 
इन तीनों ही करके कम वगणशा का सम्बन्ध आत्मा के साथ 
होता हैं, कममल काजो क्षय होना है, सोई मोक्ष हैं, ! “मुक्ति- 
कमजन्षयादिष्टति वचनप्रामाणयात्‌' । कर्म का क्षय तब होगा, 
जब कमबन्ध के कारण का उच्छेद होगा, कमबन्ध के 
कारण मिथ्यात्वादि तोन हैं, इन मिथ्यात्व आदि का प्रति 


बजट 


के पैरों पड़ने आदि । ।[ शा० स०, स्त० २ इनो० ४८ | 
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पत्ती सम्यक्‌ दशेन है, अ्ज्ञान का प्रतिपत्षी सम्यक्क ज्ञान 
झरु बाविरति का प्रतिप्षी सम्यकू चारित्र हें । जब यह 
तीनों प्रकर भावको प्राप्त होंगे, तब सर्वथा कर्मों के बन्ध 
का कारणा दूर होगा, जब कारणा का उच्छेद हो ज्ञाबेगा, तब 
सम्तल करमोच्छेद होने से मोक्त होवेगी । इस वास्ते जाना: 
दिक हो मोक्ष के अंग हें, विनय मात्र नहीं। विनय लो 
जझ्ानादि के द्वारा परंपरा करके मुक्ति का अंग है। परन्तु 
साक्षात्‌ मोक्ष के हेतु तो ज्ञानादिक हो हैं। गदर जो जैन- 
शास्त्रों में कह ज़गो पर यह लिखा है कि “'सर्वेकल्याणाभाजने 
विनय: सो शानादिकों की प्रज्धत्ति के वास्ते ही लिखा हे । 
जेकर विनयवादी भी इस तरे मानता हैं, तव तो विनयवादी 
भी हमारे मत का ही समर्थेक्र हे, तबतो फिर विवाद का 
ही प्रभाव है । यह समुचय ३६३ मत का किचित्‌ मात्र 
स्वरूप लिखा हैं। 
छाथ भव्य जोबों के बोघ के वास्ते पट दशनों का किसित्‌ 
स्वरूप खिखते हैं;-- 
उस में प्रथम बोद्ध दर्शन का स्वरूप कहते हैं। बोद्ध 
मत में जो गुरू होते हैं. तिन का लिंग ऐसा 
बौद्धमत का. होता है | मस्तक मुण्डा हुआ, चाम का 
घ्वरूप टुकड़ा, कमंडलु, घातुरक्त वस्त्र, यह तो उनका 
वेष है | झारु रोचक्रिया बहुत है, कोमल शय्या 
में सोना, सवेरे उठ करके पेय पोना, मच्यान्ह फाल में मात 
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खाना, अपराह में पानी पीना, श्द्ध रात्रि में द्वाक्षाखंड, 
मिसरी झादि का खाना, मरण के प्मन्त में मोच्च, यह बोद्धों 
का चलन है । तथा मनगमता भोजन करना, मनगमती 
शय्या, आसन, अरु मनगमता रहने का स्थान, ऐसी अच्छी 
सामग्री से मुनि अच्छा ध्यान करता है | झरु भिक्षा के समय 
पान्न में जो कुछ पड़ जावे, सो सर्व शुद्ध मान करके ये 
मांस भी खा लेते हैं | अरू अपनी शब्लह्मचर्यादि की क्रिया में 
बहुत दृढ होते हें । यह उन का शझाचार हे। घमे, बुद्ध, 
संघ, इन तीनों को रलत्रय कहते हैं । झरु शासन के विध्तों 
का नाश करने वाली तारा देवी को मानते हैं। विपश्यादिक 
सात, इन के बुद्धावतार हें, जिन की मूत्तियों के कंठ में तीन 
लोन रेखा का चिह्न होता हैं। तिन को भगवान मानते हैं, 
अरु स्वेश मानते हें । 

ये बुद्ध भगवान्‌ को जितने नामों से कहते हैं, सो नाम 
लिखते हैं:-- १. बुद्ध, २. सुगत, ३. धमंघातु, ४७. जिकालवित, 
५. जिन, ८. बोधिसत्त्व, ७. महाबोधी, ८. झ्ाये, <. शास्ता, 
१०, तथागत, ११. पंचज्ञान, १२. पडमिश, १३. दशाई, १४. 
दशभूमिग, १५. चतुख्िशज्जातकन्न, १६. दशपारमिताधर, १७. 
दादशाच्च, १८. दशबल, १<. जिकाय, २० श्रीघन, २१. श्रद्धय, 
२२. समंतभद्र, २३. संगुप्त, २४. दयाकूले, २५. विनायक, २६. 
मारजित, २७. लखोकजित्‌, २८- मुखजित्‌, २६. धमेराज़, ३०, 
विज्ञानमात्रक, ३१. मद्यमेत्र, ३२९. मुनीन्द्र, यद बत्तीस नाम 
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बुद्ध भगवान्‌ के हैं, अरु सात बुद्ध मानते हैं:-?. ब्रिपशी. २. 
शिखी, ३. विश्वभू ४. क्रकुच्छेद, ५. कांचन, ६. काश्यप, ७. 
शाक््यसिह । पिछले शाक््यसिह वुद्ध के नाम:-:१. शाक््यसिंह, 
२. अरकेबांधव, ३. राहलसू , ४. सर्वाथसिद्ध, ५. गोतम, ६. 
मायासुत, ७. शुद्धादुतसुत, ८. देवदत्ताप्रज । 
तथा:--१. भिन्नु. २. सौगत, ३. शाक््य, ४. शौद्धोदनि, 
भू. खुगत, ६. तथागत, और ७. शून्य वादी, यह बौद्धों के नाम 
हैं। तथा शॉद्घोद नि, धर्मोत्तर,- अचट, धर्मकीत्ति, प्रशाकर, 
दिद्लताग, इत्यादि नाम वाले ग्रन्थों के रचियता गुरु हैं। तथा 
तकंभाषा, न्‍्यायबिदु, हेतुविद, न्‍्यायप्रवेश, इत्यादि तकशास्त्र 
हैं, तथा बोद्धों की चार शाखा हैं:- २ वमापिक २. सौजंतिक, 
३. योगाचार, ४. माध्यमिक । 
बोद्ध लोग इन चार वस्तुओं को मानते हैं-?२. दुःख, 
२ समुदाय, ३. मागे, ४. निरोध ! तहां जो 
चार आयसत्य दुःख हे. सो पांच स्कंथरूप है, उन के नाम 
ये हैं-?., विज्ञानस्कंध, २. वेदनास्कंथ, 
3. संशास्कंच, ४. सस्कारस्कंध. ५. रूपस्कंय । इन पांचों 
के बिना अपर कोई भो आत्मादिक पदाथ नहीं है । 
इन पांच स्केथों का अथ लिखते हैं। [१] रूपविज्ञान रस- 
विज्ञान, इत्यादि निविकत्पक जो विज्ञान हें । सो विज्ञान 
स्कंच । [२] खुख दुःख श्रादि की जो वेदना है, सो 
वेदनास्कंथ है। यह वेदना पूर्वक्ृत कर्मो से होती है। [३] 
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सविकल्पक ज्ञान जो है, सो सेज्ञास्केध हे। [3] पुणय और 
अपुरयादिक जो धम समुदाय है, सो सेस्क्रारस्कंध हे । इस 
ही संस्कार के प्रबोध से पूवे अनुभूत विषय का स्मरणादिक 
होता है। [५] पृथ्वी, धातु झ्रादिक तथा रूपादिक, यह 
रूपस्केथ है । इन पांचों के अतिरिक्त झात्मादि और कोई 
पदाथे नहीं है । अरू यह जो पांचों स्कंघ हैं, वे से एक 
कगामात्र रहते हैं । यह दुःख तत्त्व के पांच भेद कहे। 

झब समुदाय तत्त्व का स्वरूप लिखते हैं:-- 


समुदेति यतो लोके, रागादीनां गणो5खिलः । 
आत्मात्मीयभावाख्यः समुदय! स उदाहतः ॥ 


| पडड० स०, श्ला० ६ की बृहदूब्॒त्ति ] 

झथ:--जिस से झात्मा और शात्मीय तथा पर झर पर- 
कीय सम्बन्ध के द्वारा रागद्वेषादि दोषों का समस्त गया- 
समूह उत्पन्न होता है, उस को समुदय या समुदाय कहते 
हैं। इस का तत्पय यह है, कि में हैं; यह मेरा है, इस सम्बन्ध 
से, तथा यह दूसरा है, दूसरे की वस्तु हे, इस सम्बन्ध से 
जिस करके रागद्वेषादि दोषों की उत्पक्ति हो, उसका नाम 
समुदाय है । ये दोनों तत्व-दुःख आर समुदाय संसार 
की प्रवृत्ति के हेतु हैं । 

इन दोनों के विपन्षीभूत मागे झौर निरोध तत्त्व हें। झय 
उनका स्वरूप लिखते हैं | “परमनिः:कृष्टः काल: चशाम'-- 
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झत्यन्त निकृष्ट-खूदचम काल को क्षण कहते हैं. तिसमें जो होवे, 
सो च्णिक है । सव पदाथ ज्षणमात्र रह कर नाश हो जाते 
हैं। झ्ात्मा कोई स्वकाल स्थायी वस्तु नहीं है | पूर्चक्षण के 
नाश होते ही तत्सदश उत्तर क्षश उत्पन्न हो जाता है, पूवज्ञान 
से ज़नित वासना ही उत्तर ज्ञान में शक्ति है। अरू क्षशों की 
परंपरा करके जो मानसी प्रतीतनि होवे, तिस का नाम मार्ग 
है। सो निराध का कारण जानना। शव चोथा निरोध नाम 
का तत्व लिखते हैं | मोक्ष को निरोध कहते हैं, अर्थात्‌ चित्त 
की जो सव्वेथा क्लुशशून्य अवस्था है, तिस का नाम निरोथ 
है, नामांतर करके इसी को मोक्ष कहते हैं । इन दुःखादि 
खार को आर्यसत्य भी कहते हैं । तथा यह जो चारों तत्त्व 
ऊपर कहे हैं. सो सोतआंतिक बोौद्धमत की अपतक्ता से हैं। 
जकर भेदरहित समुचय बोडमत की विचन्षा करें, 
तब तो बोद्धमत में बारां पदाथे होते हैं--शोच्र, चत्तु, 
प्राण, रसन. स्परशन. यह पांच इन्द्रिय, अरू इन पांचों इन्द्रियों 
के पांच विषय, तथा चित्त, झोर धम्यितन थिम-सुख 
दुःखादि, उनका आयतन-गृह-शरीर| इन द्ादश तत्तवों को 
झायतन कहते हैं। अरू यह बारां झायतन क्षणिक हैं। बौद्ध 
मत में प्रत्यक्ष अरू अनुमान, यह दो प्रमाण माने हैं। 
झब नेयायिक द्शेन लिखते हैं | नेयायिक मत का अपर 
नाम योगमत भी है । इन नेयायिकों के शुरू 
नैयायिक मत (साथु) दंड रखते हैं, बड़ी कौपीन पहरतले 
का स्वरूप हैं, कांबली झोट्ते हें, सिर पर जटा रखते हैं 
शरीर को भस्म लगाते हैं, नीरस श्याहार 
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फरनते हैं, बांह (बाहु) फे मूल में तूंबी रखते हैं, प्रायः बनों में 
रहते हैं, आतिथ्य कम में तत्पर रहते हैं, कंद, मूल, फल, 
खाते हें. कितनेक ख््री रखते हैं, झोर कफितनेक नहीं रखते 
हैं, जो स्त्री नहीं रखते हैं. सो तिन में उत्तम माने जाते हैं, 
पंचाग्रि तापले हैं, हाथ में और जटा में प्राशलिंग ग्खते 
हें, जब उत्तम संयम अवस्था को प्राम हो जाते हैं, तब नम्न हो 
कर प्रमशा करते हैं, सवेरे देत घावन और पदादि को पवित्र 
करके शिव का ध्यान करते हुए भस्म से तीन तीन बार 
अड़ को स्पशे करते हैं । उनका भक्त हाथ ज्ोड कर उनको 
वनन्‍्दना करते समय “उँं० नमः शिवाय” कहता है, अरू गुरू 
भक्त के तांई "शिवाय नमः” ऐसे कहता है ' उनका कहना ऐसा 
भी है, कि जो पुरुष शांबी दीक्षा को बारां वे तक पाल करके 
छोड़ भी देवे. जकर पीछे वो दास दासी भी होते, तो भी 
निर्वाण पद को प्राप्त होता हैःः | अरू शंकर इन का देव है, 
जो कि स्चज्ञष ओर खर्टि के संहार का कर्त्ता है । 
इस इोकर के अठारह अवतार मानते हैं, त्िन के नाम 
लिखते हें--£. नकुली, २. शोप्यकोशिक, ३. गाग्ये, ४. मंच्य, 
५. अकोरुष, ६. इंशान, ७, पारगाग्य, ८. कपिलांड, <€. मनु- 


# शवीं दीक्षा द्वादशाब्दीं, सेवि-वा योषपि मुझ्चति । 
दासी दासोडपि भव॒ति सो5पि निर्वाणसच्छति ॥ 
[ षड़० स०, इलो० १२ को बृहदवत्ति में उद्धत ] 
रे € 


रद जनत्वादर्श 


ध्यक, १०. कुशिक, ११. अझत्रि, १२. पिंगल. १३. पुष्पक, १४७. 
बृहदाये, १५. झगस्ति, १६. संतान, १७. राशिकर, १८, विद्या 
गुरु, यह अठारह उन के तीर्थेश हें । इन की बहुत सेवा 
करते हें । इन का पूजन, अ्रु प्रशाधान तिन के शास्त्रों 
से ज्ञान लेना ! 

इन का भ्क्तपाद मुनि श्र्थात्‌ गौतम मुनि गुरू है। तिन 
के मत में भरट ही पूजनीक हैं | वे कहते हें, कि देवनाओं के 
सन्मुख हो कर नमस्कार नहीं करनी चाहिग्रे। जसा नेया- 
यिक्क मत में लिंग, बेब, झौर देव आदि का स्वरूप हे, तेसा 
ही वेशेषिक मत में मी जान लेना, क्योंकि नयायिक वेशेषिकों 
के प्रमाण भ्रम तत्वों में बहुत थोड़ा भेद है । इस वास्ते 
यह दोनों मत तुल्य ही हैं। इन दोनों ही को तपस्वी कहते 
हैं | ग्रर इन के रावादिक चार भेद हैं--?. शेव, २. पाशुपत, 
३. महात्रतथर, झोर ४. फालमुख । इन के अवांतर भेद 
भरट, भक्तलेंगिक, झर तापसादिक हैं । भरटादिकों को 
ब्रत के ग्रहगा करने में ब्राह्यणादि वशों का नियम नहीं, 
कितु जिस की शिव के विष भक्ति होते, सो वती भरदा- 
दिक होता है| परन्तु शास्त्रों में नेयायिकर को सदा शिवभक्त 
होने से शव, और वेशेषिक्रों को पाशुपत कहते हें# । 

हल नयायिकों के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 


के इस सारे प्रकरण के लिय देखो पड्ू० स० को गुणर्त्नसूरिक्रत 
र्स्ति। 
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यह चार प्रमाण माने हैं । धरू ?. प्रमाशा, २. प्रमेय, ३. 
संशय, ४. प्रयोजन, ५. दृष्टान्त, ६. सिद्धांत, ७. अवयव, ए. 
तके, €. निणय, १०. बाद्‌, ११. जल्प, १२. वितेडा, १३. हेत्वा- 
भास, १४. छल, १५४५. जाति, और १६. निम्रहस्थान, यह 
सोलां पदार्थ मानते हैं | इन का विस्तार बहुन है, इस 
वासते नहीं लिखा | दुःखों का जो आ्रात्यन्तिक वियोग, 
तिस को मोक्ष कहते हैं । न्‍्यायसूत्र-कर्त्ता पभ््षपाद 
मुनि, भाष्य-कर्त्ता बात्य्यायन मुनि, न्याय वात्तिक-- कर्त्ता 
उद्योतकर, तात्पय टीका--कर्त्ता वाचस्पति मिश्र, तात्पय 
परिशुद्धि कर्त्ता उदयनाचार्य, न्यायालंकार ब॒त्ति-कर्त्ता श्रीके- 
ठाभयतिलकोपाध्याय और भासर्वक्षप्रणीत न्यायसार की 
झटठारह टीका हैं, तिन में से न्‍्यायभूपण नामक टीका, जयेत- 
रखित, न्‍्यायकलिका, और न्याय कुसुमांजलि झादि इन 
नैयायिकों के तक मुख्य पंथ हैं । 
बेशेषिक मत भी यहों लिख देते हैं । वेशेपिकों का मत 
नेयायिकों के तुल्य ही हे, परंतु इतना विशेष 
वशेषिक मत है, कि इस मत वाले प्रत्यक्ष अरू अनुमान 
का स्वरूप. यह दो प्रमाण मानते हैं, तथा १. द्रव्य, २. 
गुण, ३. कमे, ४. सामान्य, ५. विशेष, ६. 
समवाय, इन भावरूप र तत्त्वों फो मानते हैं । इन स्व का 
विस्तार देखना होवे, तो वेशेषिक मत के प्रन्थों में देख 
लेना, तथा तपागच्छाचार्ये श्रीगुण रल्सूरि विरचित पड्द॒शन- 


श्््प जनतत्त्वादरश 


समुचय ग्रन्थ की टीका देख लेनी। अब वेशेषिकमत के जो 
तके ग्रन्थ हें--सो कहने हैं, कन्दली (६००० एलोक प्रमाण)- 
श्रीघर आचाये कर्ता, वेशेषिक सूत्र (१००० इलोक प्रमाणा), 
प्रशस्तकर भाष्य (७०० श्लोक प्रमाण), व्योमशिवाचायेकृत 
ब्योमम्ती टोका (<००० इलोक प्रमागा), उदयन की करी हुई 
किरणावली (६००० एलोकप्रमागा), श्रीवरस आचायेकृत लीला- 
बती टीका (६००० एत्तोक प्रमागा), अर एक आत्रेय तंत्र था, 
सो व्यवच्छेद हो गया है । यह चेशपिक मतवाले कहतने हैं, 
कि शिवजी ने उलूक का रूप घाग्श करके कणाद मुनि 
के आगे यह वेशेपिक मत प्रकाश करा था, इस वास्ते इस 
मत का नाम ओलूकय मत भी है । 
अथ सांख्यमत लिखते हैं| प्रथम तो सांख्यमत के साधुओं 
के जानने वास्ते उन के लिगादि लिखते हैं। 
सांख्य मत सो जिदेडो भी होते हैं अर एक दण्डवाले भी 
होते हैं । कौपीन पहरते हैं. घातुरक्त वम्त्र 
रखते हें, कोई शिर पर शिखा रखते हैं, अरू कोई जटा रखते 
हैं, कोई मस्तक ज्षुर से मुगडा कर रखते हैं | सगचर्म का 
आसन रखते हैं ।छिज़ों के घर का झन्न खाते हैं, कोई पांच ही 
ग्रास खाते हैं । श्ररू वारा अ्र्षर का ज्ञाप करने हैं। लिन के 
भक्त ज़ब उन को वन्दना करते हें, तब "3०2 नमो नारायशाय'' 
ऐसे कहते हैं. तब गुरू उन को “नमों नारायशाय” ऐसे 
कहते हैं । श्र महासारत में जिस का नाम 'बोटा” ऐसे 
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लिखा है, इस काष्ठ फो मुखवस्त्रिका को मुख के निःश्वास- 
निरोध के वास्ते रखते हैं, जिस से मुखश्वास से जीवहिसा 
न होवे। यदाहुस्ते:-- 


प्रागादितोउनुयातेन, खासेनेकेन जंतवः । 
हन्यंते शतशो ब्रह्मन्नणुमात्राक्त रवादिनाम ॥ 
[ षड्० स०, बू० बृक्ति, अ० ३ ] 


वे खांख्य मत के # गुरु (साथु) जल के जीबों की दया के 
वास्ते अपने पास पानी के छानने के निमित्त एक गलना 
रखते हैं, अरू गपने भक्तों को पानी के वास्ते तीस अंग्रुल 
प्रमाणा लम्बा और बीस ग्रंगुल प्रमाण चोड़ा, द॒ढठ गलना 
रखने का उपदेश करते हैं ! अरू जा जीव पानी के छानने 
से निकले, उस को उसी पानी में पीछे प्रत्तेप कर देना, 
क्योंकि मोठे पानी करके खारे पानी के पूरे मर जाते हैं, 
अरू खारे पानी के मिलने स््रे मीठे पानी के पूरे मर जाते हैं , 
इस वास्ते दोनों पानी का परस्पर मेल न करना | बहुत 
सूदचम पानी के एक्र बिंदु में इतने जीव हैं, कि जेकर श्रमर 
के समान उन जीवों की काया बनाई जावे, तो तीन 


# वतमान काल में सांख्यमत के साधु नहों हैं, जिस समय में वे 


विद्यमान थ, उस समय में उन का जो वेष तथा आचार था, उस का 
यद्द वर्णन है । 
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लोक में वे जीव न समा सकेंगे | [ इति गलनकविचारों 
मीमांसायाम ] 

यह सांख्य भो एक प्राचीन, अरू एक नवीन ऐसे दो 
तरे के हैं । नर्वीनों का दूसरा नाम पालंजल भी कहते हैं । 
इन में प्राचीन सांख्य, इेश्वर को नहीं मानते हैं, ग्ररु नवीन 
सांख्य हैश्वर को मानते हैं । जो निरीश्वर हैं, उन का नारा- 
यणा देव है, अरू उन के जो शआचाय हैं, सो विषप्ण प्रतिष्ठा- 
फारक तथा चतन्य प्रमुख शब्दों करके फहे जाते हैं । झरू 
सांख्य मत के भाचाये कपिल, झासुरी, पंचशिख, भागव, 
डलूक, झौर ईश्वरकृष्ण प्रभ्ति हें । सांख्यमत वालों को 
फापिल भी कहते हैं । तथा कपिल का परमषि ऐसा दूसरा 
भो नाम है । इस वास्ते तिन को पारमपे कहते हैं । वारा- 
शासी ( बनारस ) में थे बहुत होते हें। तथा एक मास का 
उपवास करने वाले बहुत से ब्राह्मण अच्िमाग से विरुद्ध 
धूममाग के झनुगामी है । परन्तु खांख्यमतानुयायी तो 
झचिमारग का ही अवलम्बन करते हैं । इस वास्ते ब्राह्मण 
जो हैं सो वेदप्रिय होने से यशमार्ग के अनुगामी हैं, झोौर 
सांख्यमत वाले जो हैं, खो हिसायुक्त वेद से पराडमुख 
होते हुए अध्यात्म मागे का अनुसरण करने हैं। झपने मत 
की महिमा ऐसी मानते हैः-- 

हस पित्र च खाद मो द, 


नित्य श्ुष्व च भोगान्‌ यथा5मिकामम्‌। 
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हम विदि 


यदि विदितं कपिलमतं, 

तम्प्राप्य्यसि मोश्षसो रूयमचिरेण ।। 
पंचविशतितचज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रतः | 
शिखी मुणडी जटी वापि, सुच्यते नात्र संशयः ॥ 


अथे;--जेकर तुमने कपिल मत जाना हे. तो हँसो, पियो, 
खेलो. खाद्यों, सदा खुशी रहो, जसे रुल्ि होवे, तसे भोगों 
को सदा भोगों, तो तुमको थोड़े से काल में मुक्ति का 
खुख प्राप्त हो जावेगा। पच्चीस तत्त्वों का ज्ञो जानकार होथे, 
सो चाहे किसी आश्रम में रहे, शिखावाला होवे. वा मुण्डित 
होवे, ग्थवा जटावाला होबे, वे सर्वे उपाधि से क्रुट जाता 
है, इस में संशय नहीं । 
अझब सांख्यमत में सव सांख्यवादी, पत्चीस तत्त्व मानते हैं । 
जब यह पुरुष तीन दुःखों से अभिहत होता 
दुःखत्रय है, तब तिन दुःखों के दूर करने के वास्ते 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है । सो तीन दूःरख 
यह हैं:--१. आध्यात्मिक, २. झ्राधिदेविक, ३. आधिभौतिक । 
झाध्यात्मिक जो दुःख है, सो दो प्रकार का है, एक शारीरिक, 
दुसरा मानसिक । तहां जो वायु, पित्त, श्लेष्म, इन तीनों की 
विषमता से देह में जो झतिसारादिक होते हैं, सो शारीरिक 
है| झरू विषयों के देखने से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
ईर्ष्या प्यादि होवे, सो मानसिक दुःख है । यह दोनों ही 


सदर जैनतत्त्वादश 


झ्रांतरिक उपाय से दुर हो सकते हैं, इस वास्ते इन को 
श्राध्यात्मिक दुःख कहते हैं । २. जो दुःख मनुष्य, पशु, पत्नी. 
सग. सर्प. स्थावर आदि के निमित्त करके होता है, तिस 
को झाधिभौतिक कहते हैं, ३3. तथा यक्ष, राक्षस, भूतादिक 
का प्रवेश हो जाना, महामारा. अनाबप्टि अतिदृष्टि का होना, 
तिल का नाम आधिभोौतिक है। प्रन्तिस दो दुःख बाह्य 
हैं, क्योंकि बाह्य उपाय से साध्य हैं । इन तीनों दुःखों करके 
दुख हुए प्राशियों के दुःखों के दूर करने को वास्ते तत्वों 
के जानने फी इच्छा होती है | सो वे तत्त्व पच्चील हैं । 
झअाय इन का स्वरूप लिखते हें | तिन में प्रथम सत्त्वादि 
गुणों का स्वरूप कहते हैं । प्रथम सत्तगुण 
तान गुणों का खुख लक्षण, दुसरा रजोगुण दुःख लक्षण, 
सख्रहूप. तीखरा तमोगुण मोहलक्षण हे । इन तीनों 
गुणों के यह लिग हैं:--लतक्त्गुण का चिन्ह 
प्रसश्षता, रजोंगुणा का चिन्ह सताप. तमोगुग का चिन्ह 
दीनपना । प्रसाद, बुद्धि पाटव, लाघव, प्रश्नय, श्यनभिष्वंग, 
अद्धष. प्रीति हादि, यह सत्त्गुण के कार्येलिंग हैं। ताप, 
शोष, भेद, चलचित्तता, स्तेभ, उद्धेग, यह रजोगुण के कार्य 
लिंग हैं। देन्‍्य, मोह, मरण, सादन, बीभत्सा. अशानगौर- 
वादि, यह तमोगुण के कार्यलिंग हैं । इन कायों के द्वारा 
सत्त्वादि गुण जाने जाते हैं। जैसे कि लोक में किसी पुरुष 
को जो कुछ खुख उपलब्ध होता है, सो ध्राजव, मादंव, सत्य, 
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शौच. लज्ला, दुद्धि, क्षमा, झनुकंपा, प्रसादादि रूप है, यह 
सवव सत्य गुण के काये हैं । अरू जो कुछ दुःख उपलब्ध होता 
है, सो द्वप, द्रोह, मत्सर, निंदा, बंचन, बंधन, तापादि 
रूप है. सो रज़ोगुगा के काये हैं | भरू जो कुछ मोह, 
उपलब्ध होता हे, सो ग्रज्ञान, मद, ग्रालस्य, भय, देन्य, 
झकमेणयता, नास्तिकता, विषाद, उन्माद स्वप्नादि रूप 
है, यह तमोगुणा के कार्य हैं। इन परस्परोपकारी सतक्त्वादिक 
तीन गुण्यों करके सवे जगत्‌ व्याप्त हे । परन्तु ऊध्चे लोक 
में देवताओं विष बाहुल्य करके सक्त्वगुणा है. अघोलोक, तिरयच 
झौर नरकों विये बाहुल्य करके तमोगुण है, तथा मनुष्यों 
में बहुलता करके रज़ोगुणा है । 

इन तीनों गुणों की जो सम झवस्था है, तिस का नाम 
प्रकृति है तिस प्रकृति को प्रधान और अव्यक्त भी कहते हैं। 
सो प्रकृति नित्य स्वरूप है । “अ्प्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभा- 
वे कृटस्थ निन्‍्यम'' यह नित्य का लक्षणशा हे। अरू यह जो प्रकृति 
है, सो अनवयवा, असाधारणी, झशब्दा, अस्पर्शा, झरसा, 
अरूपा, श्गंघा, अव्यया कही जाती है | जो मूल सांख्यमती 
हैं, वे एक एक द्यात्मा के साथ न्यारा न्यारा प्रधान मानने हैं, 
श्रू ज्ञो नवीन सांख्यवादी हैं, वे सर्वात्माओं में एक नित्य 
प्रधान मानते हैं। प्रक्ति अरु आात्मा के संयोग से सृष्टि फी 
उत्पक्ति होती है, इस वास्ते सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम 
लिखते हैं । 
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तिस प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है । पुरोवर्तती गो 
थादि के दीखने से. यह गो ही है. घोड़ा नहीं, 

पर्चीस तत्तों तथा यह स्थारए ही हे, पुरुष नहीं, ऐसा 
का स्वरूप... निरचयरूप ज्ञो अ्रध्यवसतायथ होता है, लिख 
का नाम वुद्धि है, इस का दूसरा नाम महत्‌ 

है। निस बुद्धि के आठ रूप हैं-- धर्म, ज्ञान, वराग्य, ऐेश्वर्य, 
यह चार तो सान्विक रूप हैं, ओर अ्रथमे, अज्ञान. अवेराग्य, 
झनेश्वय, यह चार तामस रूप हें। तिस बुद्धि से अहकार 
उत्पन्न होता है, तिस अहेकार से सोलां प्रकार का गशा- 
पदार्थों का समूह उत्पन्न होता है | सो गणशा यह है-£१. स्पशेन- 
व्वकू २, रखत-जिह्ना. ३. ध्राणा-नासिका. ४. चन्षु:-लोचन, 
५. श्रोतर-अवगा, इन पांचों को बुद्धीं द्विय कहते हैं । यह पांचों 
झपने अपने विषय की जानतो हैं | अरू यह पांच कर्मेन्द्रिय 
हैं--/. पायु-गुदा, २. उपस्थ-स्त्री पुरुष का चिन्ह, 
३. बाक, ४. हाथ झोर ५. पग हैं। इन पांचों से १२. 
मलोत्सगे, २. संभोग, ३. ब्रोलना ४. पकड़ना, १. चलना 
ये पांचों काम होते हैं इस वास्ते इन पांचों को कर्मन्द्रिय 
कहते हैं | अर अग्यारवां मन । यह ज्ञों मन है, सो जब 
बुद्धींद्वियों से मिलता है, नव बुद्धींद्धियरूप हो ज्ञाता है, 
झारू जब कमेन्द्रियों से मिलता है. तत्र कर्मन्ठ्रिय रूप हो 
जाता है। तथा यह मन संकल्प विकल्प रूप है। तथा अर्हकार 
में पांच तन्‍्मसात्रा जिनकी सूक्ष्म संशा हे. उत्पन्न होतो 
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हैं। १. रुपतन्मात्रा -सों शुक्ल करू्णादिरूप विशेष, २. रख 
तन्मात्रा-सों तिक्तादि रस विशेष.३. गंधतन्मात्रा--लो सुरभि 
झादि गंध विशेष, ४. शब्दतन्मात्रा-सों मधुरादि शब्द 
विशेष, ५. स्पशतन्मात्रा-सों झुदु काठिस्यादि स्पर्श विशेष 
है । यह पोडशक गया है । इन पांच तन्मात्राओं से पांच भूत 
उत्पन्न होते हैं। यथा--रूपतन्मात्रा-से ग्रग्नि उत्पन्न होती 
है। रसतन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है । गंघतन्म्ात्रा से 
पृथ्ची उत्पन्न होती है । ओर शब्द तन्मात्रा से झ्राकाश उत्पन्न 
होता है । तथा स्पशेतन्मात्रा से वायु उत्पन्न होता है। ऐसे 
पांच तन्मात्राओं से पांच भूत उत्पन्न होते हें । यह सब मिल 
कर चौवीस तत्त्वरूप प्रधान सांख्य मत में निवेदन किया। 
अर्थात्‌ प्रकृति, महान, अहेझार, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
कर्मन्द्रिय, मन. पांच तन्मात्रा, पांच भूत, यह चौोवील 
तक्च कहे हैं । इन में से प्रधान केवल प्रकृतिरूप ही हे. 
क्योंकि उसकी किसी से उत्पत्ति नहीं है । झौर बुद्धि झादिक 
खात अयने से उत्तरवर्त्ती क कारण और पूववर्त्ती के कार्य 
हैं, इस वास्ते इन सातों को प्रकृति विकृति कहते हैं । 
घोडशक गशा नो कायरूप होने से विकृति रूप ही है । तथा 
पुरुष जो है, सो न प्रकृति हे, न विकृति है, क्योंकि वह 
न किसी से उत्पन्न हुआ है, न किसी को उम्पन्न करता है। 
तथा सांख्य मत के आचाये हेश्वरक्ृप्ण सांख्यसप्तति नामक 
ग्रन्थ में लिखते हैं:-- 


श्षद जैननत्त्वादरो 


मूलप्रकृतिरविकृति मेहदाद्याः प्रकृतिविकतयः सप्त । 
पोडशकरच विकारो, न प्रक्रति ने विक्रतिः पुरुषः ।। 


[कारिका ३] 
झथेः--मूल प्रकति झविकृति है, महत्‌ आझादिक सात 
प्रकृति विक्ृति उमयरूप हैं, तथा घोडशक गयणा केवल विकार- 
विकृति ही हैं: झ्ौर पुरुष न प्रकृति है. न विक्ृति, थ्र्थात्‌ न 
किसो को उत्पन्न करता है श्रौरन किसी से उत्पन्न होता 
है। तथा महदादिक जो प्रकृति का विकार हैं, सो व्यक्त 
हो कर फिर श्रव्यक्त भी हो जाते हैं, अर्थात्‌ झनित्य होने 
से अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, झरू प्रकृति जो है, 
सा पअझ्रविक्तिरूप हे, प्र्थात कदापि अपने स्वरूप से भ्रष्ट 
नहीं होती । तथा महदादि श्ररू प्रकृति का स्वरूप 
सांख्यमत वाले ऐसे मानते है:-न्‍हेतुमत्‌, अनित्य, अव्यापक, 
सक्रिय. अनेक, आश्रित, लिंग, सावयव, झोर परतंत्र 
तो व्यक्त-महदादिक ह । इन से विपरीत प्रकृति हे#। 
इस का तात्पय यह है, कि महदादिक- १. हेतुमतू-फारण 
वाले हैं, ग्र्थात्‌ प्रकरति से उत्पन्न होते हें, २. श्रनित्य-- 
उत्पत्ति धर्मवाले हें, ३. झअव्यापी -सवंगत नहीं हैं, ४. सक्रिय- 
सव्यापार-झध्यवसाय ग्रादि क्रिया वाले हैं. ५. झनेक-तेवीस 
# देतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनकमाओित लिगम | 


सावयदे परतंत्र, व्यक्त बिपरीतमव्यक्तम ॥ [सां०स०, क्ा० १०] 
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प्रकार के हैं, ६. झ्ाश्रित-आत्मा के उपकार के वास्ते 
प्रधान का अवलंब लेकर स्थित है, ७. लिंग [ लये क्षय गच्छ- 
तीति लिगम]-जो जिस से उत्पन्न होते हें, सो निस ही में 
लय हो जाते हैं । पांच भूत, पांच तन्मात्राग्रों में लय 
होते हैं, और पांच तनन्‍्मात्रा, अरू दश इन्द्रिय, तथा मन, 
यह ग्रहेकार में लय होते हैं, अरु भ्रहंकार बुद्धि में लय 
होता है, झ्रू बुद्धि प्रकृति में लय होती है, और प्रकृति 
किसी में भी लय नहीं होती है । ८. सावयव-शब्द्‌, स्पश, रूप, 
रस, गन्धादिकों करके संयुक्त हैं, <. परतेत्र-कारण के अधीन 
होने से परवश हें । प्रकृति इन से विपरीत है। सो सुगम 
है, आपही समझ लेनी । यह थोड़ा सा स्वरूप लिखा है, 
जकर विस्तार देखना होवे तो सांख्यसप्तति झादिक सांख्य 
मत के शास्त्रों से देख लेना । 

झब पच्चीसर्त पुरुष तत्त्व का स्वरूप कहते हैं। 

# “झकरत्ता विगुणों भोक्ता नित्यत्ि- 

पुरुषतन्च का. दम्युपतश्च पुमान"--पुरुष तत्त्व ग्रात्मा को 

स्वरूप कहते हैं। शझ्ात्मा जो है, सो विपय खुस्व 

झादि के कारणशाभूत पुणयादि के करने वाला 

नहीं है, इस वास्ते अफर्त्ता' है। झ्रात्मा तृण मात्र भी तोड़ने 

में समर्थ नहीं है, झ्रतः कर्ता जो है, स्रो प्रकति ही है; 
# “अन्यस्त्वकर्त्ता विगुणरच भोक्ता, 

तत्त्वं पुमान्नित्यचिदश्युपेत:” | [ षड० स०, इलो० ४१ ] 
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क्योंकि प्रकृति प्रवृत्ति स्वभाव बाली है। तथा आत्मा 
'विगुश'--लत्त्यादि गुण रहित है; क्योंकि सत्तादिक जो 
हैं सो प्रकृति के धर्म हें | तथा भोक्ता'- भोगने वाला है, 
भोक्ता भी खाज्षात्‌ नहीं, छितु प्रकृति का विकारभूत, उसय 
मुख द्पेशाकार जो बुद्धि है, तिस में संक्रांत हुवे सुख दृ:खादि 
के, अपने निर्मल स्वरूप में प्रतिविम्बित होन से, वह भोक्ता 
कहलाता है--' बुद्धयरध्यवासितमण पुरुषश्चेतयले  इति बच- 
नात्‌। जैसे जाई के फूलों के सक्निधान के वशस स्फटिक 
में रक्ततादि का व्यपदेश होता है, अर्थात्‌ यह स्फटिक रक्त 
है, ऐसा कहने में श्ाता हे | तेसे ही प्रकति के निकट होने 
से पुरुष सी सुख दुःखादि का भाक्ता कहा जाता है। सांख्य- 
मत के वादमहाणव में भी कहा है;-- 


अवुद्धिदपंणसंक्रांतमर्थपतिरिवर्क द्वितीयदरपणकल्पे 
पुस्यध्यागोहति, तदेव भोक्तृत्वमस्थ नत्वात्मनोंविकारा- 
पत्तिरिति । 


तथा कपिल का शिष्य आसुरि भी कहता है -- 

# वृद्धिरूप दर्पण में पढ़ने वाला पदार्थों का प्रतिबिम्ब दूसरे दर्पण 
सदृश पुरुष में प्रतिबिम्बित होता हैं । इस वृद्धि के प्रतिबिस्व का पुरुष 
में प्रतिबिम्बित द्वोनो--झलकना हो पुरुष का भोग है | इसी से उस को 
भोक्ता कहते है । आत्मा में इस से कोई विकार नहों होता । 


चतुथ परिच्छेद रपरू 
#विविक्तेदऋपरिणतों बुद्धों भोगोउस्य कथ्यते । 
प्रतिबित्रोदयः स्वच्छे, यथा चन्द्रमसा पम्मसि ॥ 


तथा सांख्याचाय विध्यवासी तो आत्मा को ऐसे भोक्ता 
कहता है-- 
: पुरुषोडविकृतात्मेव स्वनिर्भासमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सान्निध्यादुपाधिः स्फटिक यथा ॥ 


तथा वह आत्मा, '“नित्यचिदाम्युपेत:"--नित्य जो चित्‌- 
चेतना, उस करके युक्त ध्र्थात्‌ नित्य चतन्य स्वरूप हे । 
इस कहने से यह सिद्ध हुआ कि पुरुष ही चतन्‍्य स्वरूप 
है, ज्ञान नहीं। क्योंकि वह ज्ञान बुद्धि का धर्म है । तथा 'पुमान' 
यह पक बचन जाति को अयक्षा से है, वले आत्मा तो 


ऋ जिस प्रकार स्वच्छ जलन में पड़ने वाला चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब 
जल का ही विकार है, चन्द्रमा का नहीं । उसी प्रकार आत्मा में बुद्धि 
का प्रतिबिम्ब पड़ने स, उस में जो भोकठत्व है, वह मात्र बुद्धि का 
विकार है, पुरुष--आत्मा का नहीं । आत्मा तो वस्तुत+ निर्वि- 
कार ही है । 

: जँंस जपाकुसुम के संयोग से स्फटिक रत्न लाल प्रतीत होता 
है। उसी प्रकार यह अविकारी चेतन-आत्मा, सन्निधान से अचेतन 
मन को अपने समान चेतन बना छेता है | तब इस में भोक्तृत्व का 
अभिमान होने लगता है । 
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अनन्त हैं । क्योंकि जन्म मरण की व्यवस्था और घधर्मा- 
घम् विषयक भिन्न प्रवृत्ति से यह बात सिद्ध हे | वे से 
आत्मा व्यापक अरू नित्य हैं । 


अअमृत्तेश्ेतनो भोगी, नित्यः स्बंगतोडक्रियः । 
अकर्त्ता निगुणः सूक्ष्म आत्मा कापिलदर्शने ॥ 
सांख्यमत में प्रमाण तीन माने हैं--?. प्रत्यक्ष, २. अनु- 
मान, ३. शादद । इस मत को खांख्य वा शांख्य इस वास्ते 
कहते हैं, कि संख्या-प्रकति आदि पदच्चीस तत्त्व रूप, 
लिन को जो जाने, वा पढे, सो सांख्य । तथा जेकर तालवी 
शकार से बोले. तब इन के मत में शंख की ध्यनि होती है 
ऐसी ब्रद्धों की आम्ताय होने से यह नाम है | तथा शंख 
नाम का कोई आद्य पुरूुप हुआझा हे, उस की खतान-परंपरा 
में हाने वालों का दशन शांख्य या शांख हे। 
अथ मीमांसक का मत लिखते हैं । इस का दूसरा नाम 
जुमिनीय भी कहते हैं। इस मत वाले सांख्य- 
सीमांसा मत मल की तरें एक दणडी, अिदगडी होते हैं। 
का स्वरूप धातु रक्त वस्त्र पहिरते हैं, सुगचर्म के हासन 
पर बेठते हैं, कमगडल पास रखते हैं, शिर 
मुणडा कर रखते हैं. ऐसे संनन्‍्यासी प्रमुख द्विज्ष इस मत में 
# कपिल दशन में आत्मा को अमूत्त, चेतन, भोक्ता, नित्य, 
सबंगत, क्रियारहित, अकरत्ता, निगुण और सूक्ष्म माना है । 
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होने हैं। तिन का वेद ही गुरु है, झोर कोई वक्ता गुरू नहीं । वे 
स्वय सपने आपको सनन्‍्यस्त २ कहते हैं, यश्ञोपवीत को प्रक्षाल 
करके तीन वार जल पीते हैं | बोह मीमांसक दो प्रकार के 
हैं--एक याशिकादि-पूर्व मीमांसावादी और दुसरे उत्तर- 
मीमांसावादी हैं। इन में पूर्वमीमांखावादो जो हैं, सा कुकर्म के 
त्यागी, यज्ञनादिक पट कर के करने वाले, क्रह्मसूत्र के घारक, 
गृहस्थाश्रम में स्थित और शूद के झन्नादि का त्याग करने 
वाले होते हैं। इन के भी दो भेद हैं, एक #भाद्ट, दूसरे 
+ प्राभाकर । उस में भाद्ट रः प्रमाण मानते हें, ग्ररु प्राभाकर 
पांच मानते हैं। तथा जो उत्तरमीमांसक हें, सो वेदांती 
कहलाते हैं | अद्वेत ब्रह्म को ही मानते हें | 'सर्वमेबेदं बअह्लेति 
भाष॑ंते - यह सारा विश्व ब्रह्म का ही रूप है, ऐसे कहते हैं । 
तथा प्रमाण देते हुए यह भी कहते हैं. कि एक ही आत्मा 
स्त शरीरों में उपलब्ध होता है । यथा -- 


एक एवं हि भृतात्मा, भूत भूते व्यवस्थितः । 
कथा वहुधा चेब. दृश्यते जलचेद्रवतव ॥ 
“पुरुष एवंद सब यद्भत यश भाव्यमिति'' 


तथा--आरात्मा ही में लय हो जाना मुक्ति मानते हैं। इस 
के गतिरिक्त और कोई मुक्ति नहों मानते । सो मीमांसक 


# भट्ट के अनुयायी । + प्रभाकर के अनुयायी । 
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द्विज ही चार प्रकार के हें-- १. कुटीचर, २. बहदक, ३. हँस, 
७. परमहस, तिन में १-जिदणडी, सशिख ब्रह्मसूती, ग्रहत्या- 
गी, यज़मानपरिश्रही, एक्क बार पुत्र के घर में भोजन करके, 
कुटी में वसने वाले को कुटीचर कहते हैं । २. कुटीचर के 
समान वेष रखने वाला, विप्र के घर में नीरस भिक्ता फरने 
वाला, विष्णजाप करने वाला झौर नदी के तीर पर रहने 
घाला जो हो, तिस को बहद॒क कहते हैं । ३. ज्ञो बह्मसूत्र, 
शिखा फझरके रहित, कपाय वस्य और देडथारी. ग्राम में एक 
रात्रि झरु नगर में तीन रात्रि रहता है. घूम रहित जब अ्यग्रि 
हो जावे, तब ब्राह्मण के घर में भोजन करता है, तप करके 
शोपित शरीर, देश विदेश में फिरता रहता है, तिसको हंस 
फहते हैं। हंस फो जब ज्ञान हो जाता है, तब वह चारों वर्णो 
के घर में भोजन कर लेता है. शपनी इच्छा से दशड रखता 
हे. शान दिशा के सनन्‍्मुव जाता हे, जेऋर शक्ति हीन हो 
जावे. तब झनशन प्रहगा करता है । ४. जो एक मात्र वेदान्त 
का स्वाध्यायों हो, तिस को परमहेघ कहते हैं । इन चारों में 
उत्तरोतर अ्रष्ठ हैं। तथा ये चारों ही केवल ब्रह्माद्वतवाद के 
पक्तपाती होते हैं । 
अब पूर्वमीमांसावादियों का मत विशेष फरके लिखते 
हैं। ज॑मिनी मत वाले फद्दते हैं, कि सर्वेश, 
सर्वज्ञ र्चा सर्वदर्शी, वीतराग. सृष्टि श्रादि का कर्त्ता, इन 
पूर्वोक्त विशेषणों वाला कोई भी देव नहीं है, 
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कि जिस का वचन प्रामागिक माना जावे। प्रथम तो कहने 
वाला कोई देव ही सिद्ध नहीं हो सकता, फिर उसके रचे हुए 
शास्त्र के प्रामाणिक हो सकते हें। तथा उस की असिद्धि 
में यह अनुमान भी हे। यथः--पुरुष सर्वश नहीं, मनुष्य 
होने से, रथ्यापुरुषवत्‌ । 

प्रश्न:--किकर होकर जिसकी अखुर, सुर सेवा करते 
हैं, और तीन लोक के ऐश्वय के सूचक छत्र चामरादि जिस 
की विभूति हैं, सो स्वेश हे, विना सर्वज्ञ के इस प्रकार की 
लोकोत्तर विभूति क्योंकर हो सकती है ! 

उत्तरः-यह विभूति तो इन्द्रजालिया भी बना सकता 
है । इस बात का साक्षों तुमारे जनमत का समंतभद्र झ्राचाये 
भी है । यथा-- 


देवागमनभोयान-चामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दशयते, नातस्त्वमसि नो महान्‌ |। 
[आ० मी० ए्लो० १] 


प्रघत:--ज से ग्रतादि खुतणे मल को क्षञार तथा सृत्पु- 
टपाकादि की क्रिया विशेष से दूर कर देने पर खुवबणे 
स्वेथा निमत्र हो ज्ञाता है, वेसे हो झ्ात्मा भी निरंतर 
ज्ञानादिकों के अभ्यास से मल रहित होकर सर्वेश्ता को 
प्राप्त कर सकता है, श्र्थात स्वेज्ष हो ज्ञाता है | 

उत्तर:--यह कहना भी तुमारा ठीक नहीं है. क्योंकि 
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अभ्यास करने से भी शुद्धि की तरतमता ही होती है, परम 
प्रकषे नहों । जो पुरुष कूरने का, छलांग मारने का. अभ्यास 
करेगा, वो दस हाथ कूद जावेगा, वीस हाथ कूद जावेगा, 
अधिक से अधिक पचास हाथ कृद जावेगा. परन्तु शत 
योजन तक अथवा सत्र लोक को कूद के चले जाने का 
झम्यास उसे कदापि नहों हं। सकेगा । ऐस ही आत्मा भी 
झम्यास के ढवारा अधिक विज्ञ तो हो सकता है किन्तु स्चेश 
नहों हो सकता । 

प्रश्न:--मनुप्प को सर्वेज्षता मल हो. परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, 
झोर महेश्वरादि तो सव्वज्ष हें. क्योंकि तिन को तो जगत 
इेप्यर मानता है । अतः उन में शान के झतिशय की सम्पत्ति 
का भी सम्भव हो सकता है। इस बात को कुमारिल ने भी 
कहा है, कि दिव्य देह ब्रह्मा. विष्णु, और महेश्वर, ये स्वेक् 
भले होये. परन्तु मनुष्य को सर्वेश्ञता क्यों कर हो सकती हैं ? 

उत्तर:-जों राग हुष में मग्न हैं. झोर निग्रह अनुअश्रह 
में श्रस्त हैं. काम सेवन में तत्पर हें, ऐसे ब्रह्मा. विष्ण्ण, 
महेश्वर, क्‍्योंकर स्वेश हो सकते हैं ? तथा प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी सर्वेश्ता का साथक नहीं है. कारण कि इन्ठ्रिय वत्तेमान 
वस्तु ही को ग्रहण करतो हैं | अरू अनुमान से भी 
सर्वक्ष सिद्ध नहीं होता है. क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पूवक 
हो प्रवृत्त होता है। एवं झागम भी सव्वेज्ञ की सिद्धि करने 
बाले नहीं | क्‍योंकि सव्वे झ्रागम विवादास्पद हैं । उपमान 


चतुर्थ परिच्छेद २५ 


सो नहीं, क्योंकि दूसरा सव्वेज्ञ कोई होवे, तब उपमान बने । 
नेसे ही अर्थापक्ति से भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि 
अन्यथा अनुपप्थयमान ऐसा कोई पदाथ नहीं हे, जिस 
के होने से सवश सिद्ध होते | जब भावश्राहक पांचों प्रमाणों 
से स्वेश सिद्ध न हुआ, तब तो सव्वेश्ष प्रभाव प्रमाण का 
ही विषय सिद्ध हुआ । तथा यह अनुमान भी सर्वेक्ष के 
अभाव को ही सिद्ध करता हे | यथा, सर्वेश्ञ नहीं है प्रत्यक्षादि 
अगोंचर होने से, शशश्टंगवत्‌ । जब कि कोई सर्वेज्ञ 
देव नहीं, और उस सववश् देव का कहा हुआ कोई शास्त्र 
नहीं । तब अतींद्विय झथथ का ज्ञान केसे होवे ? ऐसी आशंका 
करके ज॑मिनी कहता है, कि इस संसार में “अनींद्रिय"-- 
इन्द्रियों के अगं।चर आत्मा, घर्माथमे, काल, स्त्रग, नरक, 
ओर परमागा प्रमुख जो पदाथ हैं, निन का साक्षात्‌ [करत- 
लामलकवत्‌]) देखने वाला कोई नहीं । इस हेतु से नित्य 
जो वेद वाक्य हैं, तिन ही से यथार्े तत्व का निश्चय होता 
है। क्योंकि वेद जो हैं, सो अपौरुषेय हैं, एतावता किसी 
के रचे हुये नहीं, अ्रनादि नित्य हैं। लिन वेद वचनों से ही 
अतोंद्रिय पदार्थों का शान होता है, परन्तु किसी सर्वेज्ञ 
के कहे हुये झ्रागम से नहीं होता | क्‍योंकि सर्वेज्ष, कोई न 
हुआ हे, न वत्तेमान में है, न झागे को कोई होवेगा । यथा-- 
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# अतींद्रियाणामथानां, साक्षाइष्टा न विद्यते । 
कप हक शा हा 
बचनेन हि नित्येन, य। पश्यति स पर्यति ॥ 


प्रश्न---अपौरूषय वेदों का झथ केसे जाना जावे ? 

उक्तर:--हमारी जो अव्यवच्छिन्न अनादि परंपरा है, 
लिस से जाना जाता है। झ्तः प्रथम वेदों का ही पाठ प्रयल 
से करना चाहिये | वेद चार हें--ऋग , यजुप , खसाम, 
झथवते | इन चारों का पाठ करने के भ्रनन्तर घम को जिज्ञासा 
करनी चाहिये । घमं जो है, सो अतींद्रिय हे। वह केसा 
है? उस को किस प्रमाण से जाने ? ऐसी ज्ो जानने की 
इच्छा है. लिख का नाम जिज्ञासा है । वो जिज्ञासा घर्म- 
साथनी हे-घम साथने का उपाय हे । इस का निमित्त 
नोदना--वेद बचन-कृत परणा हैं। तिस के निमित्त दो हैं। 
एक जनक, दूसरा ग्राहक । यहां पर ग्राहक ही निमित्त 
जानना चाहिये । इस का विशेष स्वरूप कहते हैं:-- 

श्रय साथक कार्यों में जिस के द्वारा जीवों को प्रश्ृत्त 
फिया जावे, सो नोदना--वेद वचनकृत प्ररणा हे । धर्म ज्ञो 
है, सो नोदना करके जाना जाता है । इस वास्ते नोदना 
लत्त॑ण धमे हे । उस का ज्ञान भ््तीद्रिय होने करके नोदना 
ही से हो सकता है । किसी प्रत्यक्षादिक प्रमाण से नहीं, 


के अतीन्द्रिय पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से देंखने वाला, इस संसार में 
कोई नही है | अतः नित्य वेदबाक्यों से जो देखता है, वही देखता है । 
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क्पोंकि प्रत्यक्षादिक विद्यमान के उपलंमक हैं। अरू प्रम 
ज्ञो है, सो कत्तव्यतारूप हैं, तथा कत्तंब्यता जो है, स्रो 
जिकाल स्वभाव वालों है। तिस कत्तंब्यता का ज्ञान नोदना 
ही उत्पन्न करा सकती है, यही मीमांसकों का झभ्यप्गम-- 
सिद्धांत है | हि दे 

अब नोदना का व्याख्यान करते हैं | श्रग्नमिहात्र, स्व 
जीवों की अ्रहिसा ग्ोर दानादिक क्रिया के प्रवत्तक-प्रसर्क 
जो बेदों के वचन, सो नोदना है । जसे-- | “अप्निहोत्रे जुहु- 
यात्स्वगकाम:' । यह प्रवत्तक वेद बचन हैं. तथा निवंक 
वेद वचन-'न हिस्यात्‌ सर्वा मृतानि, तथान व हिस्रो 
भवेत्‌ ' | इत्यादि । इन प्रव्तक आर निवतेक वेद बचनों 
से प्रेरित हुग्मा पुर जिन द्रव्य, गुण. कर्मादे के द्वारा हव- 
नादि में प्रदत्त और उनसे निन्नत्त होता है, उस अनुष्ठान से 
उस के अभीष्ट स्वर्गादि फल की जिस से सिद्धि होतो है, उस 
का नाम धर्म है| इसी प्रकार उक्त वेद वचनों से प्रेरित हुझ्ा 
भी यदि प्रश्नत्त अथवा निमश्त्त नहीं होता, तो उस से उस को 
अनिए नरकादि फल की जिम से प्राप्ति होती है, वह अधघमे 
हे | तात्पय कि, अमीए फल के देने वाला धर्म शोर झनिष्ठ 
फल का सम्पादन करने वाला झअधम है | शाबरभाष्य में 
भी ऐसे हो कहा हे# । 

+ ज्वगे की इच्छा रखने वाला अग्नि होत्र करें। 

# य एवं अ्रयस्करः स एवं धर्मशब्दनोच्यते । 

[(आअ० $ पा० $ सू० २ का भाष्य] 
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यह जमिनी पद प्रमाण मानता है, £!. प्रत्यक्ष, २. अनु- 
मान, ३. शब्द, ४. उपमान, ५. अर्थार्पत्ति, और ६. अभाव । 
इन का विस्तार पड़द शनसमुचय की बड़ो टीका से जान लेना । 
यह पांच दर्शन आरितिक कहें जाते हैं, छठा जन दर्शन 
है, तिस का स्वरूप अगले परिच्छेद में लिखा ज्ञायगा | तथा 
नास्तिक जो है, सो दशेन में नहीं, “नास्तिक तु न दशेन- 
मिति राजशेखरसूरिक्रतपड़दशनसमुचयवचनात्‌ ।" तो भी 
भव्य जीवों के जानने वास्ते कछुक स्वरूप लिखते हैं । 
कपाली, भस्म लगाने वाले, योगी. ब्राह्मण से ले कर 
अन्त्यज पयन्‍त कितनेक नास्तिक हैं। लिन 
चावीक मत के मत को लोकायत झर चार्वाक कहते 
का स्वरूप... हैं। ये जीव, परलोक ओर पुणाय पापादि 
कुछ नहीं मानते । चारभोतिक देह को हो 
श्रात्मा मानते हैं. तथा से जगत चार भूतों से हीं उत्पन्न 
हुआ मानते हैं । ओर पांचवें भूत श्राकाश को भी मानते हैं। 
इन के मत में पेच भूतात्मक जगत है । इन के मत में प्रथित्री 
झादि भूतों सती ही, मदर्शाक्त की तरे चेतन्य उत्पन्न होता 
है | पानी के बुलवुले की तरे ज्ञो शरीर हे, वही जीवब-शभात्मा 
है। इस मत वाले मद्य मांस खाते हैं, तथा माता, बहिन, बेटा 
झादिक जो धगम्य हैं, तिन से भी गमन कर लेते हैं| बे, 
नास्तिक प्रति वषे एक दिन सर्वे एक जगे में एकठे होते हैं, 
स्त्रियों से विषय सेवन करते हें | ये नास्तिक, काम स्पे 
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झतिरिक्त दूसरा कोई घर नहीं मानते | काम का सेवन करना 
ही इनके मत में पुरुषार्थ है । 
इस मल की उत्पत्ति,जनमत के शीलतरड्रिगी नामक शास्त्र 
में ऐसे लिखी हे। एक बृहस्पतिनामा ब्राह्मश 
चार्वाक मत था, उस का दूसरा नाम वेदब्यास भी था, 
की उत्पत्ति उस की एक बहिन थी। वो बालविधघवा हो 
गई। उस के सुसरात्ष में ऐसा कोई न था, 
जिस के आश्रय मे वो अपना जीवन व्यतोत करती, तारे 
निराधार होकर, वह अपने भाई के घर में जा रही. वो 
झत्यत रूपवाली युवती थी, उल का जो भाई था, तिस की 
भार्या खत्यु को प्राप्त हो गई थी | जब बृहस्पति को काम ने 
झत्यत पीडित किया, तब उसको अपनी बहिन के साथ 
विषय सेवन की इच्छा भई | अपनी बहिन से उस ने प्रार्थना 
करी. कि हे भगिनी ! मेरे साथ तूं संभोग कर, तब निस की 
बहिन ने कहा कि है भाई ' यह बाल उभयल्ोक विरुद्ध हैं, 
क्योंकि प्रथम तो में तेरी बहिन है, जकर भाई के साथ विषय 
भोग करूंगी तो अवश्यमेव नरक में जाऊंगी, झर यदि यह 
बात ज्ञगत्‌ में प्रसिद्ध द्वो गई, तो लोग मुझ को धघिक्कार 
देवेंगे. इस वास्ते यह नोच काम में नहीं करूंगी। बहन 
की बात फो खुन कर बृहस्पति ने अपने मन में सोचा, कि जब 
तक इसके मन से पाप झरू नरकादिकों का भय दुर नहीं 
होगा, तय तक यह मेरे साथ कभो संभोग न करेगी। श्रतः 
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इस का कुछ उपाय करना चाहिये | ऐसा विचार करके 
डस ने बृहस्पति सूत्र रचे, तिन सूत्रों से पुशय. पाप, झोर 
स्थरग, नरक का अभाव सिद्ध किया | तथा अपनी बहिन 
को वे सूत्र सुना कर उस का विचार भो बदल दिया! तब 
लिल की बहिन ने झ्पने मन में विचार करा, कि ,यह जो 
शरीर है, सो तो पांचभोतिक है, अरू इस शगोर से झति- 
रिक्त आ्रात्मा नाम का कोई पदाथ है नहीं । तो फिर पुणय, 

पाप, नरक, आदि के भय से तथा मूत्र लोकों की विडेब्ना 
के विचार से अपने योवन को कृथा क्‍यों खोऊं ? ऐसा 
विचार करके वह अपने भाई के साथ विषयभोग करने में 
लिप्त हो गईं । जब लोगों को यह वाल जान पड़ी. नब॒ लोग 
निद। कटने लगे ।इसल पर बृहस्पति ने निलेज्ञ हो कर लोगों 

की नास्तिक मत का उपदेश करना आरम्भ कर दिया। ज्ञो 
लोग अत्यंत विपषयी अर अज्ञानी थे, वे सब उस के शिष्य 
हो गए। किलनेक काल पीछे उन के शिष्यों ने अपन मल 
को प्रतिष्ठित करने के वास्ते कहा, कि यह जो हमारा मत है 
सो देवताओं के गुर जो बृहरुपति हैं. लिनका चलाया हुआ 
हे. अरू बृहस्पति से अन्य दूसरा कोई बुद्धिमान नहीं हे. इस 
वास्ते हमारा मत सच्चा हे । इस बृहस्पति का हमारे चोबीसर्व 
तीर्थंकर श्रीमहावीर से पहिले होना प्रमागासद्ध है, क्योंकि 
श्रीमहावीर जी के कथन करे हुए शास्त्रों में चार्वाक मत का 
निरूपणा है | इस प्रकार से चार्वाक्र मत की उत्पत्ति है । 
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इस मल का नाम चार्वाक्र, लोकायत आदि हे । “चवे अदने, 
चवेति भक्षयेति तत््वतो न मन्यते पुणयपापादिक परोक्षवस्तु- 
जातमिति चार्वाकाट मयाकश्यामाकेत्यादि-सिद्धहेमोणा- 
दिदगडकेन शब्दनिपातनम | लोका निधविचारा: सामान्‍्या 
लोकास्तद्वदाचरंति स्मेति लोकायता:, लोकायतिका इत्यपि, 
बूहस्पतिप्रशोतमतत्वेन बाहेस्पत्याए्वेति"--चर्ब जो धातु हे, 
सो भक्तण अथ में हे, चवेण-भक्तरा जो करे, तात्पर्य कि 
जो पुगय पापादिक परोक्ष चस्तुससूह को न माने, सो 
चार्वाक । मयाक श्यामाक इत्यादि सिद्धहेमव्याकरशा के 
उशादिदणग्डक के द्वारा निपात से सिद्ध है । तथा लोॉक-- 
निविचार, सामान्य लोगों की तरें जो आचरणा करते हैं, वे 
लोकायत झोर लोकायतिर हैं। तथा बृदसुपति के प्ररूप मत 
को मानने से इन को बाहेम्पत्य भी कहते हैं । 
अब चार्वाक का मत लिखते हें । वे इस प्रकार से कहते 
हैं, कि जीव-चेतना लक्षण परलाोक में जाने 
चावोक की वाला नहीं है। पांच महाभूत से जो चेतन 
मान्यताएं. उत्पन्न होता है. सो भी यहां ही भूनों के नाश 
होने से नए? हो ज्ञाता है । जेकर जीव पर- 
लोक से आया होवे, तब तो उसे परलोक का स्मरशा होना 
चाहिये. परन्तु होता नहीं है। इस वास्ते जोब न परलोक 
से आया है, अरू न परलोक में जाने वाला है । लथा 
जीव के स्थान में ज्ञो देव' ऐसा पाठ मानिये, तब यह 
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कहना होगा कि सर्वज्ञादि विशेषण विशिष्ट कोई 
देव नहीं है । तथा मोक्ष भी नहीं, धर्माघमे नहीं, पुण्य 
पाप नहों, पुगय पाप का जो फल-नरक, स्वगे, सो भी 
नहीं है । तथाहि-- 
एतावानेव लोको5यं, यावानिद्रियगोचरः । 
भद्रे वृकपद पश्य, यद्वदृत्यबहुअ्॒ताः ॥ 
[ पड़० स०, इलो० ८१ ] 
झर्थ:--इतना ही मनुष्य लोक हे. जितना कि प्रत्यक्ष देखने 
में ग्राता है। क्‍योंकि जो इन्द्रियों से ग्रहण किया जाता है, 
सोई पदा्थ है. आर दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं हे । यहां 
पर लोक शब्द से लोक में रहे हुए पदार्थों का अहण करना | 
तथा इस लोक सर भिन्न जो जीव. पुगय, पाप, अरू तिन 
का फल जो स्व नरकादिक कहे जाते हैं, सो अप्रत्यक्ष 
होने से नहीं हैं । जेकर अप्रत्यक्ष को भी माना जाये तब 
तो शशश्ट्रेग, वंध्यापुत्नादि भी होने चाहिये । अतः पंच- 
विध प्रत्यक्ष करके यथाक्रम-१. सुदु कठोरादि वस्तु. २. निक्त, 
कटु. कपायादि द्रव्य. ३. खुगन्ध दुर्गेन्ध रूप गनन्‍्ध, ४. भू , 
भूघर, भुवन, भूरुह, स्तेभ, कुम्म, अम्भोरुहादि, नर, पशु, 
श्वापदादि, स्थावर, जंगम प्रमुख पदार्था का समूह, ५. 
विविध वेग. वीणादि वाद्य की ध्वनि. इन पांचों के बिना 
झोर कुछ भी नहीं प्रतोत होता । जब कि पांच भूतों से 
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अतिरिक्त नरक स्वगे में जाने वाला जोब, प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध नहीं हुआ । तो जीवों के खुख दुःख का कारण 
घर्माथम हैं, ओर घर्माघमे के उत्कृष्ट तथा निकृष्ट फल 
भोगने की भूमि स्वरगे नरक हे, तथा पुगय पाप के स्वेधा 
क्षय होने से मोच्च का सुख मिलता हे । यह खब पूर्वोक्त 
वर्णन ऐसा है, जेसा कि आकाश में चित्राम करना हे | 
क्योंकि जोब का न तो क्रिसी ने स्पर्श किया है, न किसी 
ने खाकर उस का स्वाद चखा है, न किसी ने सूंधा हे. न 
किसी ने देखा हे, न किसी न खुना है । तो फिर थे मूढ- 
मति किस वास्ते जीव को मान करके, स्वर्गादि सुखों 
को इच्छा करके, शिर, दादी और सूछ, मुण्डवा करके, 
नाना प्रकार के दुष्कर तप का अनुष्ठान करके, क्यों शीत, 
झातप को सहन करके. इस शरीर की विडेबना करते हुए 
इस मनुष्य जन्म को ब्था ही खराब कर रहे हैं ” वास्नय 
में यह उन की समझ की विडेबना है | इस वास्ते तप 
संयमादि सब कुछ बाल क्रोडा के समान है। यथा:-- 


तपांसि यातनाश्रित्राः. संयमो भोगवेचना । 
अग्निहोत्रादिक कम, बालक्रीडब लक्ष्यते ॥ 
यावज्जीवेत्‌ सुख जीवेत, तावद्रैपयिक्क सुखम्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमन कुतः ॥ 

[ पड़० स० श्लो० ८१ को बृ० दछू० ] 


३०४ अ्ञनतक््वादश 


इस से यह सिद्ध हुआ कि जा इन्द्रियगोचर हे. सोह 
ताच्चिक है | अब जो परोक्ष प्रमाश-अनुमान आगमादि करके 
जीव श्र पुणय पापादि को स्थापन करते हैं. अरू कदा- 
चित्‌ स्थापन करने से हटते नहीं हें, तिन के प्रतिबोध के 
बास्ते दृष्टान्त कहते हें-' भद्ध ब्ृकपद पश्येत्यादि' | इस विषय 
में यह प्रचलित कथा है --कोई नास्तिक पुरुष अपनी 
खास्तिक मत विष दृढ़ प्रतिज्ञा वाली सार्या का नास्तिक मत 
में लाने के वास्ते अनेक युक्तियों करके प्रति दिन प्रतिबोध 
करता था | परन्तु वो प्रतिबोध को प्राप्त नहीं होती थो । तब 
उसने विचारा, कि यह इस उपाय से प्रनिबोधित हांवेगी, 
ऐसे शपन चित्त में चितन करके रात्रि के पिछले प्रहर में 
सत्रीको साथ लेकर नगर से बाहर निब.ल करके उस ने 
छझपनी भार्या को कहा, हे चतलभे ' इस नगर के बसने वाले 
लोग परोक्ष पदार्थों को झनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध 
करते हैं, तथा लोक में बहुत शास्त्रों के पढ़ हुये कहलाते 
हैं, सो झब तू इन की चतुराई देख । ऐसे कह कर उस 
ने नगर के द्रवाज़ से लेकर चोक तक सूच्तम घूली में अपने 
हाथों से भड़िये के पंजों का शझ्ाकार बना दिया। प्रातः- 
काल में भेड़िये के पंजे को देख कर वहां बहुत से लोग 
इकट्ठे हा गये, झोर उन को देख कर कई एक बहुश्षत भी वहां 
शागये । उन बहुभ्र॒त लोगों ने वहां पर एकनत्रित हुप 
लोगों से कहा कि निश्चय ही कोई भेड़िया रात्रि में बन 


चतुथे परिच्छेद ३०५ 


से यहां पर झाया हे, अन्यथा भेड़िये के पर्गों का निशान 
नहीं हो सकता । तब वह नास्तिक पुरुष निज्ञ भार्या को 
कहने लगा, कि हे भद्ग ! 'ब्रकपदं पश्य' -भेड़िये का पंजा तू 
देख, जिस पंजे को ये अबहुभ्रुत भड़िये का पंजा कहते हें । 
लोक रूढि से यह बहुक्षा कइलते हैं, परन्तु परमाथ से 
तो ये महा ठोठ हैं । क्‍योंकि ये परमाथ तो कुछ जानते 
नहीं, केवल देखा देखी रौला (शोर ) करने लग रहे हैं। 
परमाथ से इन का वचन मानने योग्य नहीं है । ऐसे ही 
बहुत मतों वाले धामिक धूत्त-धघमर्म के बहाने दूसरों को 
ठगने में तत्पर, कल्पत श्रनुमान आगमादि से जीवादि का 
अस्तित्त सिद्ध करते हुए भोले लोगों को स्वर्गादि सु्खों 
फा वृथा ही लोभ दिखा कर. भक्ष्याभक्ष्य, गम्यागम्य, हेयो- 
पादेयादि के संकटों में गिराते हैं। वहुत से सूर्खो के हृदय में 
घामिकता का ध्यामोह उत्पन्न करते हैं | इस वास्ते बुद्धि मानों 
को उन का वचन नहीं मानना चाहिये | यह देख उस 
ख््री ने अपने पति की सब यातों फो स्वीकार कर लिया । 
तदनन्तर वह नास्तिक अपनी भार्या फो ऐस्ते उपदेश देने लगा:- 


पिब खाद च चारम्लोचन ! यदतीत॑ वरगात्रि ! ततम्न ते। 
न हि भीरु | गते निवर्त्तते, समुदयमात्रमिंदं कलेवरस ।॥। 
पिड़० स०, श्लो० ८२] 


व्यास्या:--हे चारुलो चने--सुन्द्र झ्रांखवाली ! “पिब'"- 
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तू पी, झर्थात्‌ पेयापेय की व्यवस्था छोड़ कर मदिरापान कर | 
न फेवल मदिरा हो पो, किन्तु खाद च"--भक्ष्याभच््य की 
डवेद्या करके मांसलादिक मो खा | तथा गम्पागम्य का 
विभाग त्याग कर, भोगों को भोग कर झपना यौवन सफल 
कर | हे वरगात्रि--भ्रष्ठ अंगों वाली | तेरा जो कुछ योवनादि 
व्यतीत हो गया, वो तुक को न मिलेगा । यहां पर यदि 
कोई शंका करे कि झपनी इच्छा से जो मनमाना खान पान 
झोर भोग विलास करेगा, उस को परलोक में कष्ट परंपरा 
की प्रापि बहुत सुलम है, झोर जो यहां सुकृत करेंगे, उन को 
भवांतर में सुख, योवनादिक की प्राप्ति खुलभ होगो, ऐसी 
शाशेका फो दूर करने के वास्ते वह नास्तिक कहता है | हे 
भीरु ! पर के कहने मात्र से नरकादि दुःखों की प्रापि के भय 
से इस लोक के भोगों से निशृत्त होना, एतावता इस लोक में 
विपयभोग करके योवन का सुख तो नहीं लेना, अझरू पर- 
लोक में हम को यौवनादिक फिर मिलेगा, ऐसे परलोक के 
खुखों की इच्छा करके, तपश्चरणादि कए्क्रिया का अनुष्ठान 
फरते हुए जो इस लोक के सुग्वों की उपेक्षा करनी हे. सो 
महा मूढता का चिन्ह है । 

यदि कहाँ कि शुभाशुभ कम के वश से इस जोी८ को पर- 
लोक में स्वकम हेतुक सुख दुःखादि की चेदना का अचश्य 
अनुभव करना पड़ेगा। ऐसी आशंका के उत्तर में वह फहता 
है. कि “समुदयमात्रमिद कलेचर म--चार भूतों का संयोग 
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मात्र हो यह शरीर है । इन चारों भूतों के सयोग मात्र से 
अन्य दुसत सववांतर में ज्ञाने वाला, शुसागुध कमे विपाक 
का भोगने वाला जीव नाम का कोई भी पदाथ नहीं है। 
अझरु चारों भूतों का जो संयोग है, सो बिजलो के उद्योत की 
तरें च्णमात्र में नष्ट हो जाता है | इस वास्ते परल्ोक 
का भय मत कर, झर जैसा मत माने, वेसा खा और पी, 
तथा भोग बिलास कर । 
अब इनके प्रमाण ओर प्रमेय का स्वरूप कहते हैं:-- 


पृथ्वी जन्न॑ तथा तेजो, वायु भूतचतुष्टयम्‌ । 
आधारो भूमिरेतेषां, मान त्वन्षजमेत्र हि ॥ 
पड़० स०, श्लो० ८३] 
भ्रथ:--. पृथित्री, २. जल, ३. अग्नि, ४. वायु, यह चार 
भूत हैं, प्ररू इन चारों का आधार पृथ्वी है | यह चारों 
एकंठ होकर चेतन्य को उत्पन्न करते हैं। इन चार्वाकों के मत 
में प्रमाण तो एक प्रत्यक्ष ही है| 
भूतचतुष्टय से उत्पन्न होने वाली देह में चेतनता केसे 
उत्पन्न हो जातो है ! इस दंका का समाधान करने के वास्ते 
वह नास्तिक कहता हैः-- 


पृथ्व्यादिभूतसंहत्या, कथा देहपरीणतेः । 


मदशक्तिः सुरांगेम्यो, यद्वत्तदबचिदात्मनि ॥ 
बिकु० स०, श्खो० ८७] 
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झथः- पृथियी, जल, अग्नि, बायु, तिन को जो 

सेहति:- संयोग, तिल करऊे जो देह को परिशति--परिशाम, 
लिससे चेतना, जैसे मदिरा के अंगों स-गुड़ घातको आदिकों 
से उन्माद शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसे ही इस देह में अतनन्‍्य 
शक्ति उन्पन्न होज़ाती है, परन्तु देहसे अन्य कोई जोब 
पदाथ नहीं है । इस वास्ते दृष्ट खुखों का त्याग करना, और 
अदए्ट सुर्खों में प्रद्रत्त होना, यह तो लोगों की निरी सूखता 
है। तथा जा शांतरस में मग्न होकर मोक्ष के सुख का वर्णन 
करते हें, वे भो महा सूढ़ हैं। क्योंकि काम--मेथुन सेवन से 
अधिक न कोई धर्म हे,न कोई मात हे, और न कोई सुख है। 

यह जो ऊपर मत लिखे हैं. इनके ज उपदेशक हैं, वे सब 
कुगुरू हैं । क्योंकि जो इनों के मन हैं. ये युक्ति और प्रमाण 
से खशिडत हो जाते हैं, तथा इन का कथन पूर्वापर 
विरोधी है । 

प्रश्न: >भझ्रहा जन : झरिहंत के कहे हुए तत्त्व का तु 
को बड़ा राग हे, इस करके तुम भझपने मत को तो निर्दोष 
ठहराते हो, अरु हमारे मतों को पूर्वापर विरोधी कहते हो , 
परन्तु हमारे मतों में कुछ भी पूर्वापर व्याहलपना नहीं हे, 
क्योंकि हमारे ज्ञो मन हैं, सो सर्वथा निर्दोष हैं। 

उत्तरः-हे बादियो ! तुम अपने अपने मत का पतक्तषपात 
छोड़ कर, मध्यस्थपने को ग्रवलंबन करके झरु निरभिमान हो 
कर, सुम्दर बुद्धि को धार करके सुनो | हम तुमारे मतों में 
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पूर्वापर व्याहतपना दिखलाते ह | प्रथम बोद्ध में पूर्चापर 
विरोध का उद्धभावन करते हैं:-- 


९. प्रथम तो बौद्ध मत में स्व पदार्थों को ्ुणार्ंगुर कहा 
और पोछे से ऐसे कहा है--नाननुक्ृतान्व- 
बौद्धमत में पृत्री- यब्यतिरेंक कारण नाकारणं विपय इति” 
पर विरोध गथ्र्थात्‌ झथ के होते ही ज्ञान उत्पन्न 
होता है, अथ के बिना नहीं होता, इस प्रकार 
झअनुक्रत अन्वयव्य तिरेक वाला अ्रथ ज्ञान का कारणा हैं। तथा 
जिस अथ से यह ज्ञान उत्पन्न होती है, तिस फारण रूप 
अथ हो को विपय करता हैे। इस कहने से शअथ दो 
क्षण स्थितिवाला कहा गया । जैसे कि अर्थ रूप फारणा 
से ज्ञान रूप काये जो उत्पन्न होता हे, वह दूसरे क्षण में 
उत्पन्न होगा । क्योंकि एक ही समय में कारण आर काये 
डन्पन्न नहों होते हें । तथा वह ज्ञान अपन जनक ग्रथ हो 
को ग्रहशा करता है । “नापरे नाकारणं बिपय इति 
बचनात्‌” | जब ऐसे हुआ तब तो झ्थ दो समय की स्थिति 
वाला बलात्‌ हो गया, परन्तु बौद्ध मत में दो समय 
की स्थिति बाला कोई पदाथ है नहीं । 


२. तथा “नाकारण विषय हृत्युकत्वा” प्रर्थात जो पदार्थ 
ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, उस पदाथे को ज्ञान 
विषय भो नहीं करता । ऐसे कह कर फिर योगी प्रत्यचच 
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ज्ञान को अतीत अनागत पदार्थों का जानने वाला कहा हे । 
परन्तु अतीत पदाथ तो नष्ट हो गये हैं, तथा अनागत पदाथ 
उत्पन्न ही नहीं हुये हें। इस बास्ते अतीत अनागत पदाथ 
ज्ञान के कारशा नहीं हो सकते हैं । तब झकारग को 
योगी प्रत्यक्ष का विषय कहना विरोधों क्यों नहीं! 

३. ऐसे ही साध्य साथन की व्याप्ति के आहक-ग्रहण 
कराने वाले ज्ञान को, कारणता का अभाव दाने पर भो 
जिकालगत शझथे का विपय कहने वा मानने वाले को क्‍यों 
न हीं पूर्वापर ब्याघात होगा ? क्‍योंकि कारण ही को प्रमाण 
का विषय माना हें, अकारण को नहीं । 


४. तथा पदाथ मात्र को क्षणविनाशी ग्रेगीकार करने 
में जित का भिन सिन्न काल है, ऐसे अन्वयव्यतिरेक की प्रति- 
पत्ति सम नहीं होतो, तब फिर साध्य साधनों के त्रिकाल 


बिकय व्याप्ति ग्रहण को मानने वाले के मन में पूर्वापर 
ब्याहति क्‍यों नहीं ? 


५. तथा सब पदार्थों को ज्षणचुयी मान कर भी पोछे 
से बुद्ध ने ऐसे कहा हे कि:-- 


इत एकनवते कलपे, शक्त्या मे पुरुषो हतः। 
तेन कमेत्रिपाकेन, पादे विद्धी स्मि मिक्षव॒ः ॥ 
[ शा० सल॒०, स्त> ४ इलो० १२४ ] 
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इस इलोक में क्षणिक्र वाद के विरूद्ध जन्मान्तर के 
विषे में मे' और अस्परि' शब्द का प्रयोग करने वाले बुद्ध 
के कथन में क्‍यों कर पूर्वापर विरोध न कटना चाहिये ? 


६. ऐसे ही निविकन्पक प्रत्यक्ष प्रमाण नीलादिक वस्तुग्रों 
फो स्व प्रकार करके ग्रहण फरता हुआ भो नीलादिक 
अश विषयक निणय उत्पन्न करता है, परन्तु नोलादि अथे- 
गत ज्षगणक्षयी अंश के घिपय में निणय उत्पन्न नहीं करता 
है, ऐसे सशता को कहते हुए सौगत के वचन में पूर्वापर 
विरोध सुबोध ही है । 


७. तथा हेतु को तोत रूप वाला माता है, ओर सेशय 
को दो उल्लेख वाला माना है, अरू फिर कहता है, कि वस्तु 
सांश नहीं ह। 

८. तथा परस्पर अनमिले हुये परमाणु निकटता संबंध 
वाले एकटे होकर घटादि रूप से प्रतिभासित होते हैं, 
परन्तु आपस में ओगांगीमाव रूप करके किसी भी काये का 
झारम्भ नहीं करते । यह बौद्धोंका मत है | तिस में यह दुपणा 
है, कि आपस में परमाणुग्रों के अ्रनमेल से, जब हम घट का 
एक देश हाथ से पकड़ेंगे, तब सम्पूर्णा घट को नहीं आना 
चाहिये। तथा घट के उठाने से भी एक देश ही घट का उठना 
चाहिये, सम्पूण घट नहीं उठना चाहिये। तथा जब हम 
घट को गले से पकड़ के खचगे तथ भी घट का एक देश 
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ही हमारे पास आना चाहिये, संपूर्शो घट नहों । परन्तु 
जलादि घारण रूप जो घट का अशर्थक्रियालज्षण सरच्त्व 
है, उस के अगीकार करने से सोगतों ने पग्माणग्रों का 
मिलना माना हे, परन्तु तिन के मत में परमागुओं का 
मिलना है नहों । इत्यादि बाँद्ध मत में अनेक पूर्वापर 
विरोध हैं । 
झथ बोद्ध मत का खगड़त भी थोड़ा सा लिखते हैं। इन 
बौद्धों का यह मत है, कि सब पदाथ नंरात्म्य 
बौद्ध मत का. हैं, एतावता झ्ात्मस्वरूप-अपने स्वरूपकरके 
खण्दन. सदा स्थिर रहने वाले नहीं हे, ऐसी जो 
भावना, निखस का नाम नंरात्म्य भावना 
है । यह नेरान्म्य भावना रागादि फ्लेशों के नाश 
करने वाली है । तथाहि--ज़ब नेरात्म्य भावना 
होवेगी, लब अपने आप के जि तथा पुत्र, भाई, भार्या 
खादि के विष भी ग्रात्मीय अभिनिवेश नहीं होबेंगा । 
एतावता 'यह मेरे हें ऐसा मोह नहीं होवेगा । क्योंकि जो 
स्पना उपकारी है, सो घ्यात्मीय है, झ्रु जो अपना प्रतिघातक 
है. सो द्वेरी है । परन्तु जब झात्मा ही नहीं हे, किन्तु पूर्वापर 
हट हुए च्ष्णों का अनुसंधान है। पूव पूव हेतु करके जो 
प्रतिबद्ध शानच्णा है. वही तत्सदृश उत्पन्न होते हैं। तब कौन 
किसो का उपकर्ता या उपघातक है ? क्योंकि क्षण (स्णिक 
पदाथ) क्षणमात्र रहने करके, परमार्थ से उपकार वा अनु- 
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पकार नहीं कर सकते । इस वास्ते तत्तवेत्ताओं को अपने 
पुज्ादिकों में ग्रात्मीय अभिनिवेश, और वेरियों विश्रे क्ेष 
नहीं होता तथा लोगों को शअ्रनात्मीय पदार्थों में ज्ञो 
आत्मीय अभिनवेश होता हैं, सो अतत्त्वमूलक होने से 
अनादि वासना के परिपाक से उत्पन्न हुआ जानना । 
प्रश्न:--यदि परमाथ से उपकाय डपकारक भाव नहीं, 
तब तुम केसे कहते हो कि भगवान्‌ खुगत ने करुणा से 
सकल जीवों के उपकार वास्ते घमम देशना दो ? झौर पदार्थों 
की चशिकता भी जेकर एकांत ही है। तो तत्ततवेत्ता ने एक 
क्षण के पीछे नष्ट हो जाना है, और तत्त्ववेत्ता यह भी 
जानता है, कि में पीछे नहीं था शझरु श्रागे को मेंने नहीं 
होना है, तो फिर वह मोक्ष के वास्ते क्यों यल्न करे ? 
उत्तर:-जो कुछ तुमने कहा है, सो हमारा अभिप्राय न 
जानने सर कहा है, और वह आयुक्त है। भगवान्‌ जो हैं, सो 
प्राचीन झवस्था विये अवस्थित हें, झरू सकल जगत्‌ को 
राग हेगादि दुःखों से व्याप जान कर, और मेरे को इस 
सकल जगत का दुःख दुर करना योग्य है, ऐसी दया उन्पन्न 
होने से नेरात्मय च्शिकत्यादि को जानता हुआ भी, लिन 
उपकाये जीवों में निःक्लेश क्षण उत्पन्न करने के वास्ते, 
प्रज्ाहिलेपी राजा की तरें, सकल जगत के साक्षात्‌ फरने में 
समथे, झपनी सेततिगत विशिष्ट ्षण की उत्पत्ति के वास्ते 
यल का झारम्भ करता है। क्‍योंकि सकल जगत के साज्चा- 
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त्कार करें बिना सर्वे का उपकार करता अशक्य है। तिल 
वास्ते समुत्पन्न केवल ज्ञान, पूर्वावस्थापन्न मगवान्‌ खुगत 
रूताथे भी हे, तो भी रूपाके विशेष संस्कार वश से देशना देने 
में प्रवृत्त होता है। तब देशना सुन कर निमेल बुद्धि के जोबं 
को, नेरात्म्यतत्त्व का विचार करते हुए भावना के प्रकर बिशेत 
से वेराग्य उत्पन्न होता है, तिख से उन को मुक्ति का लाभ 
होता है | परन्तु जो आत्मा को मानता है, तिस को मुक्ति 
का संभव नहीं । क्योंकि परमाथ से भ्रात्मा के अस्तित्व को 
मानेंगे तो आत्मदर्शी को प्रात्मा में अदरूप स्नेह अवश्य 
होगा, स्नेह के वश से इस आत्मा को सुखी करने की तप्ण 
उत्पन्न होगी । तृष्णा। के वश फिर खुखों के साधनों में प्रदत्त 
होगा. और दोपों का तिरस्कार करके गुणों का आरोप 
करेंगा । जब गुणा उत्पन्न हुए, तब गुणों में राग करेगा। 
तिस राग से यावत्‌काल आत्माशिनिवेश रहेगा, ताबत्‌ काल 
पर्येन्त संसार हे । 


ये पश्यंत्यात्मानं, तत्रास्याहमिति शाह्वतः स्नेहः । 
स्नेहात्मुखप तृप्यति, तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुत ॥ 
गुणदर्शी परितृष्यन, मभति सुखसाधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशों, यात्त्तावत्‌ स संसारः॥ 


[पड़० स०, श्लो० ५२ की यू० बृ० ] 
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तुमारा यह स्व कहना, तुमारे अन्तःकरणा में वास 
करने वाले मोह का विल्लास है, क्योंकि आत्मा के अ्रभाव 
से अर्थात्‌ उसके अस्तित्व का अस्वीकार करने से बंध 
मोत्षादिकों का # सामानाघधिकरणगय--एकाथिकरणात्व नहीं 
होगा, सोई दिखाते हें | 

हे बोौद्धो ( तुम झ्ात्मा को तो मानते नहीं हो, किन्तु 
पूर्वापर टूटे हुए ज्ञान चरणों की संतान हो को मानते 
हो | जब ऐसे माना, तब तो अन्य को बंध हुआ, और अन्य 
को मुक्ति हुईं| तथा क्षुत्रा और को लगी, तृप्ति और की हुईं । 
तैसे हो अ्रनुभविता और हुथ्ा, श्ररु स्मर्त्ता और हो गया। 
जुलाब और ने लिया, अरू राज़ी-रोग रहित और हो गया। 
तपक्‍लेश तो ओर ने करा, परन्तु स्वगांदि का सुख ओर ने 
भोगा | एवं पहने फा अभ्यास तो किसी और ने करा, 
परन्तु पद कोई ओर गया। इत्यादि पझनेक श्तिप्रसंग होने 
से यह कथन युक्तिसगत नहीं हे । जेकर फहो कि सन्‍्तान 
की अपन्षा से बघ मोक्षादिकों का एक पझधिकरणा हो 
सकता है | तो यह भी ठीक नहों, क्योंकि सन्‍तान ही फिसी 
प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है । जले कि, सन्‍तान जो हे 
सो सन्‍्तानी से भिन्न है ? या झभिन्न ? जेकर फहो कि भिन्न 
है, तब तो फिर दो विऋतप होते हें, ग्र्थात्‌ वह खेतान नित्य 
है ? वा झनित्य ? जेकर कहो कि नित्य है, तव तो तिस को 


ऑसमान अधिकरण अथाोत्‌ एक स्थान में होना । 
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बन्ध मोच्ादिक का संभव ही नहीं हे | क्योंकि सर्वक्ाल में 
एक स्वभाव होने से उस की अवस्था में बिचित्रता नहीं 
हो सकती । तथा तुम तो क्रिसी पदाथ को नित्य मानते 
नहों हो, “सर्व क्षणिकर्मिति वचनात्‌” | श्रथ जेकर कहोगे 
कि झनित्य-क्षशिक हे, तब तो वोही प्राचीन-बन्ध मोक्षादि 
अवेयधिकरगय दृषण प्राप्त होगा | जे कर कहोंगे कि वह 
झामिन्न हे, तो फिर अभिन्न होने से [ तिस के स्वरूप की 
तरे ] संतानी ही सिद्ध हुआ, समन्‍्तान नहीं । तब तो पूर्व 
का दूषण तदवस्थ ही रहा। जे कर कहोगे कि ज्षणों से 
झन्‍्य सन्‍्तान कोई नहीं, कितु कार्य कारणशा भाव्र के प्रबन्ध 
से जो च्णा भाव है, सोई सनन्‍तान है, इस वास्ते उक्त दोष 
नहीं है । यह सी तुमारा कहना झयुक्त है, क्‍योंकि तुमारे मत 
में कार्य कारण भाव ही नहों घटता है । क्योंकि प्रतीत्यसमु- 
त्पाद मात्र काय कारणा भाव है । तब जेसे विवच्षित घटचुण 
के ग्रनन्तर अन्य घटक्षुण हे, तेसे पटादि क्षण भी है, प्रर 
जसे घट क्षण से पहिला अननन्‍्तर विवक्षित घट क्षणा है, तेस्ते 
पटादि क्षण भी है । तब तो प्रनि नियत काये कारणा भाव 
का प्रचगम केस होवे ? 

तथा एक शोर भी दृष्श है, वो यह हे, कि फारण 
से उत्पन्न होता हुआ काये, सत्‌ उत्पन्न होता है ? अथवा 
झसत्‌ उत्पन्न होता है ” जेकर कहो कि सत्‌ उत्पन्न होता 


के भिन्न अधिकरण में होना । 
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है, तब तो काये उत्पत्ति काल में भो सत्‌ होगा, और कार्य 
कारण को सम्रकालता का प्रसेग होगा। परन्तु एक काल 
में दो पदाथों का कार्य कारणा भाव माना नहीं हे, प्रन्यथा 
माता पुत्र का व्यवहार न होवेगा, तथा घट पटादिकों में 
भी परस्पर काये कारण भाव का प्रसंग हो जावेगा। जेकर 
घसत्‌ पक्त मानोगे, तो वो भी अ्युक्त हे, क्‍योंकि जो झसत्‌ 
है, सो काये नहों हो सकता है, अन्यथा खरश्टंग भी कारय 
होता चाहिये, तथा अत्यताभाव ओर प्रध्वेलाभाव, इन 
दोनों में कोई विशेयता न होगी, क्योंकि दोनों ही ज्गे 
चस्तु सत्ता का प्रभाव हे । 

पक और भी बात हे, कि “तद्कावे भाव:” ऐसे अवगम- 
प्रतीति में कार्य कारण भाव का अवगम है। परन्तु 
जो तद्भधाव में भाव है, सो कया प्रत्यक्ष से प्रतीत होता 
है ? वा अनुमान करके प्रतीत होता है ? प्रन्यक्ष से 
ता नहीं, क्योंकि पूर्व वस्तुगत प्रत्यक्ष से पूर्ववस्तु परि- 
चिछन्न है । ओर उत्तर वस्तुगत प्रत्यक्ष करके उत्तर बस्तु 
परिच्छेद् हे, परन्तु ये दोनों ही परस्पर के स्वरूप को नहीं 
जानते, ओर इत दोनों का अनुसंघान फरने वाला ऐसा 
कोई तीसरा स्त्रूप तुम मानते नहीं हो । इस वास्ते इस 
के अनेतर इस का भाव है, ऐसे किस तरें अवगम होवेगा ? 
तथा अनुमान जो है, सो लिंग लिंगी के संवन्ध प्रहणा पूर्वक 
ही प्रवृत्त होता है। परन्तु लिंग लिंगो का सम्बन्ध प्रत्यक्च 
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ग्राह्म है । जेकर अ्रनुमान से खेब्रेध ग्रहण करें. तब श्रनव- 
स्थादूषशा झ्ाना है | अतः काये कारशा भाव के विपे में 
प्रत्यक्ष की प्रव्नक्ति न होने से अनुमान की भी प्रश्नक्ति नहीं 
होती । इसी प्रकार शान के दोनों ज्ञणों में भो परव्पर काये 
कारण भाव के अ्रवगम का निषेघ हुआ जान लेना। 
क्योंकि वहां भी स्वसवेदन करके अपने अपने रूप के 
अहणा करने में, परस्पर स्वरूप के अनवधारणा से, तदनंतर 
में उत्पन्न हुआ है, तथा इस का में जनक है, ऐसी अवगति 
के न होने से, तुमारे मत में इत का काय काग्णा भाव नहीं 
बनता | इससे सिद्ध हुआ कि एक खंतते में पतित होने से 
बन्ध मोक्ष का एकाथिकरणा है, तुमारा यह कथन मिथ्या 
है| तथा इस कहने से जो यह कहते हैं, कि उपादेयोपादान 
क्षुणों का परस्पर वास्यवासक भाव होने से, उत्तरोत्तर 
विशिष्ट विशिष्टतर  क्तणोत्पक्ति के छारा मुक्ति का होना 
संभव है, सो भी, उक्त रीति से उपादानोपादेय भाव की 
उपपत्ति न होने से प्रतिन्षिम ही जानना। तथा जो वास्यवा- 
सक भाव कहा है, सो भी, तिल पुष्पों की तरह एक काल 
में दोनों हों तब हो सकता है, क्योंकि & ग्रवस्थिता हि 
बास्येते, भावाभावरवस्थितें:--विद्यमान साव ही विद्यमान 
भावों से बासित होते हैं । तब उपादेयोपादान ज्षणों का 
परस्पर ग्रसाहित्य होने से वास्यवासक भाव केसे होते? 


# [ इलो० बा०, निरालम्बनवाद श्लो ० ६८०. ] 
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अर्थात्‌ नहीं हो सकता । कहा भो हैः-- 


वास्यवासकयोथ्रैतव मसाहित्यान्न वासना । 
पूरश्षगरनुत्पन्नो, वास्यते नोत्तरः क्षण: ॥ 
उत्तरेगा विनश्त्वान्न च पृवेस्य वासना । 

[श्लो० बा०, निरा० वा० इलो? श्८२, १८३ ] 


एक और भी बात है, कि वासना वासक से भिन्न हे? 
वा ग्रभिन्न ? जेकर कहोगे कि भिन्न हे, तव तो घासना 
करके शूस्य होने से, अन्य की भांति उस को भी वासना 
कदापि वासित नहीं करेगी । जेकर कहोंगे कि अभिन्न है, 
तब तो वास्य क्षण में वासना का संक्रम कदापि नहीं 
होवेगा । क्योंकि अभिन्न होने सर, खघासना बासक का ही 
स्वरूप होगी । तो जंसे वासक का संक्रम नहीं होता, 
उसी प्रकार वासना का भी नहीं हागा । यदि वास्यक्षण में 
वबासक की भो संक्रांति मानोंगे, तब तो अ्रन्वय का प्रसंग 
होवेगा । इस वास्ते तुमारा कहना किलो प्रकार से भी काम 
का नहीं है | तथा जो तुमने राग द्वंगादि से व्याप्त दुःखों 
जगत्‌ के उद्धार के वास्ते बुद्ध की देशना की बात कही है, वो 
भी युक्ति युक्त नहीं । क्योंकि तुमारे मत में पूर्जपर अुटित 
चुण ही परमाथे से सत्‌ हैं, और क्षणों के रहने का कालमान्‌ 
सात्र एक परमाणु के व्यतिक्रम जितना है, इस वास्ते उत्पत्ति 
से व्यतिरिक्त तिन की झर कोई स्थायी क्रिया डपपद्यम्रान 
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नहीं होतो, “ #भूतियणं क्रिया सब, कारक सेव चोच्यते” । 
इस हेतु से ज्ञान कणों का उत्पत्ति के अननतर न तो गमन 
है, न अवस्थान है, ओर न पूर्वापर क्षणों से अनुगम हे | 
इस वास्ते इन का परस्पर स्वरुपावधारण नहीं। श्ररू ना 
ही कोई उत्पत्ति के श्रतन्तर व्यापार हे। तब मेरे सन्प्रुख 
यह प्यथे सात्षात्‌ प्रतिभासता है, इस प्रकार झथ के निए्चय - 
मात्र फरने में भो अनेक क्षणों का संभव है, रागद्वेषादि दुःख 
से झाकुल सकल जगत्‌ की विचारणा, दीघेतर काल साध्य 
शास्त्रानुसंघान तथा भर्थ चिन्तन करना और मोक्ष के 
बास्ते सम्यकू डपाय में प्रब्ृत्त होना, इत्यादि बातों का, 
तज्णिक वाद में केसे सम्भव हो सकता है ? 

प्रश्त-यह जो सर्वे व्यवद्ार है, सो श्लान चरणों की 
सनन्‍तति की अपेज्ना करके है, फिर तुम इस पतक्त में क्‍यों 
दूषण देते दो ? 

उत्तर: -मालूम होता हे कि हमारा कहा हुआ तुमारी 
समभ में नहीं झाया है, क्योंकि ज्ञान चुण संतति के विषय 
में भी वोही दूषण है, जो हमने ऊपर कहा है । बेंकतिपक, 
झौर झवेकत्पिक, जो ज्ञान क्षण हैं, वो परस्पर में म्रनुगम 
के झ्रभाव से परस्पर स्वरूप को नहीं जानते, तथा ज्षशमात्र 
से अधिरू टरहते नहों। शात: ज्ञान सन्‍तति के स्वीकार स्पे 
भी तुमारा अमीए्ट सिद्ध नहीं हो सकता, शझांख मीच करके 


# इस का अथे पृ० २३७ में देखो । 
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विचारो तो सही | इससे अधिक बोद्धमत का खशडन देखना 
हो, तो नंदीसिद्धांत, सम्मतितके, द्वादशारनयचक्र, झ्नेकांत- 
जयपताका, ._ स्याद्वाररल्ााकर, स्याह्वादरलाकरावतारिका 
प्रमुख शास्त्रों में देख लेना । 

झब नेयायिक ओर वेशेषिक मत में पूर्वापर व्याहतपना 
दिखलाते हैं । १. पदार्थों में सत्ता के 
भैयायिक मत में योग से सत्तव हे, ऐसे कह कर साम्रान्य, 
पूर्वापप विरोध विशेष, समवाय, इन पदार्थों को सत्ता के योग 
बिना ही सत्‌ कहते हें। तो फिर उनका 

वचन पूर्वापर व्याहत क्‍यों न होवे ? 

२. अपने आप में क्रिया का विरोध होने से शान अपने 
झाप को नहीं जानता, ऐसे कह कर फिर कहते हैं, कि हेश्यर 
का जो ज्ञान हे, सो अपने शाप को जानता है । इस प्रकार 
ईश्वर ज्ञान में स्वात्मविषयक क्रिया का विरोध मानते नहीं 
हैं, तो फिर क्योंकर स्ववचन का विरोध न हुआ ? 

३. तथा दीपक जो है, सो अपने ञआाप को श्माप हो 
प्रकाश करता है | इस जगह पर स्वात्मविषयक क्रिया का 
विरोध मानते नहीं, यह पूर्वापर व्याहत बचन है। 

४. दूखरों के ठगने वास्‍्ते छल, जाति और निम्नरहस्थान 
झादि का तत्त्वरूप से उपदेश करते हुए श्रक्षपाद ऋषि का 
चैराग्य वणन ऐसा है, कि जैसा अंथकार को प्रकाश स्वरूप 
कहना । तय. यह क्योंकर पूर्वापर व्याहत वचन नहीं है ? 
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५. झाकाश को निरदुयव स्वीकार करते हैं। फिर तिस का 
गुण जो शब्द है, वह 8स के एक देश में हो सुनाई देता 
है, स्ेत्र नहीं | तब तो झाकाश को सांशता-सावयवता प्राप्त 
हो गई । यह भी पूर्वापर विरोध हे । 

€. सत्तायोग से पदा्े को सत्त्व होता है. अरू योग जो 
है, सो सर्व वस्तुग्रों में सांगता होने ही से होता हे । परन्तु 
सामान्य को निरंश झरु एक माना है, तब यह पूर्वापर व्याहत 
वचन क्यों नहीं ? 

७. समवाय को नित्य श्लौर एक स्वभाव मान कर उस 
का स्व समवायी पदार्थों के साथ नियत सम्बन्ध स्वीकार 
करना समवाय को अनेक स्वभाव वाला सिद्ध करता है। 
तब तो पूर्वापर विरोध हो गया । 

८. “झथवद्यममाणम”--अथ है सहकःरी जिस का सो 
सथवत. प्रमाश, यह फह कर फिर योगी प्रत्यक्ष को 
झतीताद्थ विषयक कहने वाले को झवश्य पूर्वापर विरोध 
है। क्योंकि झतीतादिक जो पदार्थ हें, सो विनष्ट तथा 
अनुत्पक्न होने से सहकारी नहीं हो सकते । 

<. तथा स्थ्ति गृहीतगआराही झरू “झनर्थ जन्यत्वेन"--- 
बिना झथ के होने करके प्रमाण नहीं हे । जब ग्रहीतग्राही 
होने से स्मृति को अ्प्रमाण माना, तब थारावाही ज्ञान भी 
गृह्दीतआ्ाही होने से अ्रप्रमाण होना चाहिए । परन्तु धारावाही 
ज्ञान को नंयायिक ओर वेशेषिक प्रमाण मानते हैं। झर 
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अनथेजन्य होने करके स्मृति को जब ऋष्रमाणा माना, 
तब अतोतानागत अनुमान भी अनर्थजन्य होने करके प्रमाणा 
न हुआ | अरू अनुमान को शब्द की तरें तजिकाल विषयक्त 
मानते हें। यथा--धूम करके वर्तमान अ्रप्नि अ्नुमेय हे । 
श्रू मेघोन्नति करके सविष्यत्‌ दृष्टि, अरू नदी का पूर 
देखने से अतीत बवृष्टि का अनुमान मानते हैं । तो फिर 
घारावाही ज्ञान, अरू अनथजन्य अनुमान, इन दोनों फो 
तो प्रमाण मानना अर स्मूति को प्रमाण नहीं मानना, 
यह पूर्वा पर विरोध है। 

१०--ईश्वर का सर्वाथ विषय प्रत्यक्ष जो है, सो इन्द्रि- 
याथसकन्निकपष निरपेक्ष मानते हो ? वा इन्द्रियाथसन्निक- 
घोत्पन्न मानते हो * जेकर कहोगे कि इन्द्रियार्थसबन्निकर्ष 
निरपेक्ष मानते हैं, तब तो-- 


“इन्द्रियाथस लिकर्पेत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यम्‌ -- 
[ न्‍्या० द्‌०, झअ० १ आ० १ सू० ४] 


इस सूत्र में सन्निकर्षोपादान निरथक होवेगा, क्योंकि हेश्वर 
का प्रत्यक्ष ज्ञान सन्निकर्ष के विन! भी हो सकता है । जेकर 
कहोगे कि ईएवर प्रत्यक्ष इन्दियाथेसश्विकर्षोत्पन्न मानते हें, 
तब तो ईश्वर के मन का, झ्णुमात्र प्रमाणा होने से युगपत 
से पदार्थों के साथ संयोग न होवेगा । तब तो इेश्वर जब एक 
पदाथ को जानेगा, तब दूसरे पदाथ होते हुओं को भी नहीं 
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जानेगा | तब तो हमारी तरें तिल ईश्वर को कदापि सर्वेज्ञता 
न होवेती, क्योंकि सवे पदार्थों के साथ युगपत्‌ सन्निकर्ष 
नहीं हो खकता है । जेकर कहोगे कि सर्वे पदार्था को क्रम 
करके जानने से सर्वेश है, तब तो बहुत काल करके से 
पदार्थों के देखने से ईश्वर की तर हम को भी स्वेाज्ञ कहना 
चाहिये | एक और भी बात है, कि अतीत और श्रनागत जो 
पदाथ हैं, सो विनष्ट तथा अनुत्पन्न होने ले, डनझा मन के 
साथ सक्निकष नहीं हो सकता है | यदि हो तो पदार्थों का 
संयोग भी होगा, परन्तु अतीत अनागत पदार्थ तो लिस 
झवसर में असत हैं, तब किस तरें महेश्वर का ज्ञान भ्मतीत 
छानागत अथ का ग्राहक हो सकेगा ? झरू तुम तो हेश्वर 
का शान सर्वाथ का आहक मानते हो, तब तो पूर्वापर 
विरोध सहज ही में हो गया। ऐसे ही योगियों के सर्वार्थ 
ग्राहक शान फा भी विरोध जान लेना । 

११. काये द्रव्य के प्रथम उत्पन्न होने से तिस का जो 
रूप है, सो पीछे से उत्पन्न होता है, क्योंकि बिना झाश्रय 
के गुण केसे उत्पन्न होवे | यह कह करके पीछे से यह 
कहते हैं, कि कार्य द्रव्य के विनाश हुए पीछे तिस का रूप 
नए होता हे | यह पूर्वापर विरोध है, क्योंकि जब कार्यद्रव्य 
का नाश हो गया, तब रूप आश्रय विना पीछे फ़र्योकर रह 
सकेगा ? 

११, नेयायिक और वेशेषिक जगत्‌ का कर्त्ता इेश्वर को 
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मानते हैं | यह बात भी एक महामृढता का चिन्ह है. क्‍योंकि 
जगत्‌ का कर्त्ता इृश्वर किसो प्रमाश से सिद्ध नहीं हो सकता 
है | इस जगत्‌ कर्ता का खण्डन दूसरे परिच्छेद में अच्छी 
तर विस्तार पूवेक लिख झाये हैं, तो भी भव्य जोवों के 
ज्ञान के वास्ते थोड़ा सा इहां भी लिख देते हें । 


कई एक कहते हें कि साधुओं के उपकार वास्ते अरू 
दुष्टों के सहार वास्ते ईश्वर युग युग में अबतार लेता है । 
झरु सुगतादिक कितनेक यह बात कहते हैं. कि मोक्ष को 
प्राप्त हो करके, अपने तीथे को क्लेश में देखकर, फिर भगवान 
झबतार लेता है । यथा:-- 


ज्ञानिनों धर्मतीथेस्थ, कत्तारः परम पदम । 
गत्वागच्छेति भूयोउपि, भवं तीथनिकारतः ॥ 
[पड़० स०, श्लो० ४६ की बृ० ०] 
जो फिर संसार में अवतार लेता है, वो परमाथ से मोक्ष 
को प्राप्त नहीं हुआ है | क्योंकि उसके सर्वे कम ज्ञय नहीं हुए 


हैं | जेकर मोहादिक कम क्षय हो जाते, तो वो काहे को 
शपने मत का निरस्कार देख के पीडा पाता, भ्ररू श्रवतार 


के परित्राशाय साधुनां, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसस्थापनाथाय, सम्भवामि युगे गुगे ॥ 
[भ० गी०, अ० ४ शहो० ८] 
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लेता । जेकर साधुओं के उपकारार्थ अरु दुष्टों के संहार वास्ते 
झवतार लेता है, तब तो वो प्समर्थ हु्ला, क्योंकि बिना 
ही अवतार के लिये वो यह काम नहों कर सकता था। 
जेकर कर सकता था, तो फिर काहे को गर्भावास में पड़ा ? 
इस वास्ते सथे कमे चाय नहीं हुए, जेकर क्षय दो जाते 
तो कभी भी अ्रवतार न लेता। यदुक्तम:-- 
# दग्धे बीज यथात्य॑ते, प्रादुभवति नांकुरः। 
कमंबीजे तथा दग्धे, न रोहति भवांकुरः ॥ 
[ तत्त्वा०, श्र० १० सू० ७ का भाष्य ] 
उक्त च श्ीसिडसनदिवाकरपादेरपि भवाभिगासु- 
कानां प्रवलपोहविजुम्भितम्‌- 
दग्वेंधनः पुनरुपति भव प्रमधथ्य, 
निर्वाणमप्यनवधारितभो रनिष्टम । 
मुक्तः स्वये कृततनुश्॒ पराथंशर- 
स्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ ॥ 
[द्वि० द्वा० श्लो० १८] 


# भावाथ;--जैस बोज के दग्ध होने पर अंकुर उत्पन्न नहीं होता, 
वैसे ही कमबोज के दग्ध होने पर जन्म रूपी अंकुर नहीं होता । 

आवचाये श्री सिद्धसेन दिवाकर ने भी मुक्त आत्मा के पुनः संसार में 
झाने को भोंह का प्रबल साम्राज्य कद्दा है। अर्थात्‌ ऐसा मानना सर्वथा 
अज्ञानता हें । 
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प्रतिवादी:--खुगतादिक ईश्वर मत हों, परन्तु सष्ट का 
कर्ता तो ईश्वर है, उस को झाप क्‍यों नहों मानते ? 


सिद्धान्तो:--जगत्‌ कर्त्ता इश्वर की सिद्धि में प्रमाण 
का अभाव है, दस वास्ते नहीं मानते । 


प्रतिबादीः--जगवकर्त्ता की सिद्धि में अनुमान प्रमाण 

है, यथा--प्ृथिव्यादिक किसी बुद्धिमान के 

ईश्वर कतृत्ब॒ रखे हुए हैं, कायरूप होने से, घटादि की तरे । 

का खण्डन. यह हेतु असिद्ध भी नहीं हे, प्रृथिव्यादिकों के 

सावयव होने से उन में कायन्व प्रसिद्ध 

है। तथाहि-पृथिवी, पवेत, बत्तादिक सर्वे सावयव होने 

से घटवत्‌ कारय्यरूप हैं । अरू यह हेतु बिरुद्ध भो नहों हे 

क्योंकि निश्चितकतृंक् घटादिकों में फायत्व हेतु प्रत्यक्ष 

देखने में झाता है | तथा जिन झाकाशादि का कोड कर्त्ता नहों 

है, उन से व्याइत्त होने से यह कारयस्व अनेकांतिक भी नहीं 

है। एवं प्रत्यन्ष तथा झागम करके अवाधित विषय होने 

से, यह कालात्ययापदिष्ट भो नहीं हे। झतः इस निर्दोष हेतु 
से जगत्‌ कर्ता इेश्वर सिद्ध होता है । 


सिद्धान्ती:-यहां प्रथम, पृथिवी झ्रादिक किसी बुद्धिमान 
के बनाये हुए हैं, इस की सिद्धि के बास्ते जो तुमने कार्येत्व 
हेतु कद्दा था, सो कार्यत्व क्या सावयवत्व को कहते हो? 
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वा प्रागसत्‌ का स्वकारणश सत्ता समवाय है ? वा कृत' ऐसे 
प्रत्यय का विषय है ? वा विकारित्व ही कायत्व है ? इन 
चारों विकरपों में से कार्यत्व हेतु का कौन सा स्वरूप हे? 
जेकर कहो कि उस का सावयवत्व स्वरूप है, तो यह साव- 
यवपना ग्रवयवों के विये वत्तमानत्व है ? वा अ्रवयवों करके 
झारभ्यमाणत्व है ? वा प्रदेशवत्व है? झथ 'सावयच' ऐसी 
बुद्धि का विषय है ? 


तहाँ झ्राद्य पक्ष विषे अ्रवयव सामान्य करके यह हेतु 
झनेकांतिक है, क्‍योंकि ग्रवयवों के विषे वत्तमान अवयवत्व 
को भो निरवय और अकाये कहते हैं। तथा दूसरे पत्त में 
यह हेतु साध्य के समान सिद्ध होता है। जेसे पृथिव्यादिकों 
में कायेत्व साध्य है, चेसे ही परमाणु आदि श्रवयवारभ्यत्व 
खाध्य है। तथा तो सरे पक्त में झ्राकाश के साथ हेतु अनेकां- 
तिक है, क्योंकि आकाश प्रदेश वाला तो है, परन्तु कार्य 
नहों हे । तथा चोथे पक्ष में भी ध्राकाश के साथ हेतु व्यभि- 
चारी हें, क्योंकि जो व्यापक होता है, सो निरवयव नहीं 
होता है, झरूु जो निरवयव होता है, सो परमाणवत्‌ व्यापक 
नहीं होता है । 


तथा प्रागसत्‌ का स्वरकारण में जो सत्तासमवाय तद्गभप 
भी कार्येत्व नहीं, क्‍योंकि वह नित्य है। यदि कार्यत्व का ऐसा 
ही स्वरूप मानोगे, तब तो पृथिव्यादिकों के कार्यत्थ को भी 
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केसे सिद्ध करोगे ? एक झौर भी दूषण हे। #पत्तान्तगंत जो 
योगियों का सम्पूर्ण कमच्चय, उसमें यह हेतु प्रविष्ट नहीं होता; 
इस वास्ते भागासिद्ध हे। क्‍योंकि कमे क्षय ध्वेसाभावरूप 
है, उस में सत्ता और स्वकारणसमवाय का अभाव है । 
झतः स्वकारण सत्तासमवाय रूप कार्येत्व वहां नहीं रहता | 

तथा “कृत” इस प्रत्यय का विषय भी कायेत्व नहीं हो 
सकता है, क्योंकि खनन उत्सेचंनादि करके कृतमाकाशम' ऐसे 
झकाये आकाश में भी वत्तेमान होने से, यह झनेकांतिक है। 

अथ जेकर विकारि स्वरूप कार्यत्व मानोगे, तब तो 
महेश्वर को भी फार्यत्व का प्रसड़ होगा, अर्थात्‌ वो भी काये 
हो जावेगा, क्योंकि जो अन्यथाभाव है, वोही विकारित्व है । 
जेकर कहोगे कि हेश्वर ब्रिकारी नहीं, तब तो उस 
में फायकारित्व ही दृधेट है | इस प्रकार फकाये के 
स्वरूप का विचार करते हुए उस की उपपत्ति न होने 
से, कायत्व हेतु के द्वारा ईश्वर में जगत्कतेत्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती | तथा लोक में कार्यत्व की प्रसिद्धि उस में 
है, जो कि कभी हो ओर कभी न हो, परन्तु यह जो जगत 
है, सो तुमारे महेश्वर की तरे सदा ही सत्त्वरूप हे | फिर यह 


के किच, योगिनाम शषकर्म क्षय पत्चान्त५पातिन्यप्रवृत्तत्वन भागासिद्धो 5 
य॑ हेतठु:, तत्प्रश्तयस्य प्रध्वंसाभावरूपत्वेन सत्तास्वकारणसमवाययोरभावषात्‌ । 
षिद॒० स०, इलो० ४६ की बृ० ०] 
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काये रूप केसे माना जा सकता हे ? 


प्रतिवादी:--शस जगत के अतगेत त्ादिकों में कार्यत्व 
होने से यह जगत भी कायरूप हे । 


खिद्धान्ती:--तब तो महेश्वर के श्रन्तगत बुद्धि आदिकों 
को, तथा परमाणु आदि के अतगत पाकज रूपादिकों को 
काये रूप होने से, महेश्वर तथा परमाणु झादि को फायत्व का 
अनुषग होवेगा | और इस हंश्वर के झपर बुद्धिमान्‌ कर्ता 
की कल्पना करने पर पझनवस्था दुषण तथा प्रपसिद्धान्त 
का प्रसड़ होगा | अस्तु, किसी प्रकार से जगत्‌ को कार्य भी 
मान लिया जावे, तो भी यहां पर क्या कार्यमात्र को तुमने हेतु 
माना है ? वा काये विशेष को हेतु रूप से स्वीकार किया हे ? 
जेकर भ्राय पक्ष मानोगें, तब तो उस से बुद्धिमान 
कर्त्ता विशेष सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि तिस के साथ 
हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं है । किन्तु क॒ते सामान्य को सिद्धि 
होती है । जेकर ऐसे ही मानोगे, तब तो यह हेतु श्रकिच्ि- 
तस्कर है । झोर साध्य से विरुद्ध के साधने से हेतु विरुद्ध 
भी है। इस वास्ते कृतबुद्धि उत्पादक रूप जो कार्यत्व हे, 
सो बुद्धिमान्‌ कर्त्ता विशेष का गमक नहीं हो सकता। 
जेकर समान रूप होने से कार्यत्व को गमक मान लें, 
सब तो बाष्पादि फो भी धप्ि के गमकत्त्र का प्रसंग होवेगा। 
तथा महेश्वर को आत्मत्व रूप से सर्च जीवों के सदश होने से 
संसारित्व और झत्पशत्व झादि का ग्रसड्र भी हो जाबेगा। 
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तुब्य झाक्तेप समाधान न्याय से समान रूपता का यहां पर भी 
अंगोकार करना पड़ेगा। इस वास्ते बाप्प रू धूम इन दोनों 
में किसी अंश करके साम्य भी हे, तो भी फोई एक ऐसा 
विशेष है, जिस से कि घूम ही झ्रग्मि का गमक हे, बाष्पादिक 
नहीं । तेसे ही पृथिव्यादिकों में भी इतर कार्यों की भ्रपेत्षा 
कुछ विशेष ही अंगीकार करना होगा | 
जेकर दूसरा पक्त मानोगे, तबतो पक्ष में काये विशेष 
के अभाव से यह हेतु ग्रसिद्ध हे। यदि मान ले, तो जीशा 
कृप प्रासादादिकों की तरे झ्क्रिया देखने वाले को भी कृत- 
बुद्धि की उत्पादकता का प्रसड्ऱ होगा। जेकर कहो कि 
समारोप से प्रसंग नहीं होता हे, तो भी दोनों जगे एक 
सरीखा होने से क्‍यों नहीं होता है ! क्‍योंकि दोनों जगें फर्सा 
का पअतीन्द्रियत्व समान है, यदि कहो कि प्रामाणिक, 
फो यहां कृतबुद्धि है। ठो तहां तिस को कृतकत्व का झवगम, 
क्या इस झनुमान करके झथवा प्रनुमानांतर करके है ! 
आय पतक्त में परस्पर आश्रय दूषण है, तथाहि--सिद्ध विशे- 
षणा हेतु से इस अनुमान का उत्थान है, परन्तु सिस के 
उत्थान होने पर हेतु के विशेषण की सिद्धि हे । दूसरे पक्त 
में ग्रनुमानांतर का भी सविशेषणा हेतु से ही उत्थान होवेगा, 
तहां भी प्रनुमानांतर से इस की सिद्धि करोगे, तो ग्॒न- 
वस्था दृषण झावेगा । इस वास्ते रूतबुद्धि उत्पादकत्व 
रूप विशेषण सिद्ध नहीं | तब यह विशेषणासिद्ध हेतु है । 
झरु जो कहते हैं कि ख्रात प्रतिपूरित पृथियों के दृष्टान्त 
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करके कंतकों को झ्ात्मविषे रतबुद्धि उत्पादकत्व का अभाव 
है, सो भी झसत हे । क्योंकि यहां तो इस को अकृतजिम 
भूमि के समान समतल होने से, तथा वहां पर उत्पादक के 
दुृष्टिगोचर न होने से, कदाचित्‌ श्रनुत्पादकत्व की उप- 
पत्ति हो सकती है, झर्थात देखने वाले में कृतदुद्धि को 
उत्पन्न नहों करती । परन्तु पृथियों आदि के वास्ते तो ऐसी 
कोई भी झक्तत्रिम वस्तु नहीं हे, कि जिस की समानता 
से इस में भी खात पूरित भूमि को तरह अकृत्रिम बुद्धि 
उत्पन्न हो सके। . 


यदि कही कि पृथिव्यादिकों में भी अकृत्रिम संस्थान 
सारूप्य है, जिस से कि अकृतिमत्व बुद्धि उत्पन्न होती है, 
तब तो अपसिद्धांत फी प्रसक्ति होवेगी। अतः कतवुद्धि 
उत्पादकत्व रूप विशेषण को असिद्ध होने से यह हेतु विशे- 
पषणासिद्ध है । कदाचित्‌ सिद्ध भी हो, तो भी यहां घटा- 
दिकों की तरे शरोरादि विशिष्ट बुद्धिमान फर्त्ता ही का 
साधक होने से यह हेतु विरुद्ध हे | 


प्रतिवादीः--इस प्रकार के दुष्शत दार्शातिक के साम्य 
इन्वेषण में तो सवे जगे हेतुओं की अनुपर्पत्ति ही होवेगी? 
सिद्धांती:-ऐले नहीं हे, क्‍योंकि घूमादि अलुमान में 
महातस तथा इतर साधारण भ्रश्मि की प्रतिपत्ति होती है । 
तब तो यहां पर भो बुद्धिमत्‌ सामान्य की प्रसिद्धि से हेतु 
में विरोध नहीं मानना चाहिये, ऐसे कहना भी प्रयुक्त 


चतुर्थ पारिच्छेद ३३३ 
है, क्‍योंकि दृश्य विशेष में ही कार्यत्व हेतु की प्रसिद्धि है। 
अदृश्य विशेष में नहीं । खरविषाश झाधार वाले सामान्य 
फो भांति ही तिस की तो स्वप्न में भो प्रतिपत्ति नहीं हो 
सकती । इस वास्ते जैसे कारण से जेसा काये उपलब्ध 
होता है, तेसा ही अनुमान करने योग्य है । यथा यावत्‌ 
घर्मात्मक अग्नि से यावत्‌ धर्मात्मक घूम की उत्पक्ति खुदूढ 
प्रमाण से प्रतिपन्न है, तेसे ही धूम से तेसी ही अग्नि का 
अनुमान होता है । इस कहने से, साध्य साधन की विशेष 
रूप से व्याध्ति अहण करने पर सब अनुमानों का उच्छेद' 
होजावेगा, इत्यादि कथन का भी खणडन हो गया। 

तथा बिना बीज के बोये जो तृणादिक उत्पन्न होते हैं, 
तिन के साथ यह काय्येत्व हेतु व्यभिचारी हैे। बहुन से कार्य 
देखने में झाते हैं । उन में से कितनेक तो वुद्धिमान्‌ के करे 
हुये दीखते हैं, जले घटादिक, झोौर कितनेक इस से विपरीत 
दिखाई देते हैं, जले बिना बोये तृण ग्रादिक | जेझर कहोंगे 
कि हम सब को पद्च में ही लेवेंगे, तव तो #''स श्यामस्त- 
त्पुत्रत्वादितरतत्पुत्रवत' इत्यादि भी गमक होने चाहिये | तब 
तो कोई भी हेतु व्यभिचारी न होवेगा। जहां जहां व्यभि- 
चार होवेगा, तहां तहां तिस क पक्त में कर लेने से व्यभि- 
चार दूर हो ज्ञावेग! | तथा इस हेतु का ईश्वर बुद्धि आदि 


के वह श्याम होगा, उस ( मित्रा ) का पुत्र होने से, दूसरे पृत्र की 
भान्ति । ः 
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से भी व्यमिचार है| हेश्वर बुद्धधादिकों में कार्यत्व के होने 
पर भी वहां समवायी कारण ईश्वरादि से भिन्न वुद्धिमत्पूवे- 
कत्व फा अभाव है । जेकर यहां भो इसो तरे मानोगे, तब तो 
छानवस्थादुषण होवेगा । तथा यह कायेत्व हेतु कालात्यया- 
पदिष्टमी हे, क्योंकि बिना बोये उत्पन्न हुये तशादिकों के 
वियय में बुद्धिपान्‌ कर्ता का अमाव, अग्नि के अनुष्णात्व 
खाध्यविषे द्रव्यत्व हेतु की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण से दीख 
पड़ता हे । 

प्रतिवादीः-अकुर तृणादिकों का भी अवृश्य ईश्वर 
कर्त्ता है । 

सिद्धांतो:-यह भी टीक नहीं, तहां अदृश्य ईश्वर का होना, 
क्या इसो प्रमाण से है ? झथवा और किसी प्रमाणसे हे ? प्रथम 
पक्तमें चक्रक दुधण है। इस प्रमाण से तिस का सद्भाव सिद्ध 
होवे, तब भव॒श्य होने से ईश्वर के झ्रनुपलेभ फी सिद्धि होवे, 
तिसको सिद्धि के होने पर कालात्ययापदि ८४ का अभाव सिद्ध 
होवे, तिस के पीछे इस प्रमाण की सिर्द्धि होवे । दूसरा 
पक्ष भी भझयुक्त है, क्योंकि इंश्वर के भावावेदी फिसो 
धमाण का सद्भाव नहीं है | यदि प्रमाण का सक्नाव है, तो भी 
ईश्वर के अदृश्य होने में क्या शरीर का न होना कारणा है? 
या विद्यादि का प्रभाव है ? वा जाति विशेष है ? प्रथम पत्त 
में झ्शरीरी होने से मुक्त झ्रात्मा की भांति कर्सापने की 
उपपत्ति नहों हो सकती | । 
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च्रतियादो:--शरीर के झ्रभाव से भी ज्ञान इच्छा झोर 
प्रथल के आश्रय से शरीर फो उत्पन्न फरके ईश्वर कर्त्ता हो 
सकता है। 

सिद्धान्ती:-यह भी विना विचार ही का तुमारा कहना है । 
क्योंकि शरीर सम्बन्ध से ही सृष्टि रचने की प्रेरणा होसकती 
है। शरीर के अभाव होने पर मुक्त आत्मा की तरे तिस का 
संभव ही नहीं। तथा शरीर के चअझभाव से ज्ञानादि के श्राश्रयत्व 
का भी सम्भव नहीं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति में शरीर निमित्त 
कारण हे । झन्यथा मुक्तात्मा को भी तिस की उर्त्पतक्ति 
होवेगी | सथा विद्यादि प्रभाव को प्रदृश्यपने में हेतु मानें तो 
फदाचित्‌ यह दीखना भी चाहिये । क्योंकि विद्यावान्‌ सदा 
झदृश्य नहीं रहते । पिशाचादिकों की तरे ज्ञाति विशेष भी 
झटश्य होने में हेतु नहीं। क्योंकि ईश्वर एक है, एक में जाति 
नहीं होती है, जाति जो होती है, सो अनेक व्यक्तिनिष्ठ 
होती है । मले ही ईश्वर दुश्य, झ्रथवा झद॒श्य होते, तो भी 
कया सत्ता मात्र करके ? या शान करके ? वा ज्ञान इच्छा 
झोर प्रयल्ल करके ? वा तत्पूवे व्यापार करके ? या ऐेश्वये 
करके, प्रथिव्यादिकों का कारण हे? 


तहां झाद्य पक्त में कुलालादिकों को भी, स्तर के अ्विशेष 
होने से जगर्कतेत्व का झनुपग होवेगा। दूसरे पक्त में 
योगियों को भी जगत्‌ कर्त्ता की श्रापक्ति होवेगी । तीसरा 
पक्त भी ठीक नहीं, क्‍योंकि अशरीरी में शञानादि के प्राश्रयत्व 
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का पूर्व ही प्रतिषिथ कर दिया है | चौथे का भी सम्भव 
नहीं, क्‍योंकि अ्रशरीरी को काय वचन के व्यापार का सम्भव 
नहीं हे । तथा ऐश्वये भी क्‍या ज्ञातपना है ? झ्थबां 
फर्त्तापना है ? अथवा और कुछ है ? जेकर कहो कि ज्ञातपना 
हे, तब क्या ज्ञातृत्वमात्र हे ? ग्रथवा सर्वज्ञातृत्व है ? झ्ाद्यपत्त 
में शञाता ही होवेगा, हैश्वर नहीं होवेगा । झस्मदादिक श्रन्य 
ज्ञाताओं की तरे | दुसरे पक्त में भी इस को सर्वेज्ञता होवेगी 
परन्तु सुगतादिवत्‌ ईश्वरता नहीं । ह्रथ जेकर कहोगे कि 
कर्ठत्व हे, तब तो पझ्नेक काये करने वाले कुम्मकारादिकों को 
भी ऐश्वये की प्रसक्ति होबेगी । तथा इच्छा प्रयत्नादि के 
बिना और कोई भी वस्तु ईश्वर के ऐश्वये का नि्वंधन- 
कारण नहीं है । 


एक झौर भी वात है | कि क्या हेश्वर की जगत्‌ बनाने 
में यथारुचि प्रर्शत्ति है ? वा कर्म के वश हो करके ? वा दया 
करके ? वा क्रोडा करके ? वा निम्नहानुग्नाह करने के वास्ते ? 
वा स्वभाव से ? आद्य विकल्‍प में कदालित्‌ और तरें भी 
सर्ठि हो जावेगी, दूसरे पच्च में ईश्वर की स्वतन्त्रता 
की हानि होवेगी। तीसरे पक्ष में सवे जगत खुखी ही 
करना था । 

प्रतिवादी:--हैश्वर क्या करे ? जैसे जैसे जीवों ने करमे 
करे हैं. लिन कर्मो के वश से ईश्वर तेसा तेसा दुःख खुख 
: दैता है । 


चतुथ परिच्लेद बे 
सिद्धान्तीः-तो फिर तिस का क्‍या पुरुषाथ है ? जब 
फर्म ही की भपेत्षा से कर्त्ता है, तब तो इेश्वर की कल्पना से 
कया प्रयोजन है ? कम ही के बल से सब कुछ हो जावेगा। 
तथा चौथे पांचमे विक्रलप में ईैश्वर रागी और द्वेषी हो 
जावेगा, तब तो ईश्वर क्योंकर सिद्ध होवेगा ? तथाहि क्रीडा 
करने से बालवत्‌ रागवान ईश्वर है । तथा निम्रह अनुग्नह 
करने से भी राजा की तरें ईश्वर राग द्वेष वाला सिद्ध दोगा। 
ज्ञेकर कहो कि ईश्वर का स्वभाव ही जगत्‌ रचने का 
है । तब तो जगत्‌ को स्वभाव से ही हुआ माना । फिर ईश्वर 
की कठपना काहे को करते हो ? इस बास्ते कायेत्व हेतु, 
बुद्धिमान्‌ कर्तता-ईइवर को सिद्ध नहीं कर सकता। इस वास्ते 
नैयायिक, वेशेषिक जो जगत्‌ का कर्त्ता ईइवबर को मानते हें, 
सो मूखता का सूचक है | विशेष करके जगत कर्ता का 
खण्डन देखना होवे, तो सम्मतितर्क ग्रेथ में देखना । 
अरु जो नेयायिकों ने सोल्ां पदाथ माने हैं, सो भी 
बालकों की खेल है, क्योंकि सोलां पदाथे 
सोलह पदार्थी, घटते नहीं हैं। वे सोलां पदार्थ यह हैंः- 
की समीचा._ १. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. संशय, ४. प्रयोजन, 
५. दुष्टांत, ६. सिद्धांत, ७. अवयव, <. तक, 
९, निर्णय, १०, बाद, ११. जल्प, १२. वितणडा, £१३. 
हेत्वाभास, १४७. छल, १५- जाति, १६. निम्रहस्थान । 
१, देयोपादय रूप से जिस करके पदार्थों का परिच्छेद- 
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ज्ञान किया जावे, उस को प्रमाण कहते हें:। सो प्रमाण प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, और शब्द भेद से चार प्रकार का है। 


तत्र इन्द्रियाथेसब्निकर्पोत्पन्न ज्ञानमव्यपरदेश्यमव्य- 


भिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति गोतमद्तत्रम्‌ 
[ न्‍्या० द०, अ० १ आ० १ सू० ७ ] 


इस का यह तात्पये है, कि इन्द्रिय अरु अर्थ का जो 
संबंध, तिस से उत्पन्न हुआ जो व्यपदेश और व्यभिचार से 
रहित, निश्चयात्मक ज्ञान, तिस को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
हैं। परन्तु प्रत्यक्ष प्रभाण का यह लक्षण ठीक नहीं है। जहां 
अथ ग्रहण के प्रति आत्मा का साज्षात्‌ व्यापार हो, सोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण है, और वह अवधि, मनःपर्यव तथा केवल है । यह 
जो प्रत्यक्ष नयायिका ने कहा है, सो उपाधि द्वारा प्रवृत्त 
होने से अनुमान की तरे परोक्ष हे । यदि इस को उपचार 
प्रत्यक्ष माने, तब तो हो सकता है| परन्तु तत्त्वाचिता में उप- 
चार का व्यापार नहीं होता । 
अनुमान प्रमाण के तीन भेद हैं--१. पूवेबत्‌ , २. शेष- 
बत्‌ , ३. सामान्यतोदृष्ट । तहां कारण से कार्य का जो 
अनुमान, सो पूवेबतू। तथा काये से कारण का जो अनु- 
मान, सो शपफ्बत्‌, तथा आंब के एक दक्ष को फूला फला 


कै तंत्र हेयोपादियप्रवृत्तिह्पतया येन पदार्थपरिच्छित्ति: क्रियते तत्‌ 
प्रमीयते$नेनेति. प्रमाणम्‌ू । [ सू०. कृ० भ्र० $ अः् १२ को दीका ] 
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देख कर संसार के अन्य सभी आंब के वृक्ष फ़ूले फले हुए 
हैं, ऐसा जानना, अथवा देवदत्तादिकों में गति पू्वेक, स्थान 
से स्थानांतर की प्राप्ति को देख कर सूर्य में भी गति का 
अनुमान करना, सामान्यतोदुष्ट अनुमान है। परंतु तहां भी 
अन्यथानुपर्पत्ति ही गमक है, कारणादिक नहीं क्‍योंकि 
अन्यथानुपपत्ति के बिना कारण को काये के प्रति व्यभि- 
चार होने से, उसी को गमक मानना चाहिये । अरू जहां 
अन्यथानुपपत्ति है, तहां काये कारणादिकों के बिना भी गम्य- 
गमकभाव देखते हैं, जैसे कृत्तिका के देखने से रोहिणी का 
डदय होवेगा | तदुक्त-- 
# अन्यथानुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किम । 
नान्यथानुपपन्नच्, यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ || 


तथा एक और भी बात है, कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण ही 
नेयायिक का कहा प्रमाण न हुआ, तब प्रत्यक्ष पूवेंक अनुमान 
जो है, सो कयोंकर प्रमाण होवेगा ? तथा “प्रसिद्ध साधर्म्याव्‌” 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध साधस्ये से जो साध्य का साधन है, सो 


के अन्यथानुपपन्नत्वम---अविनाभाव: । [ प्र० मी० १-२-९ ] 
जहां पर अविनाभाव हे, वहां पर हेतु की त्रिविधरूपता की क्‍या 


आवश्यकता है ? ओर जहां पर अविनाभाव नहों, वहां पर भी हेतु- 
औविध्य अनावश्यक है। 
तात्परय कि जहां पर अविनाभाव है, वह्दां पर हेतु त्रैविध्य रहे या 
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उपमान है| यथा--जैसी गो है तेसा गवय-रोझ है। यहां भी 
संज्ञा संशी के सम्बन्धी की प्रतिपक्ति ही उपमान का अर्थ 
है । तब यहां भी अन्यथालुपपत्ति के सिद्ध होने से उपमात 
भी अनुमान के अन्तभूत ही है, पृथक्‌ प्रमाग नहीं। जेकर 
कहोगे कि यहां अन्यथानुपपत्ति नहीं है, तब तो व्यभिचारी 
होने से उपसान प्रमाण ही नहीं हे । शब्द भी स्व ही प्रमाण 
नहीं है, कितु जो आप्त प्रणीत आगम है, सोई प्रमाण हे। अर 
अत के बिना दूसरा कोई आप्त हे नहीं। इस बात का विशेष 
निणेय देखना होवे, तो सम्मतितक, नंदीसिद्धांत, आपतमी- 
मांसादि शास्त्र देख लेने । लथा एक और भी बात हे, कि यह 
चारों प्रमाण आत्मा का ज्ञान है, अरु ज्ञान आदि वस्तु के गुणों 
को पृथक पदाथे मानिये, तब तो रूप रसादि को भी पृथक्‌ 
पदाथे मानना चाहिये। जकर कहो कि प्रमेय के अ्रहण में 
इन्द्रिय और अर्थादि से ये भी अ्रहण किये जाते हैं । तो यह 
भी तुमारा कहना युक्तियुक्त नहीं है. क्योंकि द्रव्य से पृथक 
श॒ुर्णों का अभाव है, हृज्य के ग्रहण करने से गुणों का भी प्रहण 


न रहे तो भी हेतु से साध्य का अनुमान हो सकता है। परन्त जहां पर अ- 
विनाभाव नहीं है, वहां पर हतु त्रविध्य होने पर भो साध्य की सिद्धि नहीं 
होती | जम--क्वत्तिका के दशन से रोहिणी के उदय विषयक अनुमान में 
काये कारण भाव का अभाव होने पर भी अविनाभाव से साध्य की 
सिद्धि हो जाती है। देतु अविध्य--हतु का पत्त तथा सपक्ष में रहना 
श्र विपक्ष में न रहना । 
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सिद्ध है, इस वास्ते हम को पृथक पदाथे मानता ठीक नहीं | 

२. तथा प्रमेय के भेद-१. आत्मा, २. शरीर, ३. इंद्विय, 
४. अथ, ५. बुद्धि, ६. मन, ७. प्रद्ग॒त्ति, ८. दोष, <. प्रत्थमाब, 
१०. फल, ११. दुःख, १२. अपवर्ग । तहां आत्मा सर्वे का 
देखने वाला अरू भोक्ता हे, अरू इच्छा, द्वेष. प्रयल, स्ुग्ब, 
ज्ञान, इन करके अनुभेय है | सो तो हम ने जीवतत्त्य में ग्रहण 
किया है । अरू शीर जो है, सो आत्मा का भोगायतन है. 
इन्द्रिय भोगों के साधन हैं, अरु इन्द्रियाथ भोग्य हैं। ये 
शरीरादिक भी जीवाजीव के अभ्रहण से हमने प्रहण कर हैं । 
अरू बुद्धि जो है, सो उपयोग रूप ज्ञान विशेष है, सो वाद्ध 
जीव के प्रहण ही में आ गई, एतावता जीब तस्व में ही ग्रहण 
होगई | अरू मन सर्वे विषय अंतःकरण है, युगपत्‌ ज्ञान का 
न होना यह मन का लिंग है। तहां द्रव्यमन तो पोदृगलिक 
है, सो अज्ञीव तत्त्व में ग्रहण किया है। अरू भावमन जो हे 
सो ज्ञानरूप आत्मा का ग्रुण हे, सो ज्ञीव तत्त्व में ग्रहण 
किया है । अरू आत्मा की इच्छा का नाम प्रदृक्षि है, सो 
खुख दुःखों के होने में कारण हे, शान रूप होन से यह जीव- 
तत्व में ग्रहण करी है। आत्मा के ज्ञो अध्यवसाय-राग, द्वप, 
मोहादि ,सो दोए हैं, यह दोष भी जीव के अभिप्राय रूप होन स्पे 
जीवतत्त्यमें ही ग्रहण किये हैं, इसवास्ते पृथक पदार्थ नहीं। प्रेत्य- 
भाव-परलोक का सद्भाव हो ता, सोभी जीवाजीव के विना और 
कुछ नहीं हे। तथा फल-सुख दुःख का भोगना, सोभी जीब 
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गुणों के अंतभूत है । इस वास्ते पृथक पदार्थ कहना ठीक नहीं। 
तथा दुःख, यह भी फल से न्‍्यारा नहीं । अर जन्ममरणादि 
सब प्रकार के दुःखों से रहेत होना अपवग्ग-मोक्ष है । 
सो हम ने नवतत्त्व में माना ही है । 

३. तथा यह क्या है ? ऐसे आनिश्चयरूप प्रत्यय को सेशय 
कहते हैं, सो भी निर्णय शानवत्‌ आत्मा ही का गुण है । 

४. तथा मनुष्य जिस से प्रयुक्त हुआ प्रवृत्त होता हे, 
तिस का नाम प्रयोजन है, सो भी इच्छा विशेष होने से 
आत्मा का ही गुण है । 

७. तथा जो विवाद का विषय न हो अर्थात्‌ वादी प्रति- 
वादी दोनों को समत हो, सो दुष्टांत है । वो भी जीवआजीज- 
पदार्थों से न्‍्यारा नहीं है इस वास्ते पृथक पदार्थ नहीं है । 
फ्योकि अवयवश्वहण में भी आगे इस का ग्रहण हो जावेगा । 

६. तथा सिद्धांत चार प्रकार का है-(१) 'सर्वतं्राविरुद्ध:- 
से शा््रों में अविरुद्ध, जैसे स्पशनादि इन्द्रिय हैं, अरु 
स्पर्शादि इन्द्रियाथ हैं, तथा प्रमाणों द्वारा प्रभेय का ग्रहण 
हीता हे । ( २) समानतंत्रसिद्ध और परतंत्रासिद्ध प्रतितंत्र- 
सिद्धांत है, जसे सांख्य मत में काये सत्‌ ही उत्पन्न होता हे, 
न्याय वेशेषिक मत में असत्‌ और जैन मत में सदसत्‌ 
उमयरूप उत्पन्न होता हे । (३) जिस की सिद्धि के होने पर 
और भी अथे अनुर्षग करके सिद्ध हो जावे, सो अधिक- 
रणसिद्धांत हे | तथा (७) “अपरीदितार्था भ्युपगमत्वात्तद्धि- 
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शेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धांत:"--जैसे किसी ने कहा शब्द 
क्या वस्तु है ? कोई एक कहता है कि शब्द द्वव्य हे, सो शब्द 
नित्य है ? वा अनित्य है ? इत्यादि विचार | यह चार प्रकार 
का सिद्धांत भी ज्ञान विशेष से अतिरिक्त नहीं हे।अरू 
ज्ञानविशेष आत्मा का गुण है, जो गुणी के ग्रहण करने सर ग्रहण 
किया जाता है। इस वास्ते पृथक पदार्थ नहीं। 

७. अथ अवयव-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, 
इन पांचों अवययों को जेकर शब्दमात्र मानिये, तब तो पुदूगल 
रूप होने से अजीव तत्त्व में ग्रहण किये जा सकते हैं! जेकर 
ज्ञानरूप मानिये, तब तो जीव तत्त्व में ग्रहण किये जा सकते 
हैं । इस वास्ते पृथक्‌ पदाथे कहना टीक नहीं। जेकर ज्ञान 
विशेष को प्रथक्‌ पदाथ मानिये तब तो पदाथ बहुत हो 
जावेंगे, क्योंकि शानविशेष अनेक प्रकार के हें । 

८. सेशय के अनन्तर सवितब्यता प्रत्ययरूप जो पदार्थ पर्या- 
लोचन, निस को तऊ कहते हैं । जैसे कि, यह स्थाणु अथवा 
पुरुष ज़रूर होगा | यह भी ज्ञान विशेष ही है। ज्ञानविशेष 
जो है, सो ज्ञाता से अभिन्‍न है, इस वास्ते पृथक पदार्थ 
कल्पना ठीक नहीं | 

९.. सराय और तक सेती उत्तर काल भावी निशचयात्मक 
जो ज्ञान, तिस का नाम निणेय है । यह भी ज्ञानविशेष है, 
अरू निश्चयरूप होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अतभूत दोने 
से प्रथक्‌ पदार्थ मानना ठीक नहीं । 
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तथा १०. वाद, ११. जल्प, १२. वितेडा-तहां प्रमाण, तक, 
साधन, उपालरूंभ, सिद्धांत से अविरुद्ध पंचावयव संयुक्त पक्त 
प्रतिपक्ष का जो ग्रहण करना, तिस्स का नाम वाद हे । रो 
बाद तत््वज्ञान के वास्ते शिष्प अरू आचाये का होता है। अरू 
सोई वार, जिस को जीतना होवे, तिस के साथ छल, जाति, 
निम्रहस्थान आदि के द्वारा जो साधनोपालंभ--स्वपन्ष स्थापन 
ओर पर पक्ष में दूषणोत्पादन करना जलल्‍्प कहलाता है । 
तथा सो बाद ही प्रतिपक्ष स्थापना से रहित वितंडा है। 
परन्तु वास्तव में इन तीनों का भेद ही नहीं हो सकता है, 
क्योंकि तत््वचिता में तत्त्व के निणयाथ वाद करना चाहिये। 
छल जाति आदिक से तत्व का निरचय ही नहीं होता है । 
छलादिक जो हें, सो पर को परास्त करने के वास्ते हो हैं 
तिन से तत्वानणय की प्राप्ति कदापि नहीं होती । जेकर इन 
का भेद भी माना जावे, तो भी ये पदार्थ नहीं हो सकते हैं। 
क्योंकि जो परमाथ वस्तु है, सोई पदाथ है । अरू वाद जो है, 
सो पुरुष की इच्छा के अधीन है, नियतरूप नहीं हे। इस 
चास्ते पदार्थ नहीं । तथा एक और भी बात हे, कि बहुत से 
लोग कुक ड़, छाल ओर मींढे, आदि के वाद में भी पक्त 
प्रतिपक्ष का ग्रहण करते हैं । तब तो तिनों को भी तक्त्यश्लानकी 
प्राप्ति होनी चाहिये, परन्तु यह तो तुम भी नहीं मानते। 
इस वास्ते वाद पदार्थ नहीं हे । 

१३. तथा असिद्ध, अनेकांतिक, विरुद्ध, यह तीनों हेत्वा- 
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हैं, इस वास्ते इन को हेत्वाभास कहते हैं । जब सम्यफ्‌ हेतुओं 
की ही तत्त्वव्यवस्थिति नहीं, तो हेत्वाभासों का तो कहना 
ही क्या है ? क्योंकि जो नियत स्वरूप करके रहे, सो बस्तु 
है। परंतु हेतु तो एक साध्य वस्तु में हेतु है, और दूसरे साध्य 
में अद्देतु हे, इस वास्ते नियत रुवरूप बाला नहीं । 

तथा १४. छल, १५. जाति, १६. निगम्नहस्थान, यह तीनों 
पदाथे नहीं हैं; क्योंकि यह तीनों ही वास्तव में फपट रूप 
हैं। जिनों ने इनको तत्त्व रूप से कथन किया है, उन के शान, 
वैराग्य का तो कहना ही क्‍या है ? तब तो इस संसार में जो 
चोरी, ठगी, और हाथ फेरी आदि सिखावे, तिस को भी 
तत्त्वज्ञान का उपदेशक मानना चाहिये । यह नेयायिक मत 
के सोलां पदार्थों का स्वरूप तथा खण्डन संक्षप से बतला 
दिया । जे कर विशेष देखना होवे, तो न्यायकुमुदचन्दर 
और सूचकूतांग सिद्धांत का बारहयां अध्ययन देख लेना । 
अथ वेशषिक मत फा खण्डन लिखते हैं | वेशेषिकों के कहे 
हुये तस्व भी तत्त्व नहीं हैं । बेशेषिक मत में 
छः पदार्थों की ९. द्रव्य, २. गुण, ३. कम, ४. सामान्य ५. 
समीक्षा विशेष, ६. समवाय, यह छे तत्त्व माने है। 
तहां १. पृथियी, २. अप्‌, ३. तेज, ४. वायु, 
४५. आकाश, ६. काल, ७. दिकू, ८. आत्मा, ९. भन, यह नव 
द्रव्य हैं। परन्तु तिन में प्थिवी, अपू, तेज, और वायु, इन 


से 
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चारों को भिन्न भिन्न द्रव्य मानने से ठीक नहीं । क्योंकि 
परमाणु जो हैं, सो प्रयोग ओर विश्वसा करके पृथिवी आदिफों 
के रूप से परिणमते हुए भी अपने द्वव्य पन को नहा त्यागते 
हैं। तथा अतिप्रसंग होने से, अवस्था भेद करके द्वव्य का 
भेद्‌ मानना भी युक्त नहीं हे । आकाश तथा काल को तो 
हमने भी द्रव्य माना है । दिशा जो हे, सो आकाश का अब- 
यवभूत है, इस वास्ते प्रृथक्‌ द्वव्य नहीं । तथा आत्मा जो 
कि शरीर मात्र व्यापी और उपयोग लक्षण वाला हे, तिस 
को हम भी द्रव्य मानते हैं । अरु जो द्र्यमन है, सो 
पुदूगल द्रव्य के अन्तभूत है, तथा जो भावमन है, सो जीव 
का गुण होने से आत्मा के अन्तर्गत है । यद्यपि वैशेषिक 
कहते हैं, कि पृथिवी प्ृथिवीत्व के योग से पृथिवी है । 
परन्तु यह भी उन का कहना स्वप्रक्रिया मात्र ही है, क्‍योंकि 
पूृथिवी से अन्य दूसरा कोई पृथिवीत्व-प्रथिवीपना नहीं 
है, जिस के योग से पृथिवी पृथिदी होवे। अपि हु सर्व जो 
कुछ भी है, स्रो सामान्य विशेषात्मक हे, अर्थात्‌ नराखिहा- 
फारवत्‌ उभय स्वभाव है| तथा चो क्तम:--- 


नानवयः स हि भेदत्वान्न, भेदो5न्वयवृत्तित; । 
मृद्धेदद्यसंसगे-वात्तिजात्यंतरं घटः ॥ 
न नरः सिहरूपत्वा-न्न सिंहो नररूपतः । 
शब्दविज्ञानकार्याणां, भेदाज्जात्यंतर हि सः ॥ 

[ सू० कू०, छु० १ अ० १२ की टीका ] 
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भावाथः--घट और सक्तिका का अन्वय--अमेद नहीं है. 

क्योंकि पृथु, बुनझ्न, उदराकारादिकों करके इस का भेद है, तथा 

अन्वयवर्ती होने से घट का मृत्तिका से भेद भी नहीं है, 
एतावता घट मत्तिका रूप ही है ' तब अन्वय व्यतिरेक 
इन दोनों के मिलने से घड़ा जो है, सो जात्यंतर रूप है, 
एतावता सृत्तिका से कर्थंचित्‌ भेदा भेद रूप हे । [सिंह रूप 
होने से नर नहीं हे, अर नररूप होने से सिंह भी नहीं है, 
तब तो शब्द, विज्ञान, और कार्य के भेद होने से नरासेह 
जो है, सो तीसरी जाति है। 

२. अथ रूप, रस, गन्ध, स्पश, इन की प्रद्धत्ति रूपी हव्य 
में हे, अरु ये विशेष गुण हैं | तथा संख्या, परिमाण, पृथक्त्थ, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये सामान्य गुण हैं। इन 
की सवे द्रव्य में बात्ति है । तथा बुद्धि, खुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयल, घमे, अघमे, संस्कार, ये आत्मा के गुण हैं। 
तथा गुरुत्व पथिवी और जल में है । द्रवत्य पृथिवी, जले 
झारु अग्नि में है। स्नेह जल में ही है । वेग नाम का संस्कार 
मूत्त द्रव्यों में हे। अरु शब्द! आकाश का गुण है । परन्तु 
तिन में संख्यादिक जो सामान्य गुण हैं । वे रूपादिवत 
द्ृव्यस्वभाव होने करके परोपाधि से गुण ही नहीं हैं। क्‍यों 
कि जब गुण, दृव्य रू पृथक हो जाचेंगे, तब द्रव्य के स्वरूप 
की हानि हो जावेगी । #“गुणपर्यायवदव्यम!”--हुस कहने 


#% तत्वा० अ०, ५ सू० इ७ । द्रव्य, गुण और पर्याय वाला दे | 
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करके गुण जो हैं, सो द॒ब्य से न्यारे नहीं हैं । दृव्य के अहण 
ही से गुण का अ्रहण करना न्याय्य हे, पृथक्‌ पदा् मानना 
युक्त नहीं हे । तथा शब्द जो है, सो आफाश का ग्रुण नहीं 
है, क्‍योंकि यह तो पौद्गालिक हे, अरू आकाश अमृूत्त हे । 
शेष जो कुछ वेशेषिक ने कहा है, सो प्रक्रियामात्र है, साधन 
दूषणों का अंग नहीं हे । 

३. अरू कमे भी गरुणवत्‌ पृथक्‌ पदाथ मानना अयुक्त है | 

४. अथ सामान्‍य दो प्रफार के हैं, एक पर. दूसरा अपर । 
तिन में पर सामान्य महासत्ता का नाम है, वो द्ब्यादि तीन 
पदार्थों में व्याप दे । अरू ज्ञो अपर हे, सो द्रव्यत्व, गुणत्व, 
कमेत्वादिक है । तिन में महासत्ता को पृथक पदार्थ मानना 
अयुक्त है। क्‍योंकि सत्ता में जो सत्‌ प्रत्यय है, सो क्या और 
किसी सत्ता के योग से है ? वा स्वरूप करके है ? जेकर 
फहोगे कि ओर सत्ता के योग से है, तब तो तिस सत्ता में 
जो सत्‌ प्रत्यय हे, वह किसी ओर सत्ता के योग से होना 
चाहिपे | इस प्रकार तो अनवस्था दूृषण आता है । जेकर 
कहोगे कि स्वरूप करके सत्‌ हे, तब तो द्रवव्यादिक भी स्वरूप 
करके सत्‌ हैं। तो फिर अज्ा के गल के स्तनों की तरे 
निष्फल खत्ता की कव्पना से क्या प्रयोजन हे ? एक ओर भी 
डब्य में परिणाम को उत्पन्न करने वाली जो शाक्ति है बही इस का 


गुण' है, ओर गुण से होने वाला परिणाम “पर्याय! है; गुण कारण है 
और पयोय काये है। 
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बात है, कि द्वव्यादिक जो हैं, सो क्‍या सत्ता के योग होने 
से सत्‌ कहे जाते हैं ? अथवा सत्ता के सम्बन्ध विना ही खत्‌ 
स्वरूप हैं ? जेकर कहोगे कि स्वतः ही सत्‌ स्वरूप हैं, तब 
तो सत्ता की कल्पना करनी व्यथे है| ज्षेकर कह्ोगे कि सत्ता 
के योग से सत्‌ हे, तब तो शशविषाण भी सत्ता के योग से 
सत्‌ होना चाहिये। तथा चोक्तमः-- 


स्वतोर्ड्थाः संतु सत्ताव॒त्सत्तया कि सदात्मनाम्‌ । 
असदात्मस्॒ नेषा स्यात्सवेथातिप्संगतः ॥ 
सि० कू०, श्वरु० १ अ० १२ की टीका में सणद्दीत] 


यही दुृषण तुल्य योग क्षेम होने से अपर सामान्य में 
भी समझ लेने | तथा सामान्य विशेष रूप होने से बस्तु को 
फथचित्‌ सामान्यरूप हम भी मानते हैं । इस वास्ते द्रव्य के 
अहण करने से सामान्य का भी प्रहण हो गया | अतः सामान्य 
जो है, सो द्रव्य से पृथक पदाथ नहीं है 

५. अथ विशेष जो हैं, सो अत्यंत व्यावृत्त बुद्धि के हेतु 
होने करके वैशेषिक ने माने हैं | तहां यह विचार करते हैं, कि 
तिन विशेष्यों में जो विशेष बुद्धि हे, सो क्या अपर विशोषों 
करके है ? वा स्थतः ही-स्वरूप करके है ? अपर विशेषज्देतुक 
तो हो नहीं सकती, क्योंकि अनवस्था दोष आता है, तथा 
विशेष में विशेष-का अंगीकार नहीं है। जेकर कहोगे कि स्वतः 
ही विशेष बुद्धि के हेतु हैं, तब तो द्वब्यादिक भी स्वतः दी 
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विशेष बुद्धि के हेतु हो सकते हैं। तो फिर विशेषों को द्वरष्य 
से अतिरिक पदाथे कल्पना व्यये है । और द्वव्यां से अष्यति- 
रिक्त विशेषों को तो, सर्वे वस्तुओं को सामान्य विशेषात्मक 
द्वोने से हम भी मानते हें । 

६. अरु समवाय--जो अयुतसिद्ध आधार आधेय भूत 
पदार्थों में, 'इह प्रत्यय' का हेतु हो, उस को समवाय कहते 
हैं। समवाय जो है, सो नित्य अर एक है । ऐसे वेशेषिक 
मानते हैं । परन्तु तिस समवाय के नित्य होने से समवायी 
भी नित्य होने चाहिये ? जेकर समवायी अनित्य हैं, तो 
समवाय भी अनित्य होना चाहिये ? क्योंकि समवाय का 
आधार समवापरी है। तथा समवाय के एक होने से समवायी 
भी एक ही होने चाहिये । अथवा समवायियों के अनेक होने 
से समवाय भी अनेक होने चाहिये । तथा जो समवाय 
पदार्थों का संबंध फरता है, वह समयाय उन पदार्थों 
के साथ अपना सम्बन्ध अपर समवाय के योग से करता 
है ? किंचा आप द्वी अपना सम्बन्ध करता है ? जेकर कहो 
कि अपर समवाय से करता है, तब तो अनवस्थादूषण है। 
तथा समवाय भी दूसरा हे नहीं । जेकर कहो कि आप ही 
अपना सम्बन्ध करता है, तब तो गुण क्रियादिक भी द्वब्य से 
स्वरूप फरके तथा अविष्वग्माव सम्बन्ध करके सम्बद्ध हैं 
ही। फिर समयाय की कल्पना क्‍यों करनी !? 

इस कारण से वेशेषिक मत में भी पदार्थों का कथन 


चतुथे परिच्छेद्‌ ३५१ 
सम्यक्‌ू-आप्तोक्त नहीं है । तथा नेयायिक और वेशेषिक मत 
में जो #मोक्ष मानी है, सो भी प्रेक्ञावानों--बुद्धिमानों को 
मानने योग्य नहीं है । क्योंकि ये लोग जब आत्मा ज्ञान से 
रहित होवे, एतावता जडरूप हो जाबे, तब उस आत्मा 
की मोक्ष मानते हैं । ऐसी मोक्ष को कौन बुद्धिमान्‌ उपादेय 
कहेगा ? क्‍योंकि ऐसा कोन बुद्धिमान है, जो सर्व खुख और 
झान से रहित पाषाण तुल्य अपनी आत्मा को करना चाहे ! 
इसी वास्ते किसी ने वैशेषिकंं का उपहास भी करा हैः-- 


: बर॑ वृंदातने रम्ये, क्रीप्टरलममिवरछितम । 
नतु वैशेषिकी मुक्ति, गौतमो गंतुमिच्छृति ॥ 
सस्था० मे०, (श्छो० ८) में संग्रहति] 


# न्याय मत में आन्यन्तिक दुःखध्वेसरूप मोक्त॒मानां है | वेशषिक 
मत में मो आत्मा के बुद्धि, सुत्र, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयन्‍न, धर्म, अथ्े 
ओर संस्कार आदि गुर्णों के आत्यन्तिक विनाश को ही मोक्ष कहा है। 
इस लिये न्याय और वैशेषिक मत में मोक्ष को ज्ञान और आनन्द 
स्वरूप अंगीकार नहीं किया | किन्तु उन के धिद्धान्त में यावद्‌ दुःखों 
का आत्यन्तिक विनाश ही अपवग-मोक्ष हैं। यथा:-- 

“तदत्यन्तविमोक्षो 5पवर्गं:” | [न्‍्या० द०, १-१-२२] 
इस से सिद्ध है, कि मो दशा में आत्मा ज्ञान से शल्य और अपने 
जडस्वरूप में स्थित रहता है । 


£ यह गोतम नाम के किसो विद्वान बिशेष की उक्ति है। वह 
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सात्पये कि, स्वथगे के जो सुख हैं, सो सोपाधिक, सावधिक, 
परिमित आनंद रूप हैं, अरु मोक्ष जे है, सो निरुपाधिक, 
निरवधिक, अपरमित आनंद ज्ञान सुख स्वरूप है, ऐसे विच- 
क्षण पुरुष कहते हैं। जब कि यह मांक्ष पाषाण के तुल्य है, तब 
तो ऐसी मोक्ष से कुछ भी प्रयोजन नहीं। इससे तो सेसार ही 
अच्छा है, कि जिस में दुःख करके कलुषित सुख तो भोगने 
में आता है | ज़रा विचार तो करो, कि थोड़े सुख का 
भोगना अच्छा है, वा सव्वे खुखों का उच्छेद अच्छा है? 
इत्यादि विशेष चर्चा स्पाद्धादमंजरी टीफा [श्लो० ८] से 
जाननी । इस वास्ते नेयायेक मत, अरू वेशेषिक मत 
डउपादेय नहीं है । 
अय सांख्य मत का खण्डन लिखते हैं। सांख्य मत का 
स्वरूप तो ऊपर लिखा है | सो जान लेना | 
सांख्य मत सांख्य का मत भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि 
का खण्डन परस्पर विरोधी ओर प्रकृति स्वरूप सत्त्य, 
रज, ओर तम ग्रु्णों का गुणी के बिना एकत्र 
अबस्थान अथात्‌ रहना युक्तियुक्त नहीं है। जेसे कि कृष्ण 
इवेतादि गुण गुणी के बिना एकत्र नहीं रह सकते हैं। 
तथा महदादि विकार के उत्पन्न करने के वास्ते 
प्रकृति में विषमता उत्पन्न करने में कोई भी कारण नहीं हैं । 


जिलजप्ट> घन 5 बा सकी, 


कहता है, कि वेशेषिक की मुक्ति की अपेक्षा तो उसे इन्दावम के किसी 
समय प्रदेश में गीदड़ वन कर रहना अच्छा लगता है । 
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क्योंकि प्रकति के बिना और कोई वस्त तो सांख्य मानते 
नहीं हैं । तथा आत्मा को अकर्त्ता--अकिचित्कर मानते 
हैं। जेकर प्रकृति में स्वभाव से वेषम्य मानोगे, तब निर्वेत॒- 
कता होवेगी, अर्थात्‌ या तो पदार्थों में सत्त्व ही होगा और 
या असतच्त्व ही रहेगा। क्योंकि जो कार्य कभी होवे, अरू कभी 
न होवे, वो हेतु के बिना नहीं हो सकता है, अरु जो खरश्टंगादि 
नित्य असत्‌ हैं, तथा आकाशादि नित्य सत्‌ हैं, सो तो किसी 
हेतु से होते नहीं हैं । तथा:-- 


नित्यं सत्तमसच् वा, हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ ! 
अपेक्षातों हि भावानां, कादाचित्कत्वसंभवः ।। 
[ सू० कू०, श्र० १ अ० १२ की टीका में उद्धुत ] 


तथा स्वभाव प्रकृति से भिन्न है? वा अभिन्न है ? भिन्न 
तो नहीं, क्योंकि प्रक्रति बिना सांख्यों ने अपर कोई वस्खु 
मानी नहीं हे, जकर कहोगे कि अभिन्न है, तब तो प्रकृति 
ही है, “न तु स्वभावः”-स्व॒भाव नहीं है | 

तथा एक और भी बात है कि महत्‌ अरू अहंकार को 
हम ज्ञान से भिन्न नहीं देखते, क्योंकि बुद्धि जो है सो अध्य- 
बसायमात्र है, अरु अहंकार जो है, सो अद्द खुखी, अहं दुःखी 
इस स्वरूप वाला है, तब ये दोनों चिद्गुप होने से आत्मा 
के ही गुण विशेष हैं, किन्तु जड़ रूप प्रकृति के विकार 
नई हैं । 


३५७४ जैनतत्त्वादश 


तथा यह जो आप तन्‍्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति मानते 
हैं, जेसे १. गनन्‍्ध तन्मात्रा से पृथिवी, २. रसतन्मात्रा से 
जल, ३. रूप तन्मात्रा से अप्लि, ४. स्पश तन्मात्रा से वायु, और 
४. शब्द तन्मात्रा से आकाश। यह भी मानना युक्तियुक्त 
नहीं है। जेकर बाह्य भूतों की अपक्षा से कहते हो, तो वो 
भी अयुक्त हे। इन बाह्य पांच भूतों के सदा ही विद्यमान रहने 
से, इन की उत्पत्ति ही नहीं हे । “न कदाचिदनीदुश जगत्‌ 
इति वचनात्‌” अर्थात्‌ यह जगत्‌ प्रवाह करके अनादि 
काल से सदा ऐसा ही चला आता है । 


जकर कहोगे कि प्रतिशरीर की अपेत्षा हम उत्पातति 
कहते हैं । तिन में त्वचा, अस्थि लक्षण कठिन पृथिदी है । 
ख्लेष्म, रुधिर लक्षण द्रव अप-जल है । पाक्ति लक्षण अश्ले 
है। पानापान लक्षण वायु है। शुपिर अर्थात्‌ पोलाड़ छक्तण 
आकाश है, सो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तिन 
में भी कितनेक शरीरों की उत्पात्ति पिता के शुक्र, अरू माता 
के रुधिर से होती है, तहां तन्मात्राओं की गन्ध भी नहीं 
है | अरु अदुष्ट वस्तु को कारण कब्पने में आतिप्रसंग दूषण 
है। तथा अण्डज, उद्धिज्ज, अकुरादिकों की उत्पत्ति अपर 
ही वस्तु से होती दीख पड़ती है । इस वास्ते महदहंकारा- 
दिको की उत्पत्ति जो सांख्योंन अपनी प्राक्रिया से मानी 
है, सो युक्ति रहित मानी है । केघल अपने मत के राग से 
ही यह मानना हे । तथा आत्मा को अकर्त्ता माने हैं | तब 
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तो रूतनाश अरू अकृताभ्यागम दूषण होंगे, अरु बन्ध मोक्ष 
का भी अभातषर होगा, एवं निेण होने से आत्मा जान शुन्य 
हो जावेगी। इस वास्ते यह सब पूर्वोक्त बालप्रत्लपमात्र है । 

अब सांख्यमत के मोक्ष का विचार करते हें, “प्रक्ृति- 
पुरुषांतरपरिशानात्‌ मुक्तिः” अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष से अन्य 
है, ऐसा जब ज्ञान होता है, तब मुक्ति होती है । यथा-- 


शुद्धचेतन्य रूपो ५ये, पुरुषः पुरुषार्थतः । 
प्रकृत्यंतरमज्नात्वा, मोहात्ससारमाश्रितः ॥ 


[ पड़० स«, एइलो० ४३ की ब्० इृ० में संग्रहीत] 


भावाथेः--पुरुष जो है, सो परमाथ से शुद्ध चैतन्यरूप 
है, अपने आपको प्रकृति से एकमेक-अभिन्न समझता हे, 
यही मोह है, इस मोह से ही संसार के आश्रित हो रहा है । 
अतः सुख दुःख स्वभावरूप प्रकृति को विवेक शान के द्वारा 
जब तक अपने से अलग नहीं समझेगा तब तक मुक्ति नहीं। 
इस वास्ते विवेक ख्यातिरूप केवल ज्ञान के उदय होने से 
मुक्ति होती है । परन्तु यह भी असत्‌ है, क्योंकि आत्मा 
एकांत नित्य है, अरु खुखादि जो हैं, सो उत्पाद व्यय 
स्वभाव वाले हैं । तब तो विरुद्ध घमे के संस से आत्मा- 
से प्रकृति का भेद प्रतीत ही है । तो फिर मुक्ति क्‍यों नहीं ? 
ससारी पुरुष यही तो विचार नहीं करता, इसी वास्ते 
उस की मुक्ति नहीं । तब ती तुमारे कहने से कदापि 
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मक्ति नहीं होवेगी। फक्‍योंक्रि विवेकाध्यवसाय संसारी को 
कदापि नहीं हो सकता । जहां लग ससारी है, तहां लग 
विवेक परिभावना करके सेसारी पना दूर नहीं होता हे । 
इस वास्ते विवेकाध्यवसाय के अभाव से कदापि संसार 
से छूटना नहीं होगा । 

एक और भी बात है, कि इस सृष्टि से पहले केवल 
आत्मा है, ऐसे तुम मानते हो । तब फिर आत्मा को संसार 
कहां से लिपट गया ? जे कर कहोगे कि निर्मल आत्मा को 
संसार लिपट जाता है, तब तो मोत्त होने के पीछे फिर भी 


संसार लिपट जायगा, तब तो मोक्ष भी कया एक विडंबना 
खडी हो गई । 


प्रतिबादी-सृष्टि से पहिले आत्मा को दिदुत्षा हुई, 
और तिस दिदुत्चा के वश से वह प्रधान के साथ अपना एक 
रूप देखने लगा, तब ससारी हो गया। अर जब प्रकृति की 
दुश्ला उस के विचार में आई. तब प्रकृति से चेराग्य हुआ, 
फिर प्रकृति विषे दिदुक्षा नहीं रही, तब संसार भी नहीं । 

सिद्धान्तीः--यह भी तुमारा कहना स्वकृतांत विरोध 
दोने से अयुक्त हे । क्योंकि दिदुक्ञा-देखने की अमिलाषा का 
नाम है, सो अभिलाषा पूवे देखे हुए पदार्थों में स्मरण 
से होती है। परन्तु प्रकति तो पुरुष ने पूथं फदापि देखी 
नहीं है, तब फेसे तिस विषे स्मरण अभिलाषा होवे ? जेकर 
कहोगे कि अनादि वासना के यश से प्रकृति में दी स्मरण 
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अभिलाषा है। सो भी असत्‌ है, क्‍योंकि वासना भी प्रकृति 
का विकार होने करके प्रकृति के पहिले नहीं थी । जेकर 
कहोगे कि वासना जो है, सो आत्मा का स्वरूप है, तब तो 
आत्मस्वरूपवत्‌ धासना का कदापि अभाव नहीं होवेगा, 
अरु मोक्ष भी कदापि नहीं होवेगा । तब तो सांख्य का मत 
भी बालकी का खेल जैसा हो जायगा ! 
अथ मीमांसक मत का खण्डन लिखते हैं । इस मत का 
स्वरूप ऊपर लिख आये हैं । अरू वेदांतियों के ब्रह्म--अद्वेत 
का खण्डन भी ईदवरवाद में अच्छी तरे से कर चुके है. इस 
वास्ते यहां नहीं लिखा । 
अथ जैमिनीय मत का खण्डन लिखते हैं । जामिनीय 
ऐसे कहते हैं, कि जो # “ट्विंसा गार्ष्यात्‌०'"- 
हित हिंसा अर्थात्‌ इन्द्रियों के रस वास्ते अथवा कुव्यलन 
से कीजाय सोईं हिंसा अधम का हेतु है; क्‍्यों- 
कि शोनिक लुब्घकादिकों की तरें, वो प्रमाद से की जाती है । 
अर वेदों में जो हिसा कटद्दी है, सो हिंसा नहीं है; किंतु 
देवता, अतिथि और पितरों के प्रति प्रीतिसपादक होने से 
तथाविध पूजा उपचार की भांति धर्म का हेतु है। अरू 
यह प्रीतिसम्पादकत्व अखिद्ध नहीं है, क्योंकि कारीरी 


# या हिंसा गादयादू व्यसनितया वा क्रियते सैवाध मनुबन्धहतु 
प्रमादसम्पादितत्वात्‌ शॉनिकरुब्धकादीनामिव, इत्यादि । 
[ध्या० में०, इलो ०११] 
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प्रभति यज्ञ के स्वसाध्य बिषे वृष्टयादि फलों का अव्याभिचारी 
पना है । सो यश करने से जो देवता तृप्त होते हैं, वो वृष्ट'था- 
दिको के हेतु हैं । ऐसे ही # “जिपुराणवत्र्णितक्तगल"” अर्थात्‌ 
त्रिपुराणव में वर्णन किये गये बकरे के मांस का होम करने 
से परराष्ट्र का जो वश होना है, सो भी उस मांस को आहु- 
तियों से तृप्त हुए २ देवताओं का ही अनुभाव है | अरू 
अतिथि की प्रीति भी “मधुसंपर्केसंस्कारादिसमास्वादजा'-- 
मधुपक से प्रत्यक्ष ही दीख पढ़ती है, अरू पितरों के वास्ते 
जो भ्राद्ध करते हैं, उस करके तृप्त हुए पितर, स्वसंतान की 
बद्धि करते हुए प्रत्यक्ष ही दीखते हैं । अरु इस बात में आगम 
भी प्रमाण है, आगम में देवप्रीत्यथ अद्वमेघ, नरमेघ, 
गोमेथादिक करने कहे हैं । अर आतिथि विषय में “महोक्ते 
था महाजे वा श्रोजियायोपकल्पयेदिति” ऐसा कहा है। अरु 
पितरों की प्रीति के वास्ते यह इलोक हैंः-- 


द्वो पासो पत्स्यमांसेन, त्रीन्‌ मासान्‌ हारिणेन तु । 
औरभ्रेणाथ चतुरः, शाकुनेनाथ पंच वें ॥ 
पण्पासान छागमांसेन, पाषंतन च सप्त वे | 
अष्टोवणस्य मांसेन, रोस्वेण नवेव तु ॥ 
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# सह वाम सम्प्रदाय का मन्त्र शास्त्र है| 
$ या० व७ सम ०, आधाराध्याय० १०९ | 
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दशमासांस्तु तृप्यंति, वराहमहिषाभिषेः । 
शशकूमयोस्तु मांसन, मासानकादशैव तु ॥ 
संव॒त्सर तु गव्येन, पयसा पायसेन च। 
वाधीणसस्य मांसेन, तृप्ति ट्रदिशवापिकी ॥ 
[म० स्म्ृ०, अ० ३ इलो० २६८-२७१] 
भावाथ:--जेकर पितरों को मन्स्य का मांस देबे. तो 
पितर दो मास छग तृप्त रहते हैं । जेकर हरिण का मांस 
पितरों को देवे, तो पितर तीन मास छग तृप्त रहते हैं। 
जेकर मौढे का मांस पितरों को देवे, तब चार मास रूग 
पितर तूप्त रहते हैं । जेकर जैगली कुक्ड़ का मांस पितरों 
को देवे, तो पितर पांच मास तक तृप्त रहते हैं। जेकर बकरे 
का मांस देवे, तो पितर छमाल लग तृप्त रहते हैं । जेकर 
पृषत- बिंदु करके युक्त जो हरिण, उस को पारपत कहते हैं 
तिस का मांस जा पितरा को देवे, तो पितर सात मास छग 
ठप्त रहते हैं । जेकर एण म्रग का मांस देवे, तो आठ मास 
छग पितर तृप्त रहते हैं । जेकर सूअर अरू मद्विष का मांस 
देवे, तो दश मास लग पितर तृप्त रहते हैं। जेकर शश अरू 
कच्छु, इन दोनों का मांस देवे, तो ग्यारह मास रूम पितर 
ठप्त रहते हें। जेकर गो का दूध अथवा खीर देबे, तो बारह 
मास लग पितर ठृप्त रहते हैं, तथा वाधीण-जों अति बूढ़ा 
बकरा दोवे, तिस का मांस देवे, तो बार वर्ष रूम पितर ठप्त 
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रहते हैं । यह मीमांसक मानते हें । 
अब इस का खण्डन लिखते हैं । हे मीमांसक ! वेदों 
में जो हिंसा कद्दी है, सो धघम्म का हेतु 
वेदविद्िित दिंसा कदापि नहीं हो सकती हे | क्योंकि हिंसा को 
का प्रतिवाद कहने में प्रगट ही स्वव॑चन विरोध है। तथाहि, 
जेकर धघमे का हेतु है, तब तो हिंसा 


कयोंकर है ? अर जेकर हिसा है, तो घम का हेतु फर्योकर 
हो सकती है ? कहा भी है-- 


श्रयतां धमेसबेस्‍्व॑, श्रत्वा चेवावधायेताम्‌ । 
हर ७ 


आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्‌ । 
इस वास्ते हिला को घम नहीं कह सकते। क्योंकि एक 
स्‍त्री माता भी है, अरू बंध्या भ है, ऐसा कभी नहीं होता है। 
प्रतिवादी:-- हिंसा कारण है, अरु घमं तिस का कार्य है । 
सिद्धांती:--थह भी तुमारा कहना अखत्‌ है, क्योंकि 
जो जिस के साथ अन्वय व्यतिरेक वाला होता है, सो तिस 
का काये होता है। जैसे मसुरत्पिडादि का घटादिक कार्य है। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मूत्पिड ओर घट इन दोनों में अन्वय 
व्यतरेक का सम्बन्ध होने से घट म॒त्पिड का कार्य सिद्ध 
होता हे, उस प्रकार हिंसा ओर धमें का आपस में अन्चय 
ड्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है । अर्थात्‌ हिसा करने से ही घर्म 
होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है । फ़्योंकि अहिसारूप 
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तप, दान, और अध्ययन आदिक भी धर्म के कारण हैं । 
प्रतिवादी:--हम सामान्य हिंसा को थम नहीं कहते, 
किंतु विशिष्ट हिंसा को घर्म कहते हैं । सो विशिष्ट हिंसा 
बोही है, जो वेदों में करनी कही है । 
सिद्धांता:-जे कर वेद की हिला धघमं का हेतु है, तो 
क्या जो जीव यज्ञादिकों में मारे जाते हैं, वो मरते नहीं हैं, 
इस वास्ते धरम हे ? अथवा उन के आतक्तेष्यान का अभाव 
हे, इस वास्ते घमे हे? अथवा जो यज्ञादिकों में मारे जाते 
हैं, वो मर के स्वगे को जाते हैं, इस वास्ते धर्म है ? इस 
में आद्य पत्तद तो ठीक नहीं, क्योंकि प्राण त्यागते हुए तो 
वोजी प्रत्यक्ष दीख पड़ते हैं । तथा दूसरा पतक्त भी असत्‌ 
है, क्‍योंकि दूसरे के मन का ध्यान दुलेक्ष है, इस वास्ते 
आत्त ध्यान का अभाव कहना, यह भी परमार्थ शून्य वचन- 
मात्र है। आत्तध्यान का अभाव तो कया होना था । बल्कि, 
हा ! हम बड़े दुःखी हैं ! हे कोई करुणारख भरा दयालु जो 
हम को इस घोर यातना से छुड़ावे ! इस प्रकार अपनी 
भाषा में हृदय द्वावक आक्रन्दन करते हुए मूक प्राणियों 
के मुख की दीनता ओर नेज्नों की सरलता आदि के देखने से 
स्पष्ट उन विचारों के आत्तेध्यान की उपलब्धि होती है । 
प्रतिवादीः--जैसे लोहे का गोला पानी में डूबने वाला 
भी है, तोभी तिस के सूक्ष्म पत्र कर दिये जाय॑ तो जल के 
ऊपर तरंणगे, डूबेंगे नहीं। तथा विष जो है सो मारने बाला 
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भी है, तो भी मनन्‍्त्रों करके संस्कार करा हुआ गुण ही 
करता है। तथा जैसे अप्नि दाहक स्वभाव वाली भी है, तो भी 
सत्य शी ड़ादिक के प्रभाव से दाह नही। करता | ऐसे ही वेद 

मन्त्रादिकों करके संस्कार करी हुईं जो हिसा सो दोष का 
कारण नहीं. । अरु वैदिकी हिसा निदनीय भी नहीं है, क्‍यों 
कि निस हिसा के करने वाले याशिक ब्राह्मणों को जगत 
में पूज्य दृष्टि से देखा जाता हे । 


सिद्धांतीः--पह भी तुमारा कहना असत्‌ हे, क्योंकि 
जितने दुष्टान्त तुम ने कहे हे, सो सब विषम हैं, इस वास्ते 
तुमारे अभीष्ठ की कुछ भी सिद्धि नहीं कर सकते । लोहे 
का पिंड जो पत्रादि रूप होने से जल के ऊपर तरता हे 
सो परिणामांतर होने से तरता है| परंतु वेद मंत्रों से संस्कार 
करके जब पशु को मारते हैं, तब उस में क्‍या परिणामांतर 
होता है? क्‍या उस परिणामांतर से उन पशुओं को मारते 
समय दुःख नहीं होता ? दुःख को तो थे अरराट शब्द से 
प्रकट ही करते हैं। तो फिर लोह पत्र का दुष्टांत केघे समी- 
चीन हो सकता हे ? 


प्रतिबादीः--जो पश्ु यश्ञ में मारे जाते हैं, बो सर्व देवता 
दो ज्ञाते हें। यह यज्ञ करने में परोरकार है। 


सिद्धांतीः-ईस बात में कौन सा प्रमाण है ? प्रत्यक्ष 
प्रमाण त्तो नहीं है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष तो इन्द्रिय संबद्ध वर्स- 
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मान वस्तु का ही प्राहक हे--'*संबद्ध वत्तेमान च गशद्ाते 
चक्षुरादिनेति वचचनात्‌” । अरू अनुमान भी नहीं है, क्‍योंकि 
यहां पर तत्प्रतिबद्ध लिंग [ अनुमान का साधक हेतु ] कोई 
भी नहीं दीखता है। अरु आगम प्रमाण भी नहीं है. क्‍योंकि 
आगम तो विधादास्पद-झगड़े का घर है, जो कि आज 
तक सिद्ध नहीं हुआ है। तथा अर्थापात्ति अरू उपमान यह 
दोनों अनुमान के ही अंतर्गत हैं । तो अनुमान के खण्डन से 
यह भी दोनों खण्डित हो गये । 

प्रतिवादीः--जैसे तुम जिनमंदिर बनाते हुये प्ृथियरीका- 
यादि जीवों की हिंसा को विशेष करके 
जिनमन्दिर की पुण्य का हेतु कल्पते हो | ऐसे हम भी यज्ञ 
स्थापना में जो हिंसा फरते हैं. सो पुण्य के वास्ते 
है। क्‍योंकि वेदोक्त विधि-विधान में भी 

परिणाम विशेष के होने से पुण्य ही होता हैं। 
सिद्धांतीः- परिणःप चशेष वे ही पुण्य का कारण होते 
हैं, जहां और कोई उपाय न होवे, अरू यत्न से प्रच्ात्ति होने । 
ऐसी प्रवृत्ति जिनमंदिर में हो सकती है, क्योंकि श्रीमगवान 
की प्रतिमा जिनमंदिर के बिना रहती नहीं । जहां पर प्रतिमा 
रहेगी उसी का नाम जिनमंदिर है। जे कर कहो कि जिन- 
प्रतिमा के पूजने से क्‍या लाम है? तो हम तुम को पूछते 
हैं, कि जो पुस्तक में फकारादि भक्तर लिखते हो, इन के 


# [ मीमांसा इलोर औा० इ--८४ ] 
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लिखने से क्‍या लाभ हे ? जे कर कहोगे कि ककारादि 
अक्षरों की स्थापना देखने से वस्तु का ज्ञान होता है, तो तेसे 
ही ज्ञिन प्रतिमा को देखने से भी श्रीजिनेश्वर देव के 
स्वरूप का ज्ञान होता हे । जेकर कहो कि प्रतिमा तो कारी- 
गर ने पापाण की बनाई है, इस से क्या ज्ञान होता है ? तो 
हम पूछते हें कि बेइ, कुरान, ईंजील, आदि पुस्तक लिखा- 
रियों ने स्याही और कागज़ों के बनाएं हें, इन से क्‍या शान 
होता है ? जेकर कहोगे कि शान तो हमारी समझ से होता 
है, अक्षरों की स्थापना तो हमारे ज्ञान का निनित्त है । तेसे 
ही जिनेश्वर देव का ज्ञान तो हमारी समझ से होता है, 
परन्तु उस के स्वरूप का निर्मित्त भ्रतिमा हे। क्योंकि जो 
बुद्धिमान पुरुष किसी का प्रथम नकशा नहीं देखेगा, अर्थात्‌ 
चित्र नहीं देखेगा, वो कभी उस वस्तु का स्वरूप नहीं 
ज्ञान सकेगा । इस वास्ते जो बुद्धिमान है, वो स्थापना को 
अवश्य मानेगा। जेकर फहो कि परमेदवर तो निरा कार, ज्योतिः- 
स्थरूप, सर्वे व्यापक है, तिसकी सूत्ति क्योंकर बन सकती है? 
यह तुमारा कहना बड़ उपहास्य का कारण है| क्योंकि जब 
तुमने परमेश्वर का रूप आकार--मूत्ति नहीं! मानी, तब तो 
वेद, इंज़ील, कुरान, इन को परमेश्वर का बचन मानना 
भी क्‍्योंकर सत्य हो सकेगा ? क्योंकि बिना मुख के शब्द 
कदापि नहीं हो सकता है | जेकर कहोगे कि ईश्वर बिना ही 
मुख के शब्द कर सकता है। तो इस बात के कहने में काई 
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प्रमाण नहीं हे। इस बास्ते जो साक्षर शब्द है, सा 
मुख के विता नहीं, अरू शरीर के विना मुख नहीं 
हो सकता । इस वास्ते जो कोई वादी किसी पुस्तक 
को हैश्वर का वचन मानेगा, वो ज़रूर ईश्वर का मुख 
ओर शरीर भी मानेगा । अरू ज़ब शरीर माना, तब 
भगवान की प्रतिमा भी ज़रूर माननी पडेगी । जब भ्रतिमा 
सिद्ध हो गई, तब मन्दिर भी ज़रूर बनाना पडेगा। इस 
वास्ते जिन मन्दिर का बनाना जो हे, सो आवश्यक है । अरू 
जो बनाने वाला है, सो यल पूवेक बनाता है। अरू प्रथिवी 
कायादिक के जो जीव हैं, सो अस्पष्ट चेतन्य वाले हैं । उन की 
हिंसा में अल्प पाप अर ज्ञित मन्दिर बनाने से बहुत निज़रा 
है | तथा तुमारे पक्त में तो श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास 
आदि में यम नियमादिकों के अनुष्ठान से भी स्व 
की प्राप्ति कही हैं। तो फिर कृपण, दीन, अनाथ, 
एसे पंचेद्रय जीवों का वध यज्ञ में काहे को करते 
हो? इस से तो यही सिद्ध होता है, कि जो तुम निरपराघ, 
कृपण, दीन, अनाथ जीवों को यक्ञादिकों में मारते हो। 
उस के कारण तुम अपने संपूण पुण्य का नाश करके अवश्य 
दुगति में जाओगे, ओर शुभपरिणाम का द्वोना तुम को बहुत 
दुलेभ है। 

जेकर कद्दी कि जिनमंदिर के बनाने में भी द्विसा होती 
है, इस वास्ते जिनसंदिर बनाने में भी पुण्य नहीं है । 
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यह तुमारा कहना भी अयुक्त हे | क्योंकि जिनमंदिर और 
जिनप्रतिमा के देखने से, उनके दशान से भगवान्‌ के गुणा- 
सुराग करके कितनेक भव्य जीवों को बोधि का लाभ होता 
है । अरु पूजातिशय देखने से मनःप्रसाद होता है, मनःप्साद 
से समाधि होती है | इसी प्रकार क्रम करके निःश्रेयस अर्थात्‌ 
मोत्त की प्राप्ति होती है। तथा व भगवान्‌ पंचलिगीकार:-- 


# पुठवाश्याण जइवि हु, होइ विणासो जिणालयाहिं तो । 
तव्विसयावि सुद्रिद्विस्स, नियमओ अत्थि अणुकंपा । १॥ 
एश्राहिंतो बुद्धा, विस्‍्या रक्‍्खंति जेण पुठवाई। 
इत्तो निव्याणणय, अबाहिया आभमवरम्णतं ॥२॥ 
रोगिसिरात्रेहो इव, सुविज्नकिरिया व सुप्पठत्ता ओ। 
परिणामसुन्दर चिय, चिद्दया से बाहजोगेबि ॥३॥ 


# छाया:-- 

प्रथिव्यादीनों यद्यपि भवत्यव विनाशों जिनालयादिश्य:। 
तद्विबयापि सुटष्टे नियमतो 5स्त्यनुकम्पा ॥१॥ 

एतेभ्यो बुद्धा विरता रखन्ति येन प्थिव्यादीन्‌ । 

अतो निवाणगता भश्रबाधिता आभवमनतम्‌ ॥२॥ 

रोगिशिगवेध इव सुवैद्यकियेव सुप्रयुक्ता तु । 

परिखामसुन्दर इव चेष्टा सा बाधायोंगेषपि ॥ ३॥ 

[ जिनेश्वरसूरिकृृत पं० लिं०, गा० ५८-६० ] 


चतुथे परिच्छेद ३६७ 


अथे:---१. यद्यपि जिनमन्दिर बताने में पृथिवी आदिक 
जीवों की हिंसा होती है, तोभी सम्यक्दष्टि की तिन जीयों 
पर निश्चय ही अनुकंपा हे। २. इन की हिसा से निव्नत्त होकर 
ज्ञानी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। केसे निर्वाण को ? जो अब्या 
हत, और अनंत काल तक रहने वाला है। ३. जैसे रोगी की 
नाड़ी को वैद्य बड़े यत्न से वीधता हे। उस वेद्य के एसे अच्छे 
परिणाम हैं, कि कदाचित्‌ वो रोगी मर भी जाबे, तो भी 
बैद्य को पाप नहीं | तेसे ही जिन मंदिर के बनाने में यत्नपूर्वक 
प्रवत्तेमान पुरुषों को उन जीव के ऊपर अनुकंपा ही है। 
परन्तु वेद के कहे मूजब वध करने में हम कैचित्‌ मात्र भी 
पुण्य नहीं देखते । 

प्रतिवादीः--ब्राह्मण। को पुरोडाशादि [हवन के बाद का 
बचा हुआ द्रव्य] प्रदान करने से पुण्यानुवंधी पुण॒य होता है । 

सिद्धान्तीः--यह भी तुमारा कहना टीक़ नहीं । क्योंकि 
पवित्र खुवर्णादि प्रदान मात्र से भी पुण्योपाजेन का सम्भव हो 
सकता है। फिर ज्ञो कृपण, दीन, अनाथ, पशु गण को मारना 
और उन के मांस का दान करना, यह तुमारी केवल निर्देयता 
अरु मांस लोलुपता ही का चिन्ह है । 

प्रातिवादीः--हम केबल प्रदान मात्र ही पशुवध क्रिया 
का फल नहीं कहते हें, किंतु भूत्यादिक, अर्थात्‌ लक्ष्मी आदि 
भी प्राप्त होती है। यदाह श्रुतिः--“श्वेलवायवयमजमाछसेत 
भूतिकाम दत्यादि”-[ श० आ० ] भावा्थ:--भूति-पेश्वर्य 


इ्ददद जैनतत्वादशे 


आदि की इच्छा वाझा, श्वेतवण के, जिस का वायु देवता- 
स्वामी है, बकरे को आलभेत-हिंसेत्‌ अर्थात्‌ मारे । 
सिद्धांतीः--तुमारा यह कथन भी व्यभिचार रूप पिशाच 
करी अस्त होने से अप्रामाणिक हे, क्योंकि भूति जो है, सो 
अन्य उपाय करके भी साध्यमान हो सकती है । 
प्रतिवादीः-यक्ञ में जो छागादि मारे जाते हें, वे मर 
कर देव गति को प्राप्त होते हें। यज्ञ करने में यह जीवों 
पर उपकार है। 
सिद्धांती:-बह भी तुमारा कहना प्रमाण के अभाव से 
वचन मात्र ही हे, क्योंकि यक्षमें मारे गये पशुओं में से सदृगति 
फा लाभ होने से मुदित मन हो कर कोई भी पशु पीछे 
आकर अपने सत्रगे के खुखां का निरूपण नहीं करता । 
प्रतियारी: -हमारे इस कहने में आगम प्रमाण है। यथा- 


आपध्यः पशवरो वृक्षा-स्तियेचः पक्षिगस्तथा | 
यज्ञार्थ नियन॑ प्राप्ता), पराप्लुव॑त्युच्क्वितं पुनः ॥ 
[ म० स्मू०, अ० ५ म्शो० ड0 ] 
भावाथेः--ओषधधिये, झजादिक पशु, किंजल्कादि पक्षी, 


ये यज्ञ में म्त्यु को प्राप्त होकर फिर उद्धित अर्थात्‌ उच्च 
गति को प्राप्त होते हैं । 


सिद्धांतीः-यह भी तुमारा कहना टीक नहीं । तुमारा 
आगम पारुषय अपोरुषेय विकल्पों करके हम आगे खण्डन 
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करंगे | तथा औत विधि से पशुओं को मारने पर यदि स्वर्ग 
की प्राप्ति होती होवे, तब तो कसाई--खटीक प्रमुख सभी 
स्वगेवासी हो जावेंगे | तथा च पठंति #पारमर्षाः-- 


। यूप॑ छित्वा पशन्‌ हत्वा, रृत्वा रुधिरकर्देमम्‌ । 
यदथेब॑ गम्यते स्वर्गें, नरके केन गम्यते ॥ 
[ सां० का० २ की मा० छु० में उद्धत ] 


एक और भी बात है । यदि अपरिचित, अस्पष्ट चैतन्य 
अनुपकारी पशुआं के मारने से बत्रिदिव पदवी प्राप्त होती 
होवे, तब तो परिचित, स्पष्ट चेतन्य, परमोपकारी, माता 
पितादिकों के मारने से याश्षिकों को उस से भी अधिकतर 
पद्‌ की प्राप्ति होनी चाहिये । 


प्रतिवादीः-: 'आचित्यो हि मणिमंत्रोषधीनां प्रभाव” इति 


# सांख्य मतानुयायी विद्वान । 

| सांख्य कारिका की माठर जृत्ति में “यूप॑” के स्थान पर “ब्क्षचान्‌ ” 
पाठ है, जो कि अधिक उपयुक्त श्रतीत होता है । यज्ञ में पशुओं को बांधने 
के स्तम्भ का नाम यूप है । तब वृत्तिस्थ पाठ के अनुसार इस श्लोक 
का भावाथथ यह है कि--इत्षों को काट कर, पशुओं को मार और रुघिर 
से कीचड़ करके, यदि स्वर्ग प्राप्त होता है, तो फिर नरक के लिये कौनसा 
मार्ग है ? इस प्रकार के वेघ हिंसा के निपिधक अनेक वचन उपनि- 
घद्‌ ओर महाभारत आदि सदभ्नन्थों में उपलब्ध द्वोते है, जिन का 
दिग्दशन मात्र परिशिष्ट नं० २ के ख विभाग में कराया गया है। 

| मणि संत्र ओर औषधि का प्रभाव अचिन्त्य है । 
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बचनात्‌ू--इस वास्ते बेदिक मंत्रों की आचत्य शक्ति होने 
से उन मंत्रों से संस्कार किये हुए पश्ु को मारने से उस को 
अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 

सिद्धांती:--यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैदिक 
विधि के अदुसार किये जाने वाले वित्राह, गर्भाधान, जात- 
कर्मादि संस्कारों के विषे तिन मंत्रों का व्याभिचार देखने 
में आता है । विवाह के अनंतर ही स्त्री विधवा हो जाती 
है। तथा बहुत से मडुष्पय अत्पायु, और दरिद्वतादि उपद्रों 
करके पीडित होते हुए देखने में आते हैं । एवं वेद मंत्रों के 
संस्कार बिना भी कितनेक घिवाह करने वाले सुखी, धनी और 
नीरोग दीखते हैं । अतः वैदिक विधि से वध किये जाने 
वाले पशुओं को स्वगैप्राप्ति का कथन करना केवल 
कठ्पना मात्र है। इस वास्ते अदृष्ट स्वर्गादि में इस के व्यप्ति- 
चार का अनुमान सुलभ है । 

अ्तिवादीः--जहां विवाहादि में विधवादि हो ज्ञाती हैं, 
तहां क्रिया की बिगुणता से विसंवाइ--विफछता होती है । 

सिद्धांतीः-तुमारे इस कहने में तो यह संशय कभी 
दूर ही नहीं होबेगा। कि वहां पर क्रिया का वैगुण्य विसे- 
बाद का हेतु है ! किया वेदमन्त्रों की असमथेता दिसेवाद- 
विषमता का हेतु है ? 

प्रतिवादीः--जैसे तुमारे मत में # आरुग्गबोहिल्यमं 


न सी जप 


के आ० चतु० स्‍्त० गा ६। छाया--आरोग्यवीधिलाभ॑ समाधिव: 
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समाहिवरमुत्तम दितु” इत्यादि वचनों का कालांतर में दी 
फल मिलना कहा जाता है। पसे ही हमारे अभिमत बेद 
चचनों का भ्री इस छोक में नहीं किंतु लोकांतर में ही 
फल होता है । हस वास्ते विवाहादि के उपारुंंभ का अवकाश 
नहीं हे । 

सिद्धांतीः--अदही वचन वैचित्री ! जैसे वत्तेमान जन्म 
विषे विवाहादि में प्रयुक्त मेत्र, संस्कारों का फल आगामी 
जन्म में स्वीकार करते हैं | ऐसे ही द्वितीय तृतीयादि 
जन्म में भी विवाहादि में प्रयुक्त मन्ज्ञों का फल मानने से 
अनंत भवों का अनुसन्धान होवेगा । तब तो कदापि सेसार 
की समाप्ति नहीं होवेगी। तथा किसी की भी मोक्ष की प्राप्ति 
नहीं होगी ! इस से यही सिद्ध हुआ, कि वेद ही अपये- 
बासित संसार बल्लरी का मूल है । तथा आरोग्यादि की जो 
प्राथना है, सो तो असत्य अस्ृपा भाषा के द्वारा परिणामों 
की विशुद्धि करने के वास्ते है, दोष के घास्ते नहीं। क्योंकि 
तहां भाव आरोग्यादि की ही विवज्चा है । तथा जो आरोग्य 
है, सो जातुगेतिक संसार लक्षण भाव रोग परिक्षय 
रूप होने से उत्तम फल है | अतः इस विषय की जो प्राथेना 
हे,लो विवेकी जनों को किस प्रकार से आदरणीय नहीं ? तथा 
ऐसे भी मत कहना कि परिणामशुद्धि से फल की प्राप्ति 


रमुत्तमं ददतु । अथोत्‌ हे भगवन्‌ | आरोग्य, बोघिलाभ-सम्यत्व तथा 
उक्तम समाधि को प्रदान करें | 
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नहीं होती, क्योंकि भावशुद्धि से फल प्राप्ति में किसी का विवाद 
नहीं है, तथा ऐसे भी मत फहना कि वेदविहित हिसा बुरी नहीं, 
क्योंकि सम्यक्‌ द्शान और सम्यक्‌ ज्ञान संपन्‍्स, आर्चेमार्ग के 
अलुगामी बेदांतवादियों ने भी इस हिंसा की निन्‍्दा की हे । 

# लथा च तत्त्वदर्शिनः पठतिः-- 


देवोपहारव्याजेन, यज्ञव्याजेन येप्रथवा । 
न्नति जंतून गतघ्चृणा घोरां ते यांति दुगेतिम ॥ 
“+ बेदांतिका अप्याहुः-- 


अंधे तमासि मज्जामः, पशुमि ये यजामहे । 
हिंसा नाम भवेड्म्मों, न भूतो न भविष्यति ॥ 
तथा:-- ५ 
> अग्नि म॑मितस्मात्‌ हिंसाकृतादेनसो मुंचतु [छांदस- 
त्वान्मोचयतु इत्यर्थः ।] 


# तत्त्वदर्शी लोगों न कहा हैं:-- 

जो निर्देय पुरुष देवों की प्रसन्‍नता ओर यज्ञ के बहाने से पशुओं 
का वध करते हैं, वे घोर दुगति को प्राप्त द्वोते हैं । 

न्‍्ने वेदान्तियों ने भी कहा हैः-- 

यदि हम पशुओं के द्वारा यज्ञ करें, तो घोर अन्धकार में पडेंगे। 
हिंसा न कभी धर्म हुआ, न है, ओर न होगा |: 

% अश्नि मुझे इप दिंसाजनित पाप से छुडते । 
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# व्यासेनाप्युक्तमः-- 


ज्ञानपालिपरिध्षिप्ते, ब्रह्मचयेदयां भसि । 
स्नात्वातिविमल ठीथें, पापपंकापहारिणि ॥१॥ 
ध्यानामों जीवकुंडस्थे, दममारुतदीपिते । 
असत्कर्मसमिस्क्षेप रफ्रिहोत्र कुरूतमम ।॥।२॥ 
कपायपशुभि दुष्टे धर्मेकामार्थनाशकेः । 
शममंत्रहुते येज्ञ, विधेहि विहित बुधेः ॥३॥ 
प्राणिवातात्त यो धर्ममीदते मूहमानसः । 

स वांछति सुधावृर्टि, कृष्णाहिमुखकोटरात्‌ ॥४॥ 


के व्यास भी कहते हैं:--- 

ज्ञान रूप चादर से आच्छादित, ब्रद्मययथ ओर दयारूप जल से परि- 
पू्णे, पापरूप कीचड़ को दूर करने वाले, अति निर्मल तीयथ में स्नान 
करके, तथा जीवरूप कुण्ड में दमरूप पवन से अश्रदीत्त ध्यानरूप अरिन 
में अशुभ कमरूप काष्ठ का प्रज्ेप करके उत्तम अग्निद्वोत्र को करो ॥१-२॥ 

घमे, अथे और काम को नठ्ठ करने वाल कषायरूप दुष्ट पशुओं 
का शामादि मंत्रों के द्वाग यज्ञ करो ॥३॥ 

जो मूढ पुरुष प्राणियों का घात करके घर्म को इच्छा कर्ता 
- है, वह मानो काले. सांप की बांबी से अमृत की वर्षा की इच्छा 
कर रदा है ॥४॥ 
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अरु जो यश करने वालों की पृजनीयता के थिष्य में कह! 
है, वो भी अयुक्त है । क्योंकि अब्ुघ जन ही उन को पूजते हैं, 
विवेकी, ओर बुद्धिमान्‌ नहीं। अरु मूर्खो का जो पूजन है, 
से प्रामाणिक नहिं, क्‍योंकि मूखे तो कुत्ते और गधे को 
भी पूजते हैं । 

तथा जे। तुमने कहां था कि देवता, अतिथि और पित की 
भ्रोति का संपादक होने से बेदविदहित एहेखा दोषावह 
नहीं।। सो यह भी झूठ है, क्‍्योंक्रि देवबकषआं को तो उन के 
सकरूप मात्र से ही अमिमत आहार के रस का स्वाद प्राप्त 
हो जाता है। तथा देवताओं का शरीर वेक्रियरूप हे । सो 
तुमारी जुगुण्सित पशुमांखादि की आशुति के लेने को उन 
की इच्छा ही नहीं हो सकती है । क्‍योंकि ओदारिक शरीर 
थाले ही इन मांसादिकों के ग्राहक हैं। जेकर देवताओं को 
भी कवल आहारी--आगन में आहुति रूप से दिये हुए द्रव्य का 
भत्तक मानोंगे, तब ते देवताओं का शरीर जो तुमने मंत्रमय 
भागा है, तिल के लाथ विरोध होवेग। । अरु अभ्युपगम की 
बाधा होगी | देवताओं का मेत्रमय शरीर होना तुमारे मत में 
सिद्ध ही है, #चतुथ्येन्त पदमेव देवता” इति जमिनीयवचन- 
प्रामाण्यात्‌' (तथा च सझुगद्:-- 
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# सम्प्रदान विभक्ति वाला पद ही देवता हैं । 
+ मृंगेख नाम का विद्वान भी कहता है, कि यदि देवता लोग 
मन्जमय शंरीर के धारक ने होकर हम लोगों को भांति मृत्ते शरीर 
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शब्देतरत्ते युगपद्विआदेशेषु यष्टरपु । 
नसा प्रयाति सांनिध्यं मूततेलादस्मदादिवत्‌॥ 


तथा जिस वस्तु की आहुति देवताओं को देते हैं, वो तो 
अग्नि में भस्मीभूत हो जाती है । तो फ़िए देजता कया उस 
भस्म अर्थात्‌ राख को खाते हैं ? इस वास्ते तुमारा यद कददा 
प्रलापमात्र है ! 

तथा एक और भी बाल है, कि यह जो # अताग्नि है, 
सो तेतीस कोटि देवताओं का मुख है, $ “ अग्नि मुखा वै देवा” 
इति झ्॒तेः । तब तो उत्तम, मध्यम, अथम, सर्वे प्रकार के 
देवता एक ही मुख से खाने वाले खिद्ध हुए, और सब आपस 
में जूड खाने चाले बन गये । तब तो वे तुरकी से भी अधिक 
हो गए ! क्योंकि तुरक भी एक पात्र में एकठे तो खाते हैं, 
परन्तु सब एक मुग्तर से नहीं खाते। तथा एक और भी बात है, 
णक शरीर में अनेक मुख हैं, यह बात तो हम खुनते थे, परन्तु 
अनेक शरी ऐों का एक मुत्र, यह तो बढ़ा ही आइकय है। 
के धारण करने बाले हों, तो जेंसे हम लोग एक समय में बहुत से स्थानों 
पर नहीं जा सकते, उसी प्रकार देवता भी एक 'साथ अनेक यश्प्थानों 
में नहीं जा सकेंगे । 

# जेतारिनि--दकशिण, आइवनीय और गाहईपत्य, ये तीन अग्नि | 

$ [आइझ्ष० ए० सू०, अ० ४, के ८ सू० ६) अभिमुखा वै देवा 
पाणिमुखा: पितर' इति ब्राह्मणम्‌ । 


३ तंआाकत 
के द 
जब कर अजऋओों छा 7छ ही अल काट त्रो ह7 2 
3ख्क ने दक क्ेबता की एजारि से आयप्रता ढट्री अह आह 
देवता की विंदादि से वियधना की । तब तो एक मुख करके 
युगपत्‌ अनुअ्रह और निश्रह वाक्य के उच्चारण में संकरता 
का अवश्य प्रसंग होवेगा। तथा एक और भी बात है कि, 
मुख जो है सो देह का नव॒मा भाग है । तो जब उन देवताओं 
का मुख ही दादह्वात्मक है, तब एक एक देवता का शरीर 
दाह्त्मक होने से तीनों भबन ही भस्मीभूत हो जाने जाहिये। 
तथा जो कारीरी यज्ञ के अनुष्ठान से वृष्टि के होने में, 
आहुति से प्रसन्‍न हुए देवता का अनुग्रह कहते हो, सो भी 
अनैकांतिक है। क्योंकि किसी जगे पर उक्त यज्ञ के अनुष्ठान से 
भी दृष्टि नहीं होती | अरु जहां व्यभिचार नहीं अश्येत्‌ बृष्ि 
होती भी है, तहां भी आहुति के भोजन करने से अनुभप्रह 
नहीं, किन्तु बह देवताविशेश अतिशय ज्ञानी है, इस जास्ते 
अवधिकज्लान से अपने उद्देश से किये गये पूजा के उपचार को 
देखकर अपने स्थान में बेठा हुआ ही पूजा करने वाले के 
प्रति प्रसन्‍्तर होकर उस का काये, अपनी इच्छा से ही कर 
देता है। तथा जेकर उस का पूजा की तरफू उपयोग न हो 
अथया पूजक फा भाग्य मई हो, तो जानता हुआ भी बह 
काये नहीं करता । फ़योंकि द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाषादि 
सहकारियों से काये का होना दीख पड़ता है | अरु जो 
पूजा उपचार है, सो केवल पश्ुओं के मारने ही से नहों हो 


चतुर्थ परिण्छेष झ99 
सकता, दूसरी तरे से भी हो सकता है | तो फिर केबल पाप 
माज फल रूप इस शीनिकहक्ति--हिंसकर्श के अनुफरण 
फरने से क्या लाभ हे ? 


तथा छगल अर्थात्‌ बकरे के मांस का होम फरने से 
पर राष्ट्र को वश करने वाली सिद्धया देवी के परितोष 
होने का जो अनुमान है, सो भी टीक नहीं | क्योंकि 
यदि कोई छुद्र देवता इस से प्रसन्न भी हो, तो वे अपनी 
पूजा को देख अरु जान कर ही राज़ी हो जाते हैं, परंतु 
मालिन--वीभत्स मांस के खाने से राजी नहीं होते । 
ज्ेकर होम करी हुईं वरुतु को ये खाते हैं, तब तो हयमान- 
हवन किये जाने वाले निब्र पत्र, कट्टवा तेलल, आरनाल, धूमां- 
शादि द्रव्य भी तिन का भोजन हो जावेगा । वाह तुमारे 
देवता क्या ही खुदर भोजन करते हैं ! 


अतः वास्तव में द्रव्य, चेत्र, आदि सहकारी कारणों से 
युक्त उपासक की भावपूणे उपासना ही विजय आदि अभीष्ठ 
फल की उत्पत्ति में कारण है, यदी मानमा युक्तियुक्त है । 
जैसे कि झ्चेतन होने पर भी चिन्तामणि रत्न, मनुष्यों के 
चुण्योदय से ही फलप्रद होता है । तथा अतिथि आदि 
की प्रीति भी संस्कार संपन्न पकाझादिक से हो सकती 
है, फिर तिन-के वास्ते महोक्त, महाजादि की कल्पना करना 
िरी मूखेता है । 


रे जैनतत्त्वादर्श 


तथा भ्राद्धादि के करने से पितरों की तृप्ति का होता 
भी अनेकांतिक है । क्योंकि बहुतों के श्राद्ध 
श्रात् का निषिध करने पर भी सन्‍्तान नहीं होती, और 
कितनेक भाद्ध नहीं भी करते, तो भी तिन 
के गदम, शकर आदि की तरह संतान की द्ाद्धे देखते हैं । 
तिस वास्ते भ्राद्धादि का विधान केवल मुग्ध जनों को विप्र- 
तारण-ठगना मात्र ही है | जो पितर लोकांतर को प्राप्त हुए 
हैं, वे अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार देव नरकादि गतियों 
में खुख दुःख भोग रहे हैं । जब ऐसा है, तो फिर पुत्रादि 
के दिये हुये पिंडों को वे कक्‍्योंकर भोगने की इच्छा कर 
सकते हैं ? तथा च #युप्मयूथिनः पंठंति:-- 
मतानामपि जंतूनां, भ्रा् चेत्तप्तिकारणम्‌ । 
तन्निवाणप्रदीपस्य, स्नेह: संबद्ध येज्छिखाम्‌ ॥ 


ऋ आप के साथियों ने भी कहा दै--यदि श्राद्ध मरे हुए "प्राणियों 
की अ्रसन्‍नता का कारण द्वो सकता है, तो तेल को भी बुझे हुए दोपक 
की शिखा-लाट के बढ़ाने का कारण मानना चाहिये | ता/्पर्य कि, जिस 
भ्रकार बुझे हुए दीपक को तेल नहीं जला सकता, उसी अकार श्राद्ध 
भी परलोक गत॒पितरों को द्रप्ति नहीं कर सकता । तथा माधवाचाये 
प्रणीत सबबद्शनसैप्रद्द में संशहोत इसइछोक का उ्तरार्द्ध इस प्रकार है-- 
“गच्छतामिद्द जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌--पअ्र्थात्‌ मरे हुए आखियों 


को यदि श्राद्ध से ठप्ति हो, तो परदेश में जाने वालों को साथ में खाना 
के जाने की कोई आवश्यकता नहीं | क्योंकि धर में श्राद्ध करने से वे 
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तथा श्राद्ध करने से उत्पन्न होने वाला पुण्य. परलोक 
गत पितरों के पास कैमरे चला जाता है ? क्योंकि यो पुण्य 
तो और ने करा है, तथा पुण्य जो है, सो जडरूप और 
शते रहित है। जे कर कहो कि उद्देश तो पितरों का है, 
परंतु पुण्य श्राद्ध करने वाले पुत्रादिकों को होता हे। यह 
भी कहना ठीक नहीं क्योंकि पुत्रादि का इस पुण्य से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता, अथोत पुत्रादि के मन में यह बासना 
ही नहीं कि हम पुण्य करते हें, ओर इस का फल हम को 
मिलेगा । तो बिना पण्य की भावना से पुण्य फल होता नहीं 
है। इस वास्ते श्राद्ध करमे का फल न तो पितरों को 
अरू न ॒पुत्रादिकों को होता है, कितु #जिशेकु की तरह 
बीच में ही व्टका रहता है। [ अर्थात्‌ जैसे वासेप्ठ ऋषि 
के रिष्यों के शाप से चंडालता को प्राप्त होने के बाद त्रिदकु 
नाम का राजा, विश्वामित्र के ढारा कराये जाने वाले यज्ञ के 
अभाव से जिस समय स्वर की जाने लगा, और इन्द्र ने उसे 
स्वगे में आने नहीं विया, तो उस समय यह स्थगगे और 
पृथिवी के बीच में ही छूटका रह गया । चैसे ही श्राद्ध से 
उत्पन्न होने वाले पुण्य का फल न तो पितरों को प्राप्त हो 


सब ठप्त हो जावेंगे | तथा यह इलोक चावौक--नास्तिक मत के निरू- 
पण में अनेक आचोीन दाशनिक अ्रन्थों में संशद्वीत हुआ है, परन्तु इस 
के मूल का कुछ श्ता नहीं चला है । 9७7.+ कक; "कल 

% अिशकु को कथा के लिये देखो वाल्मी० रा० कां० १ सगे ' ७८-६०॥ 


इ८० जैनसस्वादशो 
सकता है, और न ही प्रादि को मिल सकता है, किंतु बीय 
में ही लटकता रहता है, अर्थात्‌ निरथक है| ] 

तथा पापानुबन्धी जो पुण्य है, वो तत्त्व से पाप रूप ही 
है। जे कर कद्दो कि आझ्यगों को खिलाया हुआ उन को-- 
फपितरणे को मिलता है। तो इस कथन में तुम को ही सत्यता 
अतलील होती होगी । वास्तव में तो ब्राह्मण! ही का उद्र मोदा 
'दिखराई देता है । किंतु उन के पेट में प्रवेश करके. खाते हुए 
फ्तिर तो कदापि दिखाई नहीं देते । क्योंकि भोजना- 
बसर में ब्राह्मणों के उदर में प्रवेश करते हुए पितरों का 
कोई भी चिन्ह हम नहीं देखते, फेवल ब्राह्मणों दी को तृप्त 
होते देख्सले हैं । 

तथा जो तुमने कहा था, कि हमारे पास आगम प्रमाण 
है, सो तुमारा आगम पौरुषेय हे ? वा अपोरुषेय ? जे कर 
कहो कि पोरुषेय हे, तो क्या स्वेश का करा हुआ हे? वा 
असबेक्ष का रखा हुआ है ? जे कर आय पत्त मानोगे, तब 
लो तुमारे द्वी मल की व्याहति द्वोगी । क्योंकि तुमारा 
यह सिद्धांत हे।-- 

# झतीन्द्रियासामर्थानां, साक्षाद्रश्ट न बिच्ते । 
नित्येम्यो वेदवाक्पेम्यो, यथाथेत्व बिनिश्चयः | 


6 अआअतोन्द्रिय पदार्थों का साज्ात्‌ दशा --देखने वाला इस संखार में 
कोई नहीं, इस लिये निः्प वेद वाक्यों से ह्वी उन की यथाथता का निश्चय 
होता है । ह 
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कुसरे पत्ष में. असवेश-दोष सुक्त के रचे हुए शास्त्र का 
विश्वास नई्ी। हो सकता। जेकर कहो कि अपोरुषेय है, तब 
तो संभव है नदी हो सफा है। बबज रूप जो किया है, सो 
पुरुष के द्वारा ही सम्भव हो सकती है, अन्यथा नहीं । ओर 
जहां पर पुरुषजस्य व्यापार के बिना भी बचत फा श्रवण 
हो, बहां पर अदृश्य वक्ता की करूपना कर लेनी दहोगी। इस 
यास्ते सिद हुआ, कि जो खसात्षर बचत है, सो पोरुषेय दी 
है, कुमारसभवादि वचनवत्‌ | वचनात्मक दी वेद है, अतः 
परुषेय हे । तथा चाहुः-- 


# तास्व[दिजन्मा ननु बणेवरगों, 
बर्णात्मको वेद इति स्फूर्ट च | 
पुंसश्र तास्वादि ततः कर्थे स्था- 
दपोरुषेयो पयमिति प्रतीतिः ॥ 


तथा श्रुति को अपौरुषेय अगीकार करके भी तुमने 
डस के व्याण्यान को पौरुषेय ही अंगीकार करा है | 
अन्यया--श्रति के अथे का व्याख्यान यदि पौरुषेय न माता 
जाय तो “अग्निद्दोत्र जुडुयात्‌ स्वर्गक्राम:” इस का किसी 


>> 


# यह निश्चित है, कि वर्णा का समुदाय ताल्व्रादि स उत्पन्न होता 
हैं। और वेद वर्णात्मक है, यह भी स्फुट है । तथा ताल्व्ादि स्थान 
पुरुष के ही होते हैं। इसलिय वेद अपोर्रंकय है, यह कैसे कह सकते हैं | 

* सस्‍व॒ग की इच्छा रखने वाला अप्रिद्दोन्न महू संबन्धी आहुलि देवे, 


' ८२ जैनतंत्त्वादर्श 


नियामक के न होने से “श्वास मत्ञयेत्‌” यह अथे भी क्‍यों 
न हो जाओ ? इस वाघ्ते शास्त्र को पोरुषेय मानना ही उचित 
है । यरि तुमारे हुठ से बेर को अपौरुषेय भी मानें, तो 
भी तिस को प्रभाणता नहीं हो सकती । क्‍योंकि प्रमाणता 
जो है, सो आप्त पुरुषाधीन है । जब वेद प्रमाण न हुये, 
तलब तिन वेदों का कहा हुआ तथा बेदानुसारी स्खति भी 
अमाण भूत नहीं । इस वास्ते द्विंसात्मक याग और आदवादि 
विधि प्रमाणय विधुर ही है । 


प्रतिवादीः--जो तुमने कहा है कि #'न हिस्यात्‌ सर्वा 
भूतानीत्यादि” इस श्रुति करके जो द्विसा का निषेध है, सो 
ओरत्सरगिक अर्थात्‌ सामान्य विधि है। अरु बेदविहित जो हिंसा 
है, सो अयवाद विधि है अर्थात्‌ विशेष विधि है| तब अपवाद 
करके उत्सगे बाधित होने से वेदिकी हिंसा दोष का कारण 








इप श्रतिवाक्य का--अभ्िदा श्वा तस्थ उत्रे मांसे--अगिनिदरोत्न, ऐसा 
'विश्नदव करके कुसत के भांप की आहुति देबे, एसा अर्थ किया जा सकता 
है। क्योंकि श्रति के अये का व्याख्याता, यदि कियी पुरुष को न माना 
आय, तो उस में किपी अकार का नियम न रहने से, अपनी इच्छा के 
अजुपार जस चाहो, वेसा अथ करने में कोई अ्तिबन्धक नहीं हो 
सकता । इस से सिद्ध हुआ कि श्रति के अर्थ की तरह श्रति -वेद को भी 
पौरुषेग्र-पुरुष प्रणीत मानना द्वी युक्तितगत है । 


के किसी भी प्राख्ी को. दिसों मंत करे | 


चतुये परिच्छंद ३८३ 


नहीं #“उत्सर्गापवादयो स्पवादरब्रिघि बलीयानिति न्‍्यायात्‌ !” 
और तुमारे जैनों के मत में भी दिसा का एकांत--ससर्वथा 
निषेध नहीं हे, कितनेक कारणों के उपस्थित होने से 
पृथिव्यादिक जीवों की हिंसा करने की आज्ञा है | तथा 
जब कोई साधु रोग से पीड़ित होता है, “असंस्तरे” 
अर्थात्‌ असमथ होता है, तब | आधाकर्मादे आहार के 
ग्रहण करने की भी आशा है | ऐले ही हमारे मत में 
याजक्षिकी हिंसा जो है, सो देवता और अतिथि की. प्रीति 
के. वास्ते पुष्ललंबनरूप होने से अपवाद रूप है । इस वास्ते 
उस के करने में दोष नहीं । 

सिद्धांतीः--अन्यकाये के वास्ते उत्सगे वाक्य, अरू अन्य 
कार्य के वास्ते अपवाद कहना, यह उत्सर्ग अपवाद कदापि 
नहीं हो सकता । ककैंस्तु जिस भर्थ के वास्ते शाख्र में 
उत्सग कहा है। उर्सी अथे के वास्ते अपवाद होवे, तब 
ही उत्सगे अपवाद हो सकता है । तभी ये दोनों उन्नत 
निम्नादि व्यवहारवत्‌ परस्पर सापेक्ष होने से एकाथे के 


ध४ट ० ०६०६ २४०४४ लपलजी 5 


के उत्सन ओर अपवाद इन दोनों में अपवाद विधि बलवान 
होती है, इस न्याय से-सव सम्मत विचार से | 

॥ साधु के निमित्त जो खान पानादि वस्तु तैयार की जावे, उस 
को आधाकर्मिक कहते हैं। उत्सगमार्ग में साधु को इस प्रकार के आहार 
को अहग करने को आज्ञा नहीं, परन्तु अपवाद मार्ग मैं रोगादि की 
अबस्था में उस के भ्रहण करने की साधु को आज्ञा है। 


इ्ष्प्छ जैनतसादश 


साधक होसऊते हैं। मैले जैतों के यहां संयम पालने के वास्ते 
नवकोटि विशुद्ध आहार का अहण करना उत्सग है। तेसे 
ही द्रव्य, चषेत्र, काल, भाव के अनुसार आपोक्त के समय में 
गत्यंतर के अभाव से पंचकादि यतना से अनेषणीयादि आहार 
का ग्रहण करना अपवाद है, सो भी संयम ही के पालने 
के वास्ते है | तथा ऐले भी मत कहना कि जिस खाध्चु को 
मरण ही एक शरण है, तिस को गत्यंतर अभाव की असखिद्धे 
है | क्योकि आगम में कहा है कि:-- 


+ सब्वृत्थ संजमं संजमाओ भ्रप्पाणभव रक्िखिज्जा । 
मुचच१ अइवायाओ, पुणो विसोही न याविरह ॥ 
[ओ० नि० गा० ४६] 


भावाथः--सर्वेत्र संयम का संरक्षण करना । परन्तु जेकर 
खयम के पालने में प्रण ज(ते हो बे, तो संयम में दृूषण लगा 
कर भी अपने प्राणों की रक्षा करनी। फयांके प्राणों के रहने 
से प्रायश्चित्त के दारा उस पाप से छूट कर शुद्ध भी हो 
जावेगा, अरू अविरति भी नदी रहेगी | तथा आयुर्वेद में भी 
जो वस्तु किसी रोग में किसी अवस्था में अपध्य है, सोई 
वस्तु उसी रोग में किसी अन्य अवस्था में पथ्य है । तथा 
जैसे बलवान पुरुष को ज्वर सें रुंघन पथ्य है, परन्तु च्यीण- 
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+ छाया--सर्वत्र सेयर्म संयमादात्मानमेव रकछ्षेत्‌ | 
मुच्यतेडतिपातात पुनार्वेश्ुद्धि नचाविरति: ॥ 





चतुर्थ परिच्छेद ३८५ 


धातु को उ्चर में वही लुंघन कुपथ्य हो जाता है | इसी 
प्रकार किसी देश में ज्वर के रोगी को दछ्थि खिलाना पथ्य 
समझा जाता है, तथा किसी दूसरे देश में वही कुपथ्य 
माना गया है । 

$ तथाच वैद्या:-- 


कालाविरोधि निर्दिष्ट, ज्वरादो लूघन हितम । 
ऋतेप्रनिलश्रमक्रीध--शोककामरूृतज्व्‌ राव ॥ 


जैसे प्रथम तो अपथ्य का परिहार करना, अरू तहां ही 
अवस्थांतर में तिस का भोगना, सो दोनों ही जगे रोग के 
दूर करने का प्रयोजन है।इस से सिद्ध हुआ कि उत्सगे 
और अपवाद दोनों ही एक बस्तु विषयक हैं । 

परन्तु तुमारे तो उत्सगे ओर अथे के वास्ते है, तथा 


+ ध््यों का कथन है कि--- 


वायु, श्रम, ओब, शोक ओर काम से उत्पन्न हुए ज्वर को छोड़ कर 
अन्य ज्वरों में कल--वसन्त, प्रीष्मादि ऋतु के अनुसार लंघन कराना 
हितकर है। इस श्झेक से अर्थ में तो स्वधा समानता रखता हुआ 
चरक संहिता चिकित्सा स्थान का यह निम्न लिखित एलोक है । और 
उद्धत इलोक इसी की प्रतिच्छाया रूप श्रतीत होता है. । 

.. ज्वरे लघनमेवादाबुपदिश्मते ज्वगत्‌ | 
क्ञयानिलभयक्रो पकाम शोक श्रमो द्भवात्‌ ॥ 
[अ० ३ इलो० इ८] 


इेप4 ज्ैनतत्त्वादश 


अपवाद ओर अथ के वास्ते है। क्योंकि तुमारे तो “न हिस्यात्‌ 
सर्वा भूतानि” यह जो उत्सगे है, सो तो दुर्गाति के निषेध के 
वास्ते है । अरू जो अपवाद हिंसा है, सो देवता, आतिथि और 
पितरों की प्रीति संपादन के निमित्त हे । इस वास्ते पररुपर 
निरपेक्ष होने से यह उत्सगे अपवाद विधि नहीं हो सकती 
है। तब तुमारा यह हिला विधायक अपवाद, अहिंसा का 
प्रतिपादन करने वाली उत्सग विधि को किसी प्रकार भी 
बाघ नहीं सकता | 

यदि कहो कि बेद्कि हिसा की जो विधि है, सो भी स्वर्ग 
का हेत॒ होने से दुगति के निषेघाथ ही है। सो यह कथन भी 
अयुक्त है: क्योकि वेदिक हिसा स्वर्ग का हेतु नहीं है। यह 
हम ऊपर अच्छी तरह से लिख आये हैं। तथा बैंदिक हिंसा 
के बिना भी स्व की प्राप्ति हो सकती है ! ओर अपवाद 
गत्यतर के अभाव में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । यह 
बात हम ही नहीं कहते, किन्तु तुमारे व्यास जी भी कहते हैं । 
तथाहिः-- 


पूजया विपुलं राज्यमग्रिकार्येण संपदः | 
तपः पापविशुद्धथथे, ज्ञानं ध्यानं च मुक्तिदम ॥ 


यहां पर अश्लिकाये शब्द वाज्य यागादिविधि को उपायां- 
तर साध्य संपदा मात्र का हेतु कहने से आचाये ने उसे 
सुगति का हेतु नहीं माना | तथा “झानपाली” आदि श्लोकों 


चतुथे परिच्छेद इ८७ 


से उसी व्यास ऋषि ने भाव अश्लविहोत्र-भाव यज्ञ फा पहले 
ही प्रतिपादन कर दिया है । 
अथ चार्वाक मत का खण्डन लिखते हैं :--चार्वाक कहता 
है, कि जब शरीर से भिन्न आत्मा ही नहीं है, 
चावोक मत व तब ये मतावलूंबी पुरुष, किस वास्ते शोर 
आत्मसिद्धि. करते हैं ? वास्तव में जन, बौद्ध, सांख्य, 
नेयायिक, वेशेषिक, जैमितीय जो पद दशेन 
हैं, सो केवल लोगों को श्रम में डाल कर उन से भोग घिलास 
वुथा ही छुड़ा देते हैं। वास्तव में तो आत्मा नाम की कोई 
वस्तु ही नहीं हे । इस वास्ते हमारा मत ही सब से अच्छा 
है | जेकर आत्मा है. तो केसे तिस की सिद्धि हे ? 
सिद्धान्तीः--प्रति प्राणी स्वसंवेदन प्रमाण चैतन्य की 
अन्यथानुपपत्ति से सिद्धि है । तथाहि यह जो चैतन्य है, सो 
भूतों का घमे नहीं है । जेकर भूतों का घर्म होवे, तब तो 
पृथ्वी की कठिनता की तरे इस का सर्वत्र सर्वदा उपलंभ 
होना चाहिये परन्तु स्वेत्र सबेदा उपलंभ होता नहीं । क्योंकि 
लोपफ्शादिकों में अर सतक अवस्था में चेतन्‍्य की उपलाध्धि 
नहीं होती । 
प्रतिवादीः->लोप्टादिका में अरू सतक अबस्था में भी 
चैतन्य है। परन्तु केवल शक्ति रूप करके है, इस वास्ते 
उपलब्ध नहीं होता । 
सिद्धांती:--यह तुमारा कहना अयुक्त हे। वो शक्ति, क्‍या 


श्प८ जनतत्त्वादर्त 


चैतन्य से विलक्षण है ? अथवा चेतन्य ही है ? जे कर कहो 
कि विलत्तण है, तब तो शक्तिरूप करके चेतन्य है, ऐेसा मत 
कहो, क्योंकि पट के विद्यमान होने पर पटरूप करके घट 
नहीं रहता । आह च प्रज्ञाकरशुप्तो :पि:-- 


रूपांतरेण यदि तनत्तदेवास्तीति मारटीः । 
चैतन्यादन्यरूपस्य, भावे तद्वियते कथम्‌ ॥ 


जे कर दूसरा पक्ष मानोगे, तबतो चेंतन्य ही वो शाक्ति 
है, तो किए क्‍यों नहीं उउ्छब्य होती ? जे कर कहो कि 
आबृत होने से उपलब्ध नर्दी। होती तो यद भी ठीक नहीं | 
क्योंकि आवृति नाम आवरण का है | सो आवरण क्‍या 
विवाज्षित-विशिष्ट कायाकार परिणाम का अभावरूप है ? 
अथवा परिणामांतर हे ? अथवा भूर्तों से अतिरिक्त आर 
बस्तु है ? उस में विवश्चित परिणाम का अभाव तो नहीं 
है। कक्‍्याकि एकान्‍्त तुच्छ रूप होने से विवाक्षित परिणाम 
के अभाव में आवरण करने की शक्ति नहीं है | अन्यथा 
अतुच्छ रूप होते से वो भी भावरूपय हो जावेगा । अरू जब 
भावरूप हुआ, तब तो पृथिवी आदि में से अन्यतम हुआ। 
क्योंकि 'पृथिव्यादीन्येव भूतानि तस्वम” इति बचनात्‌। तथा 
पृथिवी आदिक जो भूत हैं, सो चैतन्य के ब्यंजक हैं, आवरक 
नहीं । तब उन को आवरकत्व केसे सिद्ध होवे ? अथ जेकर 
कही कि परिणामांतर है, सो भी अयुक्त है । क्योंकि 
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परिणामांतर भूत स्व्रभाव होने से भूतों की तरे चैतन्य का 
व्येजक ही हो सकता है, आवरक नहीं । जे कर कहो कि 
भूतों से अतिरिक्त बस्तु हे, तो यह कहना बहुत ही असंगत 
है। क्योंकि भूतों से अतिरेक वस्तु मानने से “चत्वायेंध 
पृथ्व्यादुभूतानि तत्वमिति” इस कहने में तत्त्व संख्या का 
व्याघात हो जावेगा । 


एक और भी बात है, कि यह जो चैतन्य है, सो ए+# 
एक भूत का धमे है ? वा सर्व भूत समुदाय का धर्म हे? 
एक एक भूत क/ घमं तोहे नहीं । क्‍योंकि एक्र एक्र भूत 
में दीखता नहीं, आर एक एक परमाणु में संवेदन की डप- 
लब्धि नहीं होती । जेकर प्रति परमाणु में होवे, तब तो 
पुरुष सहस्त चेतन्य बंद की तरे परस्पर सिशक्न स्वभाव 
होवेगा, प*तु एक रूप चंतन्य नहीं होवेगा । अर देखने में 
एक रूप आता है । “अं पश्यामि” अर्थात्‌ में देखता हूं, 
में करता हूं, ऐसे सकल शरीर का अधिष्ठाता एक उपलब्ध 
होता है । 
जे कर समुदाय का धर्म मानोगे, सो भी प्रत्येक 
में अभाव होने से असत्‌ है। क्‍योंकि जो प्रत्येक अवस्था में 
असत्‌ हे, वो समुदाय में भी असत्‌ ही होगा, सत्‌ नहीं 
हो सकता है; जैसे बालु कणों में तेल की सत्ता नहीं है । जेकर 
कदो कि प्रत्येक मद्यांग में तो मद शक्ति नहीं है, परन्तु 
समुदाय में दो जाती है। ऐसे चेतन्य भी द्वो जावे, तो क्‍या 
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दोष है ? यह भी अयुक्त है, क्‍योंकि मद के भरत्येक अंग में 
मद शकत्यनुयायी माधु्यादि गुण दीखते हैं। इश्लुरस में माघुये 
और धातकी फूलों में थोड़ो सी विकलता उत्पादक शक्ति जैसे 
दीखती है, ऐसे सामान्य प्रकार से भूतों में चैतन्य की 
डपलब्धि नहीं होती । तब फिर भूत समुदाय केसे चेतन्य 
हो सकता है ? जे कर प्रत्येक अवस्था में रहा हुआ असत्‌ 
समुदाय में सत्‌ हो जाबे, तब तो सर्व समुदाय से सर्व 
कुछ हो जाना चाहिये । 

एक और भी बात है, कि जे कर तुमने चेतन्य को धर्म 
माना है, तब तो धर्म भी झ्वद॒य धर्म के अनुरूप ही 
मानना चाहिये * जेकर अनुरूप न मानोगे, तब तो 
जल अरह कठितता इन दोनों को भी धर्म धर्मी 
मानना चाहिये । तथा ऐसे भी मत कहना, कि भूत ही 
धर्मी हैं, क्योंकि भूत चेतन्य से विलक्षण हैं | तथाहि, चेतन्य 
बोध स्वरूप, अरू अमूत्ते हे, परंतु भूत इस से विलक्षण हैं। 
तब इनका केसे परस्पर घमं घ्तषो भाव हो सकता है ? 
तथा यह चैतन्य भूतों का काये भी नहीं है, क्योंकि अत्यन्त 
बैलजुणय होने से इन का काये कारण भाव कदापि नहीं 
होता है। उक्तेच:--- 

काठिन्याबोपरूपा णि, भृतान्यध्यत्तासिद्धितः । 


चेतना च न तद्र॒वा, सा कर्य तत्फलं भवेत्‌ | 
[ शा० स० स्तु० १ श्लो० ४३ ] 
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एक और भी बात है कि, जे कर भूतों का कार्य चेतना 
होवे, तब तो सकल जगत्‌ प्राणिमय ही हो जावे । जेकर 
कही कि परिणति विशेष का सद्भाव न होने से सकल जगत्‌ 
प्राणिमय नहीं; होता है । तो वो परिणति विशेष का सद्भाव 
सर्वत्र किस वास्ते नहीं होता हे ? क्याके वह परिणति 
भी भूतमात्र निमित्तक ही है । तब कैसे उस का किसी जगे 
होना और किसी जगे न होना सिद्ध होवे ? तथा वो परि- 
णति विशेष किस स्वरूप वाली हे ? जे कर कही कि कठि- 
नत्वादि रूप है, क्यांकि काष्ठादि में घुणादि जंतु उत्पन्न होते 
हुये दीखते। हैं तिस वास्ते जहां कठिनत्वादि विशेष हे, सो 
प्राणिमय हे, शेष नहीं। परन्तु यह भी व्यमिचार देखने से 
असत्‌ है । अभवाशेष्ट भी कठिनत्वादि विशेष के होने पर 
कहीं होता है, और कहीं नहीं होता, अरू किसी जगे कठिन- 
त्वादि विशेष बिना भी सस्‍्वेदज धने आकाश में संमूच्छिम 
उत्पन्न होते हैं । 
एक ओर भी बात है कि कितनेक समान योनिके जीव भी 
विचित्र वर्ण संस्थान वाले दीखते हैं । गोबर आदि एक्र योनि 
वाले भी कितनेक नीले शरीर वाले हैं, अपर पीत शरीर वाले 
हैं, अन्य विचित्र वर्ण वाले हैं, अरू संस्थान भी इन का परस्पर 
मिन्न है । जे कर भूत मात्र निमित्त चेतन्‍्य होबे, तब तो 
एक योनिक सब एक वणे संस्थान वाले होने चाहिये; परन्तु 
सो तो होते हैं नहीं।तिस बास्ते आत्मा ही तिस तिस 


३<€२ ज्ञनतत्त्वादरी 


कम के वश तैमे उत्पन्न होती है, यही [सिद्ध मानना चाहिये। 

ज्ेकर कही कि आत्मा होवे तो फिर जाता आता क्यों 
नहीं उपलब्ध होता 2? केवल देह के होने पर ही संबेदन 
उपलब्ध होता है, अरू देह के अभाव होने पर भस्म अवस्था 
में नहीं दीखला है। तिस वास्ते आत्मा नहीं, फितु संवेदन 
मात्र ही एक है । सो संवेदन देह का काये है, और भीत 
के चित्र की भांति देह ही में आश्रित है। चित्र भीत के बिना 
नहीं रह सकता है, अरु दूसरी भीत पर उस का संक्रमण भी 
नहीं होता है । किंतु भीत पर उत्पन्न हुआ है, अरू भीत के 
साथ ही बिनाश हो जाता है । संबेदन भी ऐसे ही जान 
लेना | यह कहना भी असत्‌ है| क्योंकि आत्मा स्वरूप करके 
अमूत्ते है, अरु आंतर शरीर भी अति सूक्ष्म हे, इस वास्ते 
दुष्टिगोचर नहीं होता । तदुक्तमः--- 


अतराभावदेहो 5पि, सक्ष्मत्वान्नोपलम्यते । 
निष्क्रामन्‌ प्रविशन्‌ वात्मा, नाभावो5नीक्षणादपि ॥ 


तिस वास्ते सूक्ष्म शरीर युक्त होने से आत्मा आता जाता 
हुआ भी नहीं दीखता। परन्तु लिंग से उपलब्ध होता है। 
तथाहि--तत्काल उत्पन्न हुआ भी कृमि जीव अपने शरीर 
चिषे ममत्व रखता है, घातक को जान कर दौड़ जाता है । 
जिस का जिस विषे ममत्व हे, सो पूषे ममत्व के अभ्यास 
से जन्य है, तेसे दी देखने से | अरू जितना चिर किसी वस्तुके 
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गुण दोष नहीं जानता, उतना चिर उस वस्तु में किसी को 
भी आप्रह नहीं होता है । तब तो जन्‍म की आदि में जो 
शरीर का आग्रह है, सो शरीर परिशोलन के अभ्यास पूर्वक 
संस्कार का कारण है । इस वास्ते आत्मा का जन्‍्मांतर से 
आना सिद्ध हुआ। उक्ते च:-- 


श्रीराग्रहरूपस्य, चेतसः संभवों यदा | 
जन्मादों देहिनां दृष्टः किन्न जन्मांतरागतिः ॥ 
[ ने० सू० टीका--जीब० सि० ] 
जब आगति ( आगमन ) नहीं दीखती है, तब केसे तिस 

का अनुमान से बोध होवे ? यह तुमारा कहना कुछ दृषण 
नहीं । क्‍योंकि अनुमेय अर्थ विषे प्रत्यक्ष की भरद्ृत्ति नहीं दो 
सकती है ! परस्पर विषय का पारिहार करके ही प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान की प्रवृत्ति बुद्धिमान्‌ मानते हें । तब यह तुमारा 
दूषण कैसे है ? आह चः-- 


अनुमभेये पस्ति नाध्यक्ष-मिति केवात्र दुष्टता। 
अध्यक्षस्थानुमानस्य, विषयो विषयो नहि ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि०] 


अरू जो चित्र का दुष्टांत तुमने कहा था, सो भी विषम 
होने से अयुक्त हे। क्योंकि चित्र जो है सो अचेतन है, अर 
गमन स्वभाव रद्दित है । परन्तु आत्मा जो है, सो चेतन है 
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. भरु कर्मों के वश से गति आगति करता है। तब कैसे दृष्टांत 
भरू दार्शान्त की साम्यता द्ोवे ? जैसे देवदत्त किसी विव- 
सित ग्राम में कितनेक दिन रह कर फिर ग्रामांतर में जा 
रहता है, तेसे ही आत्मा भी विवश्षित भव में देह को त्याग 
. कर भवांतर में देहांतर रच कर रहता है । 


अरु जो तमने कहा था कि संवेदन देह का काये हे, रो 
भी ठीक नहीं । क्योंकि चश्ु आदि इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न 
होने से चाक्षुष आदि संवेदन कथथचित्‌ देह से भी उत्पन्न 
होता है । परन्तु जो मानस ज्ञान है, वो कैसे देह का काये 
हो सकता है ? तथाहि--सो मानस झ्ञान देह से उत्पद्यमान 
होता डुआ इन्द्रियरूप से उत्पन्न होता हे ? वा अनिन्द्रिय 
रूप से उत्पन्न होता है ? या केशनखादि छतक्तण से 
उत्पन्न होता है ? प्रथम पक्त तो ठीक नहीं, जेकर इंद्विय- 
रूप से उत्पन्न होवे, तब तो इंद्रिय ज्ञानवत वत्तेमान अथे 
का ही ग्राहक होना चाहिये । क्योंकि इंद्रिय ज्ञान जो है, 
सो वक्तमान अथे ही प्रहण कर सकता है। इस की सामथ्ये 
से उपजायमान मानस ज्ञान भी इन्द्रिय श्लानवत्‌ वत्तेमान 
अधे का ही ग्रहण कर सकेगा | अथ जब चश्नु रूपविषय में 
व्यापार करता है, तब रूपविज्ञान उत्पन्न होता है, शेष काल 
में नहीं। तब थो रूपविज्ञान वत्तेमानाये विषय है, क्योंकि 
वक्तेमानाथे विषय ही चश्चु का व्यापार होने से। अरू रूप- 
विषय बृक्ति के अभाव में मनोशान है, तिस थास्ते नियत 
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काल विषयक नहीं हैं । ऐसे ही शेष इन्द्रिय में भी जान 
लेना । तब केसे मनोज्नाम को चर्तमानाथे अ्रहण प्रसक्ति . 
होवे ? उक्त खचः- 


अ्रक्षन्यापा रमाशित्य, भवदक्षजमिष्यते ॥ 


तद्व्यापारों न तत्रेति, कथमक्षभवं भवेत्‌ ॥ 
[ नें० खू० टीका--जीव० सि० ] 


अथ अनिद्रिय रूप से है, सो भी तिस को अचेतन होने 
से अयुक्त है। अरु केश नखादिक तो मनोज्ञान करके स्फुरत 
चिद्रुप उपलब्ध नहीं होते हैं | तब कैसे तिन सेती मनोशान 


होवे ? आह चः-- 
चेतयंतो न दृव्यंते केशश्मश्रनखादयः । 


ततस्तेभ्यो मनोज्ञानं, भवतीत्यतिसाहसम |। 
[ न० खू० टीका--जीव० सि० ] 

जेकर केश, नखादिकों से प्रतिबद्ध मनोज्ञान होबे, 
तब तो तिनों के उच्छेद हुए मूल से दी मनोशान नहीं होबेगा । 
अरू केश, नखादिकों का उपघात होने से ज्ञान भी उपहत 
होना चाहिये। परन्तु सो तो होता नहीं, इस वास्ते यह 
तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं । 

एक और भी बात है, कि मनोशान के सूक्ष्म अर्थ भेतत्व 
अरु स्थतिपादवादि जो पिशेष हैं, स्रो अन्वयव्यतिरेक 
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करके अभ्यासपूर्वक देखे जाते हें । तथाहि--बोदी शास्त्र जेकर 
ऊहापोहादि करके वार वार विचारिये, तब सूच्म सूच्मतर 
अर्थावबोध का उल्लास होता है, अरु स्मृति पाटय की अपूर्व 
वृद्धि होती है । एसे एक शाख्विषे अभ्यास से सूक्षमाथे 
भेत॒त्व शक्ति के हो ने से, अरु स्सखृतिपाटव के होने से अन्य 
शास्त्रों में भी सहज से ही सूत्तमार्थावव्रोघ, अरू स्थृतिपाव्य 
का उल्लास हो जाता है | ऐसे अभ्यास हेतुक सूक्षमार्थ भेव- 
त्वादिक मनोज्ञान के विशेष कार्य देखे जाते हैं, अरू किसी को 
अभ्यास के बिना भी देखते है! तिस वास्ते उस में अवश्य 
परलोक का भभ्यास हेतु है । क्योंकि कारण के साथ कार्य 
का अन्वय व्यतिरेकपना है | इस प्रतिबंध से अ€ष्ट ओर उस 
के कारण की भी सिद्धि हो जाती है । इस वास्ते जीव का 
परलोक में जाना प्रमाण सिद्ध हे । 


तथा देह क्षयोपशम का हेतु है, इस वास्ते देह भी हम 
कर्थचित्‌ शान का उपकारी मानते हैं। देह के दूर होने से 
सववेथा शान की निबृत्ति नहीं दोती । जैसे अप्लनि से घट को 
कुछ विशेषता हे, परन्तु अभि को निशद्ृत्ति होने पर घट का 
मूल से उच्छेद नहीं हो जाता है, केवल कछुक विशेष दूर हो 
जाता है, जैसे सुवर्ण की द्रचता। ऐसे इहां भी देह की निव्वत्ति 
होने से कोई एक शझ्ञान विशेष तत्पतिबद्ध ही निव्वत्त होता 
है, परन्तु समूल शान का उच्छेद नहीं होता है । जेकर देह 
ही ज्ञान का निमिस्त मानोगे, अर देह की निदृत्ति से ज्ञान को 
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निवृत्ति वाला मानोगे। तब तो स्मशान में देह के भस्म 
होने पर झ्नन न होवे, परन्तु देह के विद्यमान होते हुए 
मस्त अवस्था में किस वास्ते ज्ञान नहीं होता ? 

जेकर कहो कि प्राण, अपान भी ज्ञान के हेत हैं, तिन के 
अभाव से ज्ञान नहीं होता है । यह भी कहना टीक नहीं । 
क्योंकि प्राणापान ज्ञान के हेतु नहीं हो सकते हैं, किन्तु शान 
ही से तिन की प्रह्गकत्ति होती है। तथाहि, जब प्राणापान का 
करने वाला मंद इच्छा करता है, तब मंद होता हे। अरू जब 
दीघ की इच्छा करता है, तब दीधे होता हे । जेकर देह मात्र 
नेमित्तिक प्राणापान होबे, अरू प्राणापान नेमिक्तिक विज्ञान 
होवे, तब तो इच्छा के वश मे प्राणापान की प्रदतति न 
होवेगी | क्योंक्रि जिनका निमित्त देह हे, ऐसी जो गौरता 
और श्यामता, वी इच्छा के बश से प्रवृत्त नहीं हाती हैं । जेकर 
प्राणापान ज्ञान का निमित्त होवे, तब तो प्राणापान के थोड़े 
वा बहुते के होने से ज्ञान भी थोड़ा वा बहुत होना चाहिये । 
क्योंकि जिस का कारण हीन अथवा अधिक होवेगा, उस 
फा कार्य भी हीन अथवा अधिक ज़रूर होत्रेगा । जैले माटी 
का पिंड जब बढ़ा किंतर छोटा होवेगा, तब घद भी बड़ा 
अरू छोटा होवेगा, अन्यथा वो कारण भी नहीं। तुमारे भी 
तो प्राणापान के न्‍्यून अधिक द्वोने से ज्ञान न्‍्यून अधिक 
नहीं होता हे, किन्तु विपयेय होता तो दीखता है। क्‍योंकि 
मरणावस्था में प्राणापान अधिक भी द्वोते हैं, तो भी विशञान 
घट ज्ञाता है । 
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जेकर कहो कि मरणावश्था में वात पित्तादि दोषों से देह 
के विग्णी ही जाने से, प्रणापान के बढ़ने पर भी चेतन्य 
की बृद्धि नहीं होती है, अत एवं म्॒तावस्था में भी देह के 
विगुणी होने से चेतनता नहीं रहती | यह भी असमीचीन हे । 
जेकर ऐसे होवे, तब तो मरा हुआ भी जिंदा होना चाहिये । 
तथाहि---“मसृनस्य दोषा: समीभवेति'” अर्थात्‌ मरण पीछे वात 
पिक्तादि दोष सम होजाते हैं। और ज्वरादि विकार के न देखने 
से दोषों का सम होना प्रतीत ही होता है । अरु जो। दोषों का 
समपना है, सोई आरोग्य है, “तिषां समत्वमारेग्य, क्षयवृद्धी 
विपयेग्रे” इति वबचचनात्‌ । तब तो आरोग्य लाभ से देह को 
फिर जिंदा होना चाहिये, अन्यथा देह कारण ही नहीं । चित्त 
के साथ देह का अन्धय व्यतिरेक नहीं। जेकर मरा हुआ जी 
डठे, तो हम देह को कारण भो मान लेवे । 

प्रतिवादी:--यह फिर जी उठने का प्रसंग तुमारा अयुक्त 
है। क्‍योंकि यद्यपि दोष देह का वेगुण्य करके निह्स दो गये 
हैं, तो भी तिन का किया हुआ बेगुणय निवृत्त नहीं होता 
है। जैसे अमि का करा हुआ काष्ठ में विकार अग्नि के निदृत्त 
हाने से भी निश्त्त नहीं होता हे ! 

सिद्धान्तीः--यह सुमारा कहना अंयुक्त हे, क्योंकि विकार 
भी दों प्रकार का है । एक #अनिवत्त्ये होता है और दूसरा 


# जो दूर न किया जा सके, वह अनिवत्त्य! और जो हटाया जा 
सके, वह 'निवस्य' है । 
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निवर्य होता है । अनिवर्य विकार जैसे काष्ठ में अभि की करी 
हुई इयामता माज, अरू निवस्ये विकार जैले अभ्निकृत खुबणे 
में द्वता | वायु आदिक जो दोष हैं, सो निवत्त्ये विकार के 
जनक हैं, क्‍योंऊि उन की विकित्सा देखी जाती है।. जेऋर 
बायु आदि दोष से भी अनिवर्तत्य विकार होषे, तब तो चिकित्स्रा 
विफल होज़ावेगी। ऐसे भी मत कहना कि मरने से पढिले दोष 
निवच्त्य विकार के आरंभक हैं, अरू मरण काल में आईनेवत्त्य 
विकार के आरंभक हैं। क्योंकि एक ही एक जगे दो ।पिरोधी 
विकारों का ज़नक नहीं हों सकता। 
प्रतिवादी:--व्याधि दो प्रकार की लोक में प्रसिद्ध हे, एफ 
साध्य, दूसरी असाध्य | उस में साध्य जो है, सो चिकित्सा 
से दूर हो सकती है, अरु दूसरी अखाध्य जो दूर नहीं होती 
है । और व्याधि दोषों की विषमता से होती है | तो फिर दोष 
उक्त दो प्रकार के विकारों के आरमस्सक-जनक क्‍यों नहीं ? 
खिद्धान्ती:--पह भी असत्‌ है, क्योंकि तुमारे मत में 
अखाध्य व्याधि दी नहीं हो सकती है, तथाहि--वव्याथधि का 
जो असाध्यपना है, सो आयु के क्षय होने से होता है । 
- क्‍योंकि तिसी व्याधि में समान ओषध वेद्य के योग से भी 
: कोई मर जाता है, कोई नहीं मरता है । अरु जो प्रतिकूल 
कर्मों के उदय करके टिवत्रादि व्याधि है, वो. हजार 
ओषध से भी साथी नहीं जाती है । यह दोनों प्रकार की 
व्याधि परम्रेश्वर के बचा के जानने धालऊों के मत में ही 
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सिद्ध होती है। परन्तु तुमारे भूतमात्र तत्व वादियों के मत 
में नहीं हो सकती है । कोई एक असाध्य व्याधि इस वास्ते 
हो जाती है,कि दोषकृत विकार के दूर करने में समथे ओषधि 
अरू योग्य चैद्य नहीं मिलता । तब औषधि अरु वैद्य के अभाव 
से व्याधि गृद्धिमान्‌ होकर सकहू आयु को उपक्रम करती 
है, अर्थात्‌ क्षय कर देती है । तथा कोई एक दोषों के उपशम 
होने से अकस्मात्‌ मर जाता है । अरु कोई एक अति दुष्ट 
दोष! के होने से भी नहीं मरता है । यह बात तुमारे मत में 
नहीं हो सकती हे । आह च:-- 


दोषस्योपशमे पप्यस्ति, मरण कस्यचित्पुनः । 
जीवन दोषदुष्टत्वेज्प्येतन्न॒ स्याद्रवन्मते ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि० ] 


हमारे मत में तो जहां लगि आयु है, तहां लूंगि दोषों 
करके पीडित भी जीता रहता हे, अरू ज़ब आयु क्षय हो 
जाता है, तव दोरों के विकार विना भ्री मर जाता है | इस 
बास्ते देह ज्ञान का निमित्त नहीं है । 

एक ओर भी बात है, कि देह जो तुम शान का कारण 
मानते हो, सो सहकारी कारण मानते हो ? यथा उपादान 
कारण मानते हो ? जेकर सहकारी कारण मानते हो, तब तो 
हम भी देह को क्षयोपशम का हेतु होने से कथंचित्‌ 
' विज्ञान का हेतु मानते हैं। जेकर उपादान कारण मानो, तब 


चत्॒थ परिच्छेद ४७० १ 


तो अयुक्त हे । उपादान दो होता है, कि जिस के विकारी होने 
से कार्य भी विकारी होने, जैले झक्तिका घट का कारण है। 
परन्तु देह के विकार से संवेदन विक्रारी नहीं होता, अरू 
देह विकार के बिना भी भय शोकादिकों करके सेवेद्न को 
विकारी देखते हें । इस वास्ते देह संवेदन का उपादान 
कारण नहीं । उक्ते चः-- 


अविकृत्य हि यहस्तुं, यः पदार्थों विकायेते । 
उपादाने न तत्तस्य, युक्त गोगवयादिवत्‌ ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि० ] 
इस कहने से, जे। यह कहते हैं, कू माता पिता का 
चैतन्य पुत्र के चेतन्‍्य का उपादान कारण है. सो भी खाण्डित 
हो गया। तहां माता पिला के विकारी होने से पुत्र विका'ी 
नहीं होता है। अरु जो जिसका उपादन होता है, सो अपने 
काये से अभिन्न होता है, जैसे माटी ओर घट । यदि माता 
पिता का चैतन्य पुत्र के चतन्‍य का उपादान हेवे, ता माता 
पिता का चैतन्य पुत्र के चअतन्य के साथ अमेद रूप होंगा। 
तब तो पुत्र का चतन्य भी माता पिता के चेतन्य से अपिन्न 
दोना चाहिये | इसी वास्‍्ते तुमारा कहना किसी काम का 
नहीं है | इस हेतु से भूतें। का घ॒मै वा भूतों का कार्य चेतन्य 
नहीं है। इस वास्ते आत्मा ।सेद्ध है । विशेष करके चार्वाक 
मत का खण्डन देखना दोबे, तो सम्मतितर्क, स्याद्वाद- 
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रल्लाकरादि शाख्र देख लेने | इस परिच्छेद में जो कुम॒रु के 
लक्षण कहे हैं, वे छत्तण चाहे जेन के साधु में होचे, चाहे 
अन्य मत के साधु में होथें, उर्न सवे को कुसुरू कहना 
धाहिये । 


हइृति श्री तपागच्छीय मृनि श्रीबवाद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदविज य--आत्मारामापरचिते जनतत्त्वादरें 
चतुर्थ: पारिच्छेद: संपूर्ण: 
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अब पंचम परिच्छेद में धरमतत्व का स्वरूप लिखते हैंः--- 
घम उस को कहते हैं, जो दुर्गति में जाते हुए आत्मा 
को धार रकखे, एतावता दुर्गति में न जाने 
धममं तत्व का देवे। तिस घम के तीन भेद हैं--१. सम्यछ 
स्वरूप ज्ञान, २. सम्पक द्शेन, ३. सम्यक चारित्र! 
इन तीनों में से प्रथम ज्ञान का स्वरूप 

संत्तेप से लिखते हेंः-- 


यथावस्थिततत्त्वानां, संक्षेपाद्रिस्तरेण वा । 
योज्वबोधस्तमत्राहु;, सम्यग्ज्ञानं मनीषिगाः ॥ 
[ या: शा०, घ्र० १ ज्छा« १६ ] 


अधेः-यथावस्थित--नय प्रमाण करके प्रतिष्टित है स्वरूप 
जिन का, ऐसे जो जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निजेरा, बंध, 
मोक्त रूप सप्त तत्त्व, तथा प्रकारांतर में पुण्य पाप के अधिक 
होने से नव तत्त्व होते हैं; इन का जो अधववयाध अर्थात 
शान, सो यम्यक्‌ ज्ञान जानना । वह ज्लान ज्ञयोपशम के विशेष 
से किसी ज़ीव को संक्षेप से अरु किसी जीव को विस्तार 
से होता है । इन नव तत्त्वों में से प्रथम तत्त्व जो! जीव है 
तिस को आत्मा भी कहते हैं । अर्थात्‌ जीव कहो अथवा 
आत्मा कहो, दोनों एक दी वस्तु के नाम हें-। ह 


४०७ जैनसस्‍क्त्वाददो 


प्रक्नः--जैन मत में आत्मा का क्‍या लक्षण है ? 
उतक्तर:- चैतन्य लक्षण है । 
प्रश्न-जैन मत में ज्ीव-प्राणी-आत्मा किस को कहते हें ? 


यः क्तो कर्मभेदानां, भोक्ता कमेफलस्य च | 
संसत्ता परिमिवाता, स श्ात्मा नान्यलक्षणः ॥। 
[ शा० स०, स्त० १ स्छो० ९० | 


डक्षरः--'इस स्छोक से जान लेना | इस का भावार्थ कहते 
हैं--जो मिथ्यात्वादि करके कलुषित अर्थात्‌ 

जीव तस्त्र का मैला हो कर वेदनीयादिक कर्मो का कर्सा- 
स्वरूप... करने वाला, अरु तिन अपने करे हुये कर्मो 

का जो फल--सुख दुःखादिक,तिन को भोगने 

बाला, तथा कमे थिपाक के उदय से नारकादि भवों में भ्रमण 
करने बाला, अरु सम्यक्‌ द्शनादि तीन रत्नों के उत्कृष्ट अभ्यास 
से संपूणंे कर्माश को दूर करके निर्वाण रुप दोने वाला ई। 
आत्मा है, बोही प्राण घारण करने से प्राणी और जीव हे | #यह 


# यो मिध्यात्वादिकलषिततया वेदनीयादिकर्मशामभिनियत्तकस्त- 
त्फलस्य सच सुखदूःखादेरपभोक्ता नारकादिभकेदु न यथाकर्मस्रिपाकोइय॑ 
संसर्शा सम्यगदरानादिरतलत्रयाभ्यासप्रकर्षक्साशेवकर्माशापगमतः परिनि- 
बाता स प्राशान्‌ धारवति स एवं चास्म्रेत्यश्रिधीयते । 

लोड:-- विशेष के लिए देखो श्री मलयगिरिसूरि कृत वृत्ति में से 
“” लीवसलासिद्धि का प्रकरण ! 
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नंदी सूत्र में लिखा हे | आत्माक्की सिद्धि चार्वाक मतके खण्डन 
में लिख आये हैं। जे कर आत्मा की सिद्धि विशेष 
करके देखनी होबे, तो गंधहस्ती महाभाष्य देख लेना । 
तथा यह आत्मा सवे व्यापी भी नहीं, और एकांत नित्य, 
तथा कूटस्थ भी नहीं है । एवं एकांत अनित्य-क्षणिक भी 
नहीं है । कितु शरीर मात्र द्याथी कर्थचित्‌ नित्यानित्य रूप है ! 
इन का अधिक खण्डन मण्डन देखना हो, तो स्याद्वादरला- 
कर, स्याह्रादरलाकरावतारिका और अनेकांतजयपताका 
आदि शास्त्रों से देख लेना। मैंने इस वास्ते नहीं लिखा है, 
कि अन्थ बड़ा भारी हो जावेगा, अरु पढ़ने वाले आलस करंगे। 

तहाँ जीव जो हैं, सो दो प्रकार के हैं । एक मुक्त रूप, 
दूसरे संसारी, यह दोनों ही प्रकार के जीव स्वरूप से 
अनादि अनंत हैं, अरु ज्ञान द्शन इन का छत्तण है। तथा 
जो मुक्त स्वरूप आत्मा है, वो सर्व एक स्वभाव है। अर्थात्‌ 
जन्मादि छलेशों करके वर्जित, अनंत दर्शन, अनंतवीयें, और 
अनंत आनंदमय स्वरूप में स्थित, निर्विकार निरंजन और 
ज्योतिः स्वरूप हे । 

अरू ओ संसारी जीव हैं, सो दो प्रकार के हैं । एक 
स्थावर, दूसरे त्रस | उस में स्थावर के पांच भेद हैं- १. पृथि- 
चीकाय, २. अपकाय, रे. तेजःफाय, ४. वायुकाय, ५. पन- 
स्पतिकाय । तथा चस जीव के चार भेद हैं--१. दो इन्द्रिय, 
२. तीन इन्द्रिय, ३. चार इन्द्रिय, ४. पांच इन्द्रिय । तथा 
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स्थावर जो हैं, सो से एक द्वी--स्पशेंद्विय वाले हें । कृमि, 
गंडोआ, जोक, झुंडी, इत्यादि जीव एक स्पशन अर्थात्‌ 
शरीर इंद्रिय, दूसरी रसनेद्विय अर्थात्‌ मुख, इन दो इन्द्रिय 
वाले हैं । कीड़ी, जूं , खुसरी, ढोरा, इत्यादि जीव दो पूर्बोक्त 
अरू पक नासिका, यह तीन इंद्रिय वाले हें । माखी, भ्रमर, 
सहत की माखी, भिड़, धमोड़ी, बिच्छू, इत्यादि जीव 
तीन पूर्वोक्त अरू चौथा नेत्र, इन चार इंद्विय वाले हैं। 
नारक, तिर्येच, मनुष्य, अरु देवता, ये पंचेद्रिय जीब हैं । 
अर्थात्‌ ये सब स्पशन, रसना, प्राण, नेत्र ओर कान, इन 
पांच इंद्रिय वाले हैं | स्थावर जीव भी दो तरे के हैं, एक 
सूक्ष्म नाम कम के उदय वाले सूक्ष्म, दुसरे बादर नाम कमे 
के उदय वाले बादर । यह स्थावर अरु चअस जीव समुच्चय 
रूप से छे पर्याप्ति वाले हैं | इन छे पर्याधियों के नाम यह हैंः--- 
१. आहार पर्याप्ति, २. शरीर पर्याप्ति, ३. इन्द्रिय पर्याप्ति, 
७. श्वासोच्छासपर्याप्ति, ५. भाषापयोत्ति, ६. मनः पयाप्ति । 


अथ पयौप्ति का स्त्रूप लिखते हैं । आहार--भोजन, तिस 
के प्रहण करने की जो शक्ति, तिस का नाम आहार पर्यातस्ति 
कहते हैं | ग़रीर रचने की जो शक्ति, तिस का नाम शरीर 
पर्यातति हे । इन्द्रिय रचने की शक्ति, इंद्रिय प्याप्ति है। ऐसे 
ही सवेत्र जान लेना । जिस जीब की पूर्वोक्त छे पर्यात्तियें 
अधूरी हैं, उस को अपयांप्ति कहते हैं । स्थावर जीवों में आदि 
की चार पयाप्ति हैं । अरु दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चोरिंदिय, 
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इन जीवों में एक मन के बिना पांच पर्याप्ति हैं । पंचेद्रिय 
जीवों में छे ही पर्याप्ति हैं। पृथिवीकाय, जलकाय, तेज:- 
काय, वायुकाय, इन चारों में असंख्य जीव हैं । तथा 
वनस्पतिकाय में से जो प्रत्येक वनस्पति है, उस में तो असंख्य 
जीव हैं; परंतु साघारण वनस्पाति में अनंत जीव हैं | इन 
स्थावर अझ त्रस जीवों के जमन्य तो चौदह भेद हैं, मध्यम 
भप्द३ भेद हैं, अरू उत्कप्ू-झनत भेद हैं । तिन में मध्यम 
चोद्ह भेद नरक वासियों के हैं । अडतालीस भेद तिथंच 
गति बाल के हैं, और तीन सो तीन भेद मनुष्य गति वालों 
के हैं, (€८ भेद देवगति वालों के हैं, यह सर्व मध्यम 
भेद ५६३ हैं । इन का पूरा विचार देखना होवे, तो प्रज्ञापना 
सिद्धांत तथा जीव समास प्रकरणादि शास्त्रों से देख लेना । 
प्रक्नः--है जन ! दो इन्द्रियादिक जीव तो जीव लक्षण 
संयुक्त होने से जीव सिद्ध द्वो जाते हैं, परन्तु पृथिबी आदि 
पांच स्थावर। में जीव हम केसे मात लेवे ? क्योंकि प्थियी 
आदि में जीव का कोई भी चिन्ह उपलब्ध नहीं होता है । 
उत्तरः:--यद्यपि पृथियी आदि में जीव के दोने का प्रकट 
चिन्ह नहीं दीखता, तो भी इन में अव्यक्त 
स्थावर जीव. रूप से जीव के चिन्ह दिखलाई देने से जीव 
की सिद्धि सिद्ध होता है । जैसे घत्तरे तथा मदिरा 
के नशे करके मू्चिछत्‌ हुये जीवों में व्यक्त 
ढिंग के अभाव दोने से जीवपना है। तेसे ही पूृथिवी भादि 
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को भी सजीव मानना चाहिये | 

प्रक्षः--मदिरा की मूर्र्छा में उक्कासादि के देखने से 
अव्यक्त रूप में भी चेतना लिंग है। परंतु पृथिवी आदिकों 
में चेतनता का तेला लिंग कोई भी नहीं, फिर तिन को 
कैसे चेतन माना जावे ? 

उत्तर:--जो तुमने कहा है, सो ठीक नहीं। क्योंकि पृथिदी 
काय में प्रथम स्व स्व भाकार में रहे हुये लवण, विद्रुम, 
पाधागादिकों में, अर्श मांस अंकुर की तरे समान जातीय 
अकुर उत्पन्न करने की योग्यता है। यह वनस्पति की तरे 
चैतन्यपने का चिन्ह है । इस वास्ते अव्यक्त उपयोगादि 
लक्षण के होने से प्थिवी सचेतन है, यह सिद्ध हुआ | 

प्रश्च/--थिद्॒म पाषाणादि प्रथिदी कठिन रूप है. तो फिर 
' क्टिन रूप होने से पृथिवी सचेतन केसे हो सकती है ? 


उत्तर/--जैसे शगीर में जो अस्थि अर्थात्‌ हाड अनुगत 
है, सो फठिन है, तो भी सचेतन है, ऐसे जीवानुगत पृथिवी 
का शरीर सचेतन हे । अथवा पृथिवी, अप . तेज, वायु, 
बनस्पति, इन के शरीर जीव सद्दित हैं, छेच, भेद्य, उत्पछ्षेष्य, 
भोग्य, घेय, रसनीय, स्पृश्य द्रव्य दोने से, सास्ना विषा- 
णादि संघातवत्‌ | इस अनुमान से इन में जीव सिद्ध है। और 
पृथिवी आदिकों में जो छेचत्वादि दिखते हैं, तिन को कोई 
भी छिपा नदी सकता है । तथा यह भी मत कहना के 
पूथिवी आदि को जीव का शरीर सिद्ध करना है, सो अनिष 
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है। क्योंकि हम से पुद्ठल द्रव्य को द्रव्य शरीर मानते हैं। 
डस में जीव सहित तथा जीव रहित जो विशेषपना हे, 
सो ऐसे हे--शस्त्र करके अचुपहन जो पृथिवी आदिक हें, 
सो हाथ पग के संघातवत्‌ संघात न द्ोने से वे कदाचित 
सचेतन हैं, ऐसे हो कदाचित्‌ शख्मरोपहत होने से हाथादिकों 
की तरे अचेतन भी हैं । 

प्रक्चः--प्रश्रवणवत्‌ अर्थात्‌ मूत्र की नरे ज्ञीव का लक्षण 
न होने से जल जीव नदी है । 


उत्तर:--तुमारा यह हेतु अखिद्ध होने से ठोक नहीं है । 
तथाहि--हाथी के शरीर में ऋछब अवस्था में द्रवपना अर 
सचेतन पना देखते हें, एल ही जल् में भी चेतनता जाननी | 
तथा अंडे में रस मात्र हे, अबयव कोई उत्पन्न हुआ नहीं, 
और व्यक-हाथ पग आदिक भी नहीं, ता भी वह सचे- 
तन है। इसी प्रकार जल भी सचेतन है। यह इस में प्रयोग 
है - शस्त्र करके अनुपहत हुआ जल सचेतन है, ठढवरूप होने 
से. हस्तिशरीर के उपादान भूत कलतल्टवत्‌ । इस हेतु में 
विशेषण के उपादान से अर्थात्‌ ग्रहण मे प्रभवण और 
दुश्य आदि में ब्यलिचार नहीं | तथा अनुपहत द्वव 
होने से अण्ड में रहे कललवत्‌ सान्मक जल है। तथा द्विमादि 
किसी एक अवस्था में अपकाय होने से इतर उदकवत्‌ 
सचेतन है । तथा किसी जगे भूमि खनने से मंडक की भांति 
स्वाभाविक संभव--उत्पन्न होने से जलू सचेतन है, अथवा 
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आकाश में बादल आदिक विकार से उत्पन्न हुआ जल स्वतः 
ही अर्थात्‌ आप ही उस्पनक्न हो कर पड़ने से मत्स्यवत्‌ सचे- 
तन है । तथा शीतकाल में बहुत शीत के पड़ते हुए नदी 
आदिकों में अल्प जल के हुए अल्प अरू बहुतके हुए बहुत 
उप्मा देखते हैं, सा उप्मा सजीव हेतुक ही हे। अल्प 
या बहुत प्रमाण में मिल्ित मनुष्यों के शरीरों से जेंसे अल्प 
या बहुत उप्मा उत्पन्न होती है | जल में शीत स्पशे ही 
है. ऐसे वेशेषिक कहते हैं। तथा शीतकाल में शीत के 
बहुत पड़ने से प्रात:काल् में तत्यवादिक के परिचिम दिशा में 
खडे होकर जब तलावादि को देखिये, तो तिस के जल से 
बाप्प का समूह निकटता हुआ दीखता है, सो भी जीव- 
हेतुक ही है | इस का प्रयोग एसे हे--शीतकाल में जो वाप्प 
है, सो उप्ण स्पर्श वाली वस्तु से उत्पन्न होता हें, बाष्प 
होने से, शीत काल में शीत जल्ट करके स॑चे हुए मनुष्य 
शरीर के बाष्पवत्‌ | अरू जो कूड़े कचरे में से धूआं-बाष्प 
निकल्टता है, तहाँ भी हम पृथ्वीकाय के जीव मानते हैं । इन 
सब हेतुओं से जल सजीव सिद्ध होता हैं । 

प्रश्न--- तेज:काय में जीव किस नतरे सिद्ध होता है ? 

उत्तर:-जैसे रात्रि में खद्योत का शरीर जीव शाक्ति से 
बना हुआ प्रकाशवाला है, ऐसे अंगारादिक भी प्रकाशमान 
होने से सचेेतन हैं । तथा जैसे ज्वर की उपष्मा जीव के 
प्रयोग बिना नहीं होती. ऐसे दी अप्लि में भी गरमी जीवों के 
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बिना नहीं है; क्योकि सुतक के शरीर में ज्वर कदापि नहीं होता 
हे । इस प्रकार अन्चय व्यतिरेक करके आग्न सचित्त जाननी। 
यहां यह प्रयोग हे--अंगार आदि का प्रकाश आत्मा के संयोग 
से प्रगट हुआ है, प्रकाश परिणाम शरीरस्थ होने से, खद्योत 
देह के परिणामबत्‌ । तथा आत्मा के संयोग पूर्वक शरीरस्थ 
होने से ज्यरोष्मवत्‌ अगारादिकों में उष्णता है । तथा एस 
भी मत कहना कि सूये की उप्मा के साथ यह हेन अनकां- 
तिक है; क्योंकि सूर्यादिकों में जो उप्मा है. उम्र को भी 
आत्मसंयोग पूर्वक ही हम मानते हैं । तथा अश्नि सचेतन है, 
क्योंकि यथायोग्य आहार के करने से पुरुष के शरीर की तरह 
उस में वृद्धि आदि विकार की उपलब्धि होती है । इत्यादि 
लक्षण करके अज्नि की सचतनता है । 

प्रश्न;--बायुकाय >पवन में सचेतनता की सिद्धि केसे 
करोगे ? 





उत्तरः--जैसे देवता का शरीर शक्ति के प्रभाव करके, 
अरु मनुष्यों का शरीर अंजनादि विद्या मंत्र के प्रभाव करके 
अरृश्य हो जाने पर नेत्रों से नहीं दी बता, तो भी विद्यमान 
चेतना वाला है । ऐसे ही खूद्म परिणाम होने से परमाणु 
की तरे वायुकाय भी नेजो से नहीं दीखता, तो भी विद्यमान 
चेतना वाला है । अस्नि करके दग्ध पापाण खण्डगत अम्नि 
की भांति वह स्पष्ट उपलब्ध नहीं होता | प्रयोग यह है-कि 
वायु चेतनावान्‌ है, दूसरों की प्रेरणा के बिना नियम 
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करके तियेगगति होने से, गवाश्वादिवत्‌ ! तिर्यगूगति का 
नियम करने से, परमाणु के साथ व्यभिवार नहीं | इस प्रकार 
शख््र करके अनुपहत वायु सचेतन है । 

अरू वनस्पति में तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जीव सिद्ध ही हे। 
इस वास्ते यहां विस्तार से नहीं लिखा | तथा सर्वेक्ञ का कथन 
करा हुआ आगम भी पृथ्वी, जल, अम्ि, पवन अरू वनस्पति 
में जीव का होना कहता है| कोई २ पुरुष द्वींद्विय, त्रींद्रिय, 
चतुरिन्द्रिय अरू पंचेद्रिय में भी जीव नहीं मानते; परन्तु तिन 
के न मानने स्रे कुछ हानि नहीं। । यह संक्तेप से जीवों का 
स्वरूप लिखा है | जब विस्तार से देखना होओे, तब जैनमत 
के सिद्धांत-आगम ग्रन्थ देख लेने । 


अथ दूसरा अजीब तत्व लिखते हैं । अजीव उस को 

कहते हैं, कि जो जीव के लक्षणों से विपरीत 

अजीव तत्व. होवे--जो ज्ञान से रहित होवे, ओर जो रूप, 

का स्वरूप. रस, गंध, अरू स्पशवाला होवे, नर अमरादि 

॥ भव में न जावे, अरु शानावरणीयादिक कर्म 

का कर्त्ता न होवे, अरु तिनों के फल का भोगने वाला न 

होबे, जडस्वरूप होवे । सो अजीव द्रव्य पांच प्रकार के हैं-- 

१. घर्मास्तिकाय, २- अधर्मास्तकाय, ३. आकाशास्तिकाय, 
४. पुदलास्तिकाय, ५. फाल | 

तिन में पहला जो घर्मास्तिकाय है, सो लोकव्यापी है, 

नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है, अंसल्य भदेशी है, जीव अरू 
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पुद्दल की गति में उपष्टमक-सहायक है | यद्यपि जीव अरू 
पुद्दल स्वशक्ति से चलते हैं, तो भी चलने में घर्मास्तकाय 
अपक्षित कारण है| जैसे मच्छी जल में तरती तो अपनी शक्ति 
से है, परन्तु अपेक्षित कारण जल है | ऐसे ही जीव अरु पुद्ल 
की गति में सहायक घर्मास्तिकाय है । जहां लगि यह घर्मास्ति- 
काय है, तहां लागि लोक की मयांदा है । जेकर घर्मास्तिकाय 
न मानिये, तो लोकालोऋ की मयोदा न रहेगी। अरू जहां 
छगि घर्मास्तिकाय है, तहां लगि जीव पुद्ठल गति करने हें। 
इस का पूरा स्वरूप जनमत के भ्रन्थ पढ़े त्रिना नहीं जाना जा 
सकता । 

दूसरा अधमोस्तिकाय द्रव्य है । इस का सर्व स्वरूप 
घमोस्तिकाय की तरे जानना । परन्तु इतना विशेष है. कि 
यह द्वब्य, जीव पुदूगल की स्थिति में सहायक है । जैसे 
पथिक जन जब चलता चलता थक जाता है, तब ककिर्सा 
बत्तादिक की छाया में बंठता है, सो बैठता तो वो आप ही 
है, परन्तु आश्रय बिना नहीं वेठ सकता है । ऐसे ही जीब, 
पुद्वल स्थित तो आप ही होते हें, परन्तु अपोक्षत कारण 
अध्धर्मास्तिकाय हे । 

तीसरा आकाशास्तिकाय द्वव्य है, इस का स्वरूप भी 
धर्मास्तिकायवत्‌ जानना । परन्तु इतना विशेष हे, कि यह 
द्रव्य लोकालोक सर्वेब्यापी है, अरू अवगाह दान लक्षण है-- 
जीव पुद्ठल के रहने में अवकाश दाता है । यह तीनों दब्य 
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आपस में मिले हुए हैं। जहां छग्रि आकाश में धर्मास्तिकाय, 
अधर्मा स्तिकाय है, तहां लगि लोक है । अरु जहां केवल एकला 
आकाश ही है, ओर कोई वस्तु नहीं, तिस का नाम 
अलोक है | 

चौथा पुहलास्तिकाय द्रव्य है, पुद्रलल नाम परमाणुओं 
का भी है, अरु परमाणुओं के जो घट पटादि कार्य हैं, उन 
को भी पुद्ठल ही कहते हैं। एक परमाणु में एक वणे है, 
पक रस है, एक गंघ हे, दो स्पर्श हैं । काये ही इन का लिंग- 
गमक है | ये वण से वर्णातर, रख से रसांतर, गंध से गंधां- 
तर, स्पशे से स्पशांतर हो जाते हैं । यह परमाणु पदार्थ 
द्रब्यरूप करके अनादि अनंत है, पर्यायस्वरूप करके सादि 
सांत है | इन परमाणुओं का जो कार्य है, उस में कोई तो 
प्रवाह से अनादि अनंत है, अरु कोई सादि सांत भी है । ज्ञो 
कुछ यह जड़ जगत्‌ दीखता है, सो सब इन परमाणुओं का 
ही काये हे । सूखी हुईं सर्व वनस्पति अरू अप्नि आदिक 
शस्त्रों करके परिणामांतर को प्राप्त हुए पृथिव्यादिक सर्व 
चुदल हैं । समुच्चय पुद्ल द्रव्य में पांच वर्ण, पांच रस, दो 
गंध, आठ स्पशे, पांच संस्थान हैं । उस में काला, नीला, 
रक्त, पीत और शुक्क, यह पांच तो वण्ण हैं । तीक्ष्ण, कडुआ, 
कपाय, खट्टा, मीठा, यह पांच रस हैं । सुगंध, दुर्गेध, यह 
दो प्रकार की गंध हे । खरखरा अर्थात्‌ कठोर, खुकोमल, 
हलका, भारी, शीत, उष्ण, चिकना, रूखा यह आठ रुपदी 
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हैं । इन से अधिक जो वर्णादि हैं, सो सब इन ही के मिलने 
से हो जाते हैं । इन पुद्नलों में अनंत शक्तियां, अनंत स्वभाव 
हैं। इन के द्रव्य, चत्र, काठ, भाव. आदि निर्त्तों के मिलने 
से विचित्र परिणाम हो ज्ञाते हैं । 

पांचमा कालद्वव्य है, सो प्रसिद्ध हे । यह पांच द्रव्य 
अजीव हैं । निमित्त पांच हैं, वे जेनइवेतांबराचाये श्रीसिद्ध- 
सेन दिवाकरकूत सम्मतिनकं ग्रंथ में लिखे हैं #। १. काल, २. 
स्वभाव. ३. नियति, ४. पूवेकत कमे, ५. पुरुपकार । इन पांचों 
में से मात्र एक को मानना तो मिथ्याज्ञान अर मिथ्यात्व है, 
तथा इन पांचों के समवाय को मानना सम्यकशान अरू 
सम्यकत्व है। इन पांच निमित्तों में सर काल, स्वभाव, नियति, 
इन तीनों निर्मित्तों का स्वरूप क्रियावादी के मत के निरूपण 
में लिख आए हैं। अर चोथ पूर्विक्तत कर्म, का स्वरूप आगे 
कर्मों के स्वरूप में लिखेंगे। अरू पांचमा पुरुषकार, सो जीव 
के उद्यम का नाम है| इन पांचों निर्मत्तों से जगत 
की प्रवृत्ति और निवृत्ति हो रही है | इन निमित्तों ही 

हैं: कॉत्तों सहाव खियई पृवव्कय पुरिसकारणेगंता । 

मिच्छत्त ते चेवा (व) समासओ हॉंति सम्मत्त ॥ 

काल-स्वभाव-नियति- पूर्व क्त-पुरुषकाग णरूपा 'एकान्ताई/ सर्वेडषि 
एकक्रा मिथ्याव्म्‌ ते एवं 'समुद्िता:' परस्पर5जहृद्गवत्तय सम्यक्ल- 
रूपतां प्रतिपद्यन्त इति तात्पर्याथ: । 


[सिब्त० दी ०, कां० ३ गा०७३] 
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से नरकादि गतिय में जीव जाते हैं, अरू सुख दुःख का फल 
भोगते हैं । इन निमित्तों के विना फल का दाता अन्य ईश्वरा- 
(दिक कोई भी नहीं। जेकर कोई वादी इन पांचों निर्मित्तों के 
समवाय को इश्वर माने, तब तो हम भी उस हेइृवर 
को कर्ता मान लेवेंगे। क्योंकि जैेनमत की तत्त्वगीता में लिखा 
है, कि भनादि द्रव्य में जो द्वव्यन्यध शक्ति हे, सोई सच्चे 
पदार्थों को उत्पन्न करती है, और लय भी करती है । सो शाक्ति 
चैतन्यापचैतन्यादि अनंत स्वभाव वाली है, तिस को कर्तता- 
ईश्वर मानने से जैनमत की कुछ भी हानि नहीं है । 

३. अथ पुण्यनत्त्व लिखते हैं-प्रथम तो पुण्य उपाजेन 
करने के नव कारण हैं, उक्ते च्व स्थानांगसूजः-- 


अन्नपुण्ण पाणपुण्णे वत्थपुण्ण लेगपुण्णे सयणपुण्णे 
मणापुण्णे बयपुण्णे का यपुण्णे नमो का र पुण्णे। [ठा०€ खू० ६७६] 


व्याख्या:--१. पात्र के प्रति अन्न का दान करने से 
तीथकर नामादि पुण्य प्रकृति का जो बंध 

पुण्य तत्व होवे है, तिस का नाम अश्न पुण्य है। ऐसे हो 
का स्वरुप. २. पीने का जल देवे. ३. घस्म देवे, ४. रहने 
को स्थान देवे, ५. सोने बेठने को आसन 

देवे, ६. गुणिज्नन को देख कर मन में हणथे करे, ७. चचन 
फरके गुणिजनों की प्रशेसा करे. ८. फाया करके परयुपासन 
अर्थात्‌ सेवा करे ओर €. गुणिजन को नमस्कार करे। तथा 
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यह ज्ञो पुण्य की बात कही है, सो कुछ जैनियों को ही दान 
देने के यास्ले नहीं | किन्तु किसी मत वाला भी क्‍यों न हो, 
जो कोई भी अनुकंपा करके किसी को दान देवेगा, वो पुण्य 
का उपाजन करेगा | परन्तु इतना विशेत्व है, कि पात्र को 
जो दान देना है. सो तो पुण्य अर मोक्ष दोनों का ही हेतु 
है। तथा जो अनुकंपा करके सर्वेजनों को देवेगा, सो केवल 
पृण्य का ही उपाजन करेगा | जैनमत के किसी शास्त्र में 
पुण्य करन का निषध नहीं । जनमत के ऋषभवेवादि 
चअचीस तीथकर भये हैं, उन्हों ने दीक्षा लेने से पहिले 
फ्क करोड़, आठ लाख सोनेये दिन दिन प्रति एक 
वर्ष तक दिये हैं । इसी कारण से जैनमत में प्रथम 
स्थान दान घमे का है | तथा जन मत के शास्त्रों में और 
भी कई तरे से पुण्य का उपाजैन करना लिखा है , 
अथ पुण्य का फल बेतालीस प्रकार करके भोगने में आता 
है। सो बेतालीस प्रकार लिग्वते हैं:--१. जिस 
४२ प्रकार के उदय से जीव साता-सखुख भोगता है, 
का पुण्य सो खातावेदनीय ।२. जिस के उदय से 
जीव क्चत्रियादि उच्च कुल में उत्पन्न दोता 
हे, सो उच्च गोत्र | ३. जिस के उदय से जीव मनुष्य गति 
में उत्पन्न होता है, सो मनुष्य गति। ४. जिस के उदय से 
जीब देव गति में उत्पन्न होता है, सो वेवगति । ७. जिस 
के उदय से जीव अपांतराल गति में नियत देश- अनुभेणी 
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गमन करता है, अरू नियत मर्यादा पूर्वक भगों का विन्यास. 
अर्थात्‌ स्थापन करने वाली नाम कर्म की प्रकृति को #आनु- 
पूर्व कहने हैं, उस में जो मनुष्य गति आने वाली, जीव 
के उदय में हे. सो मनुष्यानुपूर्वी । ऐसे ही ६. देवानुपूर्वी । 
७. जिल के उदय से जीव पंचेद्रियता को पाता है, सो 
पंचंद्रिय जाति । अथ पांच शरीर कहते हैं। ८. जिस के 
डदय से जीव ओंदारिक वर्गणा के पुद्वलों को भ्रहण करके 
ओदारिक शरीर की रचना करता है, अर्थात्‌ औदारिक 
शरीर के रूप में परिणमन करना है, सो ओऔदाएरिक शरीर 
नाम कम की प्रकृति है । एस ही ९. वेक्रियक, १०. आहारक, 
११. तैज्ञस, १२. कामण, इन पांचों शरीरों की प्रकृतियों 
का अथे कर लेना । तथा अंगोपांग तीन हैं, उस में अंग-- 
शिर प्रमुख, उपांग--अंगुली प्रमुख हैं, शेष अगोपांग हैं । 
यथा शिर. छाती, पेट, पीठ, दो बाहु, दो साथल्ां, यह आठ 

औ जीव की स्वाभाविक गति श्रेणी के अनुसार होतो है। आकाश- 
प्रदेशों की पेक्ति को श्रेणी कहते हैं। एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर 
धारण करने के लिये जब जीव समभ्रणी से अपने उत्पत्ति-स्थान के 
प्रति जान लगता है, नव आनुपूर्वीनामकर्म, उसे, उप्र के विश्रणी- 
पतित उत्पक्ति-स्थान पर पहुंचा ठेता है । जोव का उत्पक्ति-स्थान 
यदि सम श्रणी में हो, तो आनपूर्वीानामकर्म का उदय नहीं होता 
तास्पय यह है कि बक्र गति में आनुपूर्श नामकर्म का उदय होता 
है, ऋज़ुगति में नहीं। [ कम ० $ (द्विं०) पृ० ८९ ] 
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अंग हैं। तथा अंगुल्यादि उपांग हैं। शेष नखादि अंगोपांग 
हैं । जिस के उदय से जीव को आदि के तीन शरीरों में 
अगोपांग की उत्पक्ति होवे, तिस का नाम निन शरीर के 
अगोपांग है । सो यह है--१३. ओदारिक अगोपांग, १४. 
चाक्रिय अग्रोपांग, १५. आहारक अंगोपांग । १६. ज्ञिस के 
उदय से जीव आदि का सेहनन--वज्ञऋषभनाराच पाता 
है, सो वद्रऋषभनाराचसंहनन नामकर्म । तहां वज् नाम 
कीलिका, अरु ऋषभ नाम परिवेष्रन-पट्ट अर्थात्‌ ऊपर लपेटने 
का हाड़, तथा साराच-मकेटवंघ हे । इन तीनों रूपों करके 
जो उपलक्षित है, तिस को वज्ञऋपभनाराचसंहनन कहते 
हें । हाड के संचय सामथ्य का नाम सेहनन है । यह सेहनन 
औदारिक शरीर वालों में ही होता है । १७. जिस के उदय 
से जीव को आदि के समचतुरस्त्र संस्थान की प्राप्ति द्वोवे। 
सो समचतुरस््र संस्थाननामकभ की प्रकृति जाननी । तहां 
सम हें चारों असत्र जिस के अर्थात्‌ तुल्य शरीर छक्षुण युक्त 
प्रमाण सहित, ऐसा आद्य संस्थान सुन्दराकार मनोहर 
होये । अब बण, रस, गंच, स्पशे, यह चारों कहते हैं । तिन 
में जिस के उदय से १८. वण-कृष्णादिक, १<€. रस-तिक्ता- 
दि्क, २०. गंध-सुरभ्यादिक, २१. स्पश-सृदु आदिक, यह. 
चारा शुभ होवे, सो वर्णादे चार प्रकति जाननी | २२. ज्ञिस 
कंम प्रकृति के उदय से जीव का शरीर न तो भारी होवे- 
जिस को जीव उठा न सके, अरू न तो हलका होबे-जो 
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पवन करके उड़ जाबे, तिस का नाम अगुरु रूघु है, तिस 
की धाप्ति होवे, सो अगुरुलघु नाम कभ । २३. जिस के 
डदय से प्राणी परको हने, अरु शरीर की आकृति ऐसी होवे, 
कि जिस के देखने से दूसरों का अभिमव होवे, सो पराघात 
नामकर्म । २४. जिस के उदय से उच्छासन लब्धि अर्थात्‌ 
उच्छास लेने की शक्तिआत्मा को होती है, सो उच्छास 
नामकर्म।। २५. जिस के उदय से जीव प्रकाश अरू आतप 
शरीर को पावे, तिस का नाम आतप नामकमे । २६. ज्ञिस 
के उदय से जीव, उच्ण प्रकाश रूप उद्योत वाला शरीर 
पाता है, सो उद्योत नामक | २७. जिस कर्म के उदय से 
जीव-की विहायोगाति [ विहाय नाम आकाश का है; तिस 
में जो गति सो विहायोगति ] एतावता राजहंस सर्राखी गति 
होवे, सो सुविहायोगति नामकर्म । २८. जिस के उदय से 
जीव के शरीर के अंगोपांगादिकों अर्थात्‌ नसा, जाल, माथे 
की खोपड़ी के हाड़, आंख, कान के पड़दे, केश, नखादि सर्व 
शरीर के अवयवों की व्यवस्था होवे, सो निर्माणनामकम, 
यह सूत्रधार के समान है । २€. जिस के उदय से जीवों 
को त्रस रूप की प्राप्ति होवे, अर्थात्‌ उष्णादि करके तप्त 
हुए विवक्षित स्थान से छायादिक में जाना, और दो इन्द्रिया- 
दिक पर्याय का फल भोगना, आदि प्राप्त करे खो अस नाम 
कमे। ३०. जिस के उदय से जीत्र बादर अर्थात्‌ स्थूल शरीर 
बाला होता है, सो बादर नामकर्म । ३१. जिस कर्म के उदय 
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से जीव पीडे कही हुई छे पर्याति पूणे करता है, सो पर्याप्त 
नामकमे | ३२. जिस के उदय से प्रत्येक-एक एक जीव के 
पक एक शरीर होता है, सो प्रत्येक नाम! ३३. जिस 
के उदय से जीव के हाढ़ आदि अवयब स्थिर निश्वल होते 
हैं, सो स्थिर नामकर्म। ३४. जिस के उदय से जीव के शिर 
प्रमुख अवयब शुभ होते हैं, सो शुभ नामकर्म। ३५. जिस 
के उदय से जीव सौभाग्यवान्‌ होता है, सो खुमग नामकर्म । 
३६. जिस के उदय से जीव का स्वर कोकिलावत्‌ रमणीक 
होवे. सो खुस्वर नामकर्म | ३७. जिस के उदय से जीव का 
उपादेय चचन होवे- जो कुछ कहे, सो हो जावे, सो आदेय 
नामकमे । ३८. जिस के उदय से जीव की विशिष्ट कीक्ति- 
यश ज्ञगत्‌ में विस्तरे-फेले, सो यशोनामक्रम | ३<. जिख 
के उदय से जीव की चोसठ इन्द्र पूजा करते हैं, अरू उप- 
देश द्वारा घमम तीथ का कर्ता होवे, सो तीर्थंकर नामकर्म | 
४०, तियेचों का आयु । ४१. मनुष्यायु । ४२. देवायु | आयु 
उस को कहते हैं, कि जिस के उदय से जीव तियचादि 
भव में जाता है। जिस से यह पूर्वोक्त तीन आयु की जीव 
को प्राप्ति होती है, सो तीन आयु की प्रकृति जाननी । यह 
बैतालीस प्रकार करके पुण्य का फल भोगने में आता है । 

४. अथ चौथा पापतत्त्व लिखते हैं। पाप उस को कहते 
हैं, कि जो आत्मा के आनंद रख को पीवे, अर्थात्‌ नाश करे । 
यह पाप जो है, सो पुण्य से विपरीत, नरकादि फल का 


पु 
छरशर ज़नतसस्‍्वादरो 


प्रवत्तेक होने से अशुभ है, आत्मा के साथ खसेबद कर्म 
पुद्ल रूप है । ह 

यद्यपि बेघतत्व के अंतभूत दी पुण्य पाप है, तो भी 
न्यारे जो कहे हैं, सो पुण्य पाप के विषे नानाविध परमत 
भेद के निरासार्थ है । सो परमत यह हैं । कोई एक मत 
बालों का यह कहना है, कि एक पुण्य ही है, पाप नहीं। तथा 
कोई एक मत वाले कहते हैं, कि एक पाप ही है, पुण्य 
नहीं । तथा कोई एक कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों आपस 
में अनुविद्ध स्वरूप हैं, मेचक मणि सरीखे, मिश्र खुख दुःख 
फल के हेतु हैं। इस वास्ते साधारण रूप से पुण्य पाप एक 
ही वस्तु हे । कोई एक ऐसे कहते हैं कि मूल से कम नहीं 
है, सवे जगत में स्वभाव से ही विचित्रता सिद्ध हे । यह 
सब्र पूर्वोक्त मत मिथ्या हैं, क्‍योंकि खुख दुःख दोनों न्‍्यारे 
न्‍्यारे अनुभव में आते हैं | तिस बास्ते तिन के कारणभूत 
पुण्य पाप भी स्वतन्त्र ही अंगीकार करने योग्य हैं, अकेला 
पाप वा अक्रेला पुण्य वा मिश्रित मानने ठीक नहीं | 


तथा ज्ञों कर्माभाववादी नास्तिक अरू वेदांतिक कहते 

हैं, कि पुण्य पाप जो हैं, सो आकाश के फूल सदुश असत्‌ 

जानने; सत्‌ नहीं। तो फिर पुण्य पाप के फल भोगने के 
स्थान--नरक स्वगे क्योंकर माने जावे ? 

पुण्य पाप के अभाव से खुख दुःख निर्देतुक उत्पन्न 

होने चाहिये, सो तो प्रत्यत से विरुद्ध है । खोोओे 
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पुण्य और पाप दिखाते हैं । सब में मनुष्यपना सदृश है, तो 
की सिद्धि. भी कोई स्वामी है. कोई दास है; कोई 
अपना ही नहीं किन्तु औरों का भी उदर भरते 
हैं. कोहे अपना ही उदर नहीं भर सकते हैं । कोहे देवता 
की नरे निरन्तर खुख भोग रहे हैं । इस वास्ते अनुभूयमान 
खुख दुःखों के निबंधघन-कारण भूत पुण्य पाप ज़रूर मानने 
चाहिये । जब पुण्य पाप माने, तब तिनों के उत्कए फल 
भोगने के स्थान जो नरक स्वगे हैं, सो भी माने गये । जेकर 
न मानोगे, तब भद्ध जरतीय न्याय का प्रसंग होवेगा--आवा 
शरीर बूढ़ा, आधा जुबान । इस में यह प्रयोग अर्थात्‌ 
अनुमान भी है--छुख्त दुःख कारणपूर्यक हैं, अकुरवत्‌ कार्य 
होने से | पे पुण्य पाप खुब दुःख के कारण हैं, इल वास्ते 
मानने चाहिये | जसे अंकुर का बीज कारण है । 


प्रतिवादी:--नीछादिक जो सूत्त पदार्थ हैं, वे नीलादिक 
जैसे स्वप्रतिभासी अमू शान के कारणा हैं। ऐसे द्वी अन्न, 
फूल, माला, चन्दन, स्त्री आदिक मूत्त-दृश्यमान दी असूत्ते 
सुख के कारण होचेंगे, तथा सर्प, विष ओर कंडे आदिक् 
दुःख के कारण हैं । तो फिर अद॒ष्ट पुण्य पाप की कब्पना 
काहे को करते हो ? 

सिद्धांती:--बह तुमारा कहना अयुक्त है, क्योंकि इस 
फहने में व्यभिचार है। तथाद्वि--दो पुरुषें के. पास तुस्य 
साथन भी हैं, तो भी फल में बड़ा भेद दिखता है। तुल्य 


४२७ जनतत्त्वाद्‌ रा 


अन्नादिक भोगने में भी किसी को आह्वाद भर्थात्‌ हर्ष 
दिखता है अरू दूसरे को रोगोत्पत्ति देखते हें । यह फलभद 
अवदइय सकारण है, नहीं तो नित्य सत्‌ , नित्य असत्‌ होना 
चाहिये | क्योंकि जो वस्तु-काय कदे होओ, कदे न होवे सो 
कारण के बिना नहीं होता है ! अथवा कारणानुम्तान से 
पुण्य पाप जाने जाते हैं । तहां कारगानुमान यह है--शन दि 
शुभक्रिया अरु हिंसादि अशुभ क्रिया का कोई फलभूत कार्य है, 
इनके कारण रूप होने से, कृष्यादि क्रियावत्‌ | जो इन फरियायों 
का फलभूत काये है, सो पुण्य पाप जानना । जैसे कि खेती 
करनेवाले की क्रिया का फल शालि. यव, और गेहूँ आदिक हैं । 

प्रतिवादीः - जैसे कृष्पादि क्रिया का दुष्ट फल शाल्या दिक हे, 
वैसे दानादिक और पशु &िसादिर क्रिया का भी श्लाघा ओर 
निन्दा [यद दानी धर्मात्मा दयालु हे, वह मांसभक्षी निदय हें] 
आदि दृष्ट फल ही है। तो फिर काहे को धर्माघमे का अदृष्ट 
फल कल्पना कगना ? क्योंकि लोक जो हैं, सो बहुलता करके 
दृ्ट फल में ही प्रइ्कत्त होते हैं । इसी वास्ते खेती वाणिज्यादि 
दिंसादि क्रिया में बहुत लोग प्रदत्त होते हैं, अरू अदृष फल 
वाली दानादि क्रिया में थोड़े लोक प्रवृत्त होते हैं । इस वास्ते 
कृषि हिसादि अशुभ क्रियायों का अरृष्टफल पापरूप हम 
नहीं मानते । 

सिद्धान्तीः--जेकर तुमारा कहना ठीक दोवे, तब तो 
परमभव में फल के अभाव से मरण के अनंतर दी स्व जीव 
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बिना यत्र के मोद्ष हो जावेंगे, और प्रायः संसार शून्य हो 
जावेगा | तब संसार में दुःखी कोई भी न होजेगा । दानादि 
शुभ क्रिया के करने वाले तथा तिस का शुभ फल भोगने 
वाले ही रहने चाहिये | परन्तु संसार में दुःखी बहुत दीखते 
हैं, अरु सुखी थोड़े दीखते हैं। इस से जाना जाता हैं कि 
जो कृषि, वाणिज्य, हिसादिक्रिया निवधन अधद्ृष्ट पाप का 
फल दुःखी जीवों को हे, अरू खुखी जीबों को दानादद 
निबन्धन अदुप्ट घमे का फल है । 

प्रतिवादी:--जो खुखी है, वो हिसादि क्रिया से है, अरु 
जो दुःखी है, वो धर्म दानादिक के फल से है, ऐसे क्‍यों 
न माना जावे ? 

सिद्धांती:--ऐसे नहीं होता, क्योंकि अशुभ क्रिया-हिंसादि 
के करने वाले ही संसार में बहुत हैं, अरू शुभ क्रिया दाना- 
दिक के करने वाले थोड़े हें । यह कारणानुमान है । अथ 
कार्याचुमान कहते हैं --जीवो में आत्मत्व के अविशेष होने 
पर भी नर पशु आदि के शरीरों क कार्यरूप होने से उन की 
विचित्रता का कोई कारण है; जैसे घट का दण्ड, चक्र, 
चीवरादि सामग्री संयुक्त कुम्मकार । तथा ऐसे भी मत 
कहना कि दुष्ट माता पिता ही इस देह के कारण हैं, नकि 
पुण्य पाप । क्योंकि माता पिता एक सरीखे भी हैं, तो भी 
पुत्रों के शरीर में विचित्रता देखते हैं, सो विलितन्नता अदुष्ट- 
शुभाशुभ कम के विना नहीं हो सकती | इस वास्‍ले जो शक्ुम 
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देह है, सो पुण्य का कार्य है, अरु जो अशुभ देह है, सो 
पाप का कार्य है; यह कार्यानुमान है । और स्ेश के वचन 
प्रमाण से तो पुण्य पाप की सत्ता सिद्ध ही है। विशेषार्थ के 
बासस्‍्ते विशेषावश्यक की टीका देख लेनी । 


पाप अठारह प्रकार से बंधाता है, और ब्यासी प्रकार 
से भोगने में आता है। यथा-पांच ज्ञानावरण, पांच अंत- 
राय, नव दरशेनावरण, मोहनीय कर्म की ऋष्बीस प्रकृति, 
नामकर्म की चौतीस प्रकृति, एक अखातावेदनीय, एक 
नरकायु, एक नीचिगोत्र, यद सत्र प्रिड कए ब्यार्खी भेद 
होते हैं । अब इन का विवरण लिखते हैं: -- 

ज्ञानावरण कम की पांच प्रकृति-प्रथम # ज्ञान पांच 


# मतिश्रतावधिमन:पर्यायक्रेवलानि ज्ञानम्‌ । 


[तत्त्वा० आअ० $ सू० ९] 
१. जो ज्ञान इन्द्रिय तथा मन से होता है, उसे मतिज्ञान कहते हैं । 
२. जो ज्ञान मतिपूत्रक है, और जिस में शब्द तथा श्र्थ की पर्योलो- 


खना रहती है, वह श्रतज्ञान कहलाता है । 

इन दोनों ज्ञानों की समानता इस अंश में है, कि वे अपनी उत्पत्ति 
में इन्द्रिय तथा मन को अपेक्षा रखते हैं। परन्तु इन का भेद यह है कि 
मतिज्ञान शब्दोल्लेख रहित और श्रतज्ञान शब्दोल्लेख सहित होता है | इन 


के सूक्ष्म विवेचन के लिये देखो पं. सुखलाल जी की बनाई हुई तत्त्वाय 
सूत्र क्री गुजराती व्याख्या । 
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प्रकार का है । उस में मतिज्ञान ओर श्रुत- 
पंच ज्ञानाग्ण जवान, प्‌ दोनों अभिलाप-पझ्लाविताशे-ग्रहणरूप 
ज्ञान हैं| तीसरा इन्द्रियां की अपन्षा के बिना 
आत्मा को साक्षात्‌ अर्थ का ग्रहण कराने वाल्शा शान, अवधि- 
ज्ञान चाथा मन में चिन्तित अथ का साज्षात्‌ करने वाला 
ज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, तथा पांचमा केवल-संपूर्ण निष्कर्टक 
जो ज्ञान, सो केवल ज्ञान है । इन पांचों ज्ञानों का जो आव- 
रण सो ज्ञानावरण है । यथा--मतिशानावरण, ध्रुतज्ञानावरण, 
अवधिज्ञानावरण, मन:पर्यवज्ञानावरण, केवलल्लानावरण । 
१. जिस के उदय से जीव निर्मेति निष्प्रतिभ होता है, सो 
मतिज्ञानावरण, २. जिसके उदय से पठन करते भी जीव को 
कुछ न आवबे, सो श्रुतशानावरण, ३. जिस के उदय मे अवाधि 
शान न होवे. सो अवधिनश्वानावरण, ४. जिस के उदय स्त 
मनःपर्यवज्ञान न होवे, सा मनःपर्यवज्ञानावरण, ५. जिस के 
उदय से केवलज्ञान न होवे, सा केवलशानावरण | यह पांच 
प्रकति पापरुप हें । 


३. इन्द्रिय तथा मन की अपेच्षा किय विना, मयौदा पृवेक जिस से 
रूपी द्रव्य का ज्ञान होता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं । 
४. इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा किये विना, मयोदा पूवेक जो संज्ञी 
जीवों के मनोगत भावों को जानता है, वह मनःपर्याय (पर्यव) ज्ञान है। 
७, जिस के द्वारा संसार के त्रिकालवरत्ती सभी पदार्थ सवेथा एक 
साथ जाने जाते है, वह केवलज्ञान होता दे । 
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अथ अन्तराय कर्म की पांच प्रकरति कहते हें। १. जिस 
के उदय से, देने वाली वस्तु भी है, गुणवान 
पठ्च अन्तराय पात्र भी है, दान का फल भी ज्ञात है, परन्तु 
दान नहीं दे सकता. सो दानांतराय। २. जिस 
के उदय से, देने योग्य वस्तु भी है, अरू दाता भी बहुत 
प्रसिद्ध है, तथा मांगने वाला भी मांगने में बड़ा कुशल है, 
तो भी मांगने वाले के कुछ भी न मिले, सो छाभांतराय | 
३. जिस के उदय से, एक बार भोगने योग्य वस्तु जो आहा- 
रादिक, सो विद्यमान भी हैं, तो भी भोग नहीं सकता, सो 
भोगान्तराय । ४. जिस के उदय से, वारंबार भोगने योग्य 
बस्तु जो दायन अगनादि, सो विद्यमान भी है, तो भी भोग 
नहीं सकता, सा उपभोगांतराय । ५. जिस के उदय से 
अनुपहत पुष्टैगवाला भी शक्ति विकल हो जाता है, सो 
वीयातिराय । यह पांच प्रकीत भी पापरूप हैं । 


अथ दर्शनावरण कर्म की नव प्रकृति लिखते हें। जो 
सामान्य बोध है, तिस का नाम दश्शन है, 

नव दशनावरण अर जो विशेष बोध है, सा ज्ञान है। तहां शान 
का ज्ञों आवरण, सो ज्ञानावरण । सो पूर्व 

लिख आये हैं। अरू जो दशन का आवरण है, सो दशनावरण। 
इस के नव भेद हैं | तिन में जो आदि के चार भेद हें, सो 
झूल से ही दर्शनलब्धियां के आवरक होने से आवरण शब्द 
करके कहे जाते हैं। जैसे १. चक्षुदेशनावरण, २. अचछुदे- 
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इानावरण, ३ अवधिदशनावरण ४. केवल दर्शनावरण । अरू 
निद्रा आदि जो पांच हैं, सोदर्श नावरण के ज्ञयोपशम करके 
लब्धास्मसाम दर्शान लब्यियों का आबरकफ है | इस का 
भावार्थ यह है, कि चश्षु करके सामास्यग्राह्दी जो बोध, सो 
चश्नुदशन, सो जिस के उदय करके तिस की लब्धि का 
बिघात होथे, सो चलश्लुदंशेनावरण | पेंसे ही अचक्षु करके- 
चश्नु को वज के शेष चार इन्द्रिय तथा पांचमा मन, इन 
करके जो दर्शन, सो अचक्षदेशन, तिस का जो आवरण, 
सो अचक्षुदेशनावरण । तथा रूपी पदार्थों का जो मर्यादा- 
पूर्वक देखना-सामान्याथेका ग्रहण करना. सो अवधिदशन: 
तिस का जो आवरण, सो अवधिदरशनावरण । तथा बर- 
प्रधाव च्ञायक होने से केवल, अनेत शेयके होने से जो अनंत 
दर्शन, सो केवटदर्शन, तिस्स का जो आवरण, सो केवल- 
दरशनावरण । अरू जो चैतन्य का सर्व ओर से अति क्ुत्सित- 
पना करे, सो निद्रा । अर्थात्‌ द्शन उपयोग-सामान्य ग्रहण 
रूप, तिस का विघन्न करने वाली, सो निद्रा जाननी । तिस 
निद्रा के पांच भद हैं | १. निद्रा, २. निद्रा निद्रा, ३. प्रचला, 
४. प्रचलाप्रचला, ५. स्व्यानद्धि । तहां २. निद्रा उस को 
कहते हैं, कि जो चपटी-चुटकी बजाने से ज्ञाग उठ, सो 
खुखप्रतिबोध निद्रा । जिस के उदय से ऐसी निद्रा भावे 
तिस का नाम निद्रा है । तंथा २. अतिशय करके जो निद्रा 
'दोवे, उस का नाम निद्धानिद्रा हे, जेसे कि बदुत हलाने से 
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जागे, कपड़े खैंचने से जागे । जिस के उदय से ऐसी निद्रा 
आबे, तिस कमे प्रकृति का नाम निद्रानिद्रा है। तथा ३. 
बैठे को, खडे को जो निद्रा आवे, तिस का नाम प्रचला है। 
जिस कमे के उदय से ऐसी निद्रा आवे, तिस कर्म का नाम 
प्रचला है । तथा ७. जो चलते को निद्रा आवबे, तिस का 
नाम प्रचलाप्रचला हे । जिस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा 
आधे, तिस कम की प्रकति का नाम भी प्रचलाप्रचला हे । 
तथा ५. स्त्थान नाम है पिंडीभूत का । सो पिंडीभूत है 
ऋद्धि-भात्मा की शक्ति जिस निद्रा में स्रो स्त्यानद्धि । 
तिस नींद में वाखुदेव के बल से आधा बल होता हैे। जिस 
कम के उदय से ऐसी नींद आवे, तिस का नाम स्त्यानद्धिकमे 
है इस निद्रा में कितनेक काये भी कर लेता है । परन्तु उस 
को कुछ खबर नहीं रहती हे । 
अथ मोहकरम की प्रकृति लिखते हैं | मोहे-तत्त्वाथे 
भ्रद्धानको विपरीत करे, सो मोहनीय है । 
सोहकर्म की २६ उस में मिथ्यात्वरूप जो मोह, सो मिशथ्यात्व- 
पाप प्रकृति मोहनीय कहिये । मोहकमे की उत्तर- 
प्रकृति मिथ्यात्त्र है । यद्याप यह मिथ्यात्व 
अभिम्नाहिक, अनभिग्रहिक, सांशायिक, अभिनिवेशिक, और 
अनाभोगादि अनेक प्रकार से है; तो भी यथावस्थित बस्तुतत्त्व 
के अश्नद्धान से सबे भेदीं को एक ही मिथ्यात्व रूप में गिना 
जाता है। यह प्रथम मिथ्यात्व मोद कर्म की प्रकृति है। 
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अरु कषायमोहनीय के सोल्ां भेद हैं | क्योंकि यह क्रोधा- 
दिक भी तत्त्वश्रद्धान से भ्रष्ट कर देते हैं। सो सोलां भेद्‌ 
इस प्रकार से हैं। १. अनंतालुबंधी क्रोध, २ अनंतानुबधी 
मान, ३. अनेतानुबंधी माया, ७. अनंतानुबधी लोभ, ऐसे 
ही अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ । ऐसे ही प्रत्या- 
ख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ | ऐसे ही सज्वलन क्रोध, 
मान, माया, लोभ । यह सर्व सोलह भेद कषपायमोहनीय 
के हैं । 

ये क्रोधादिक अनंत संसार के मृल् कारण हैं । अनंता- 
नुबंधी क्रोध का स्वभाव ऐसा है, कि जसी पत्थर की 
रेखा | तात्पये कि जिस के साथ क्लेश हो जावे, फिर 
जहां लागे जीवे, तहां लागे रोष न छोड़े, सो अनंतानुबंधी 
क्रोघ है। तथा मान पत्थर के स्तंभ सरीखा, कदापि नमे 
नहीं | तथा माया बांस की जड़ समान-कदाएपि सरल न 
होबे । तथा लोभ, कृमि के रंग के समान--कदापि दुर न 
होबे | इस प्रकार क्रोध, मान, माया, अरू छोभ करके युक्त 
जो परिणाम है तिस का नाम अनंतानुवंधी क्रोधादिक कम 
प्रकृति है । तथा अप्रत्याख्यान यहां नञ्न अव्पा्थ का सूचक 
है, सो थोड़ा भी प्रत्याख्यान, जिस के उदय द्वोने से नहीं 
होता है, उस को अप्रत्याख्यान कहते हैं । अब इस का 
स्वरूप कहते हैं । क्रोध पृथ्वी की रेखा समान, मान हाड के 
स्तंभ समान, माया मेष के सींग समान, लोभ कदेम के दाग 
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समान है, ओर एक वर्ष तक रहता है | तथा जिस के उदय 
से ज्ञीव को सर्वे विरतिपना न आये, सो प्रत्याख्यानावरण 
कषाय हे । उस में कोध रेणु की रेखा समान, मान काषप्ठ 
के स्तेभ समान, माया गो के मूत्र के समान, छोभ खंजन 
के रंग समान है | इस की चार मास तक रहने की स्थिति हे। 
सज्वलन रूप जो चार कषाय हैं उन में क्रोध, पानी की 
छकीर के समान, मान तिनिसलता के स्तम्भ समान, माया 
बांस की छिल के समान, लोभ हरिद्रा के रंग के समान है । 
यह चारों एक पक्ष की स्थिति वाले हैं । यह सोलां कषाय 
का स्वरूप लिखा | अथ नव नोकपषाय कहते हैं:-- 
स्त्री बेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, यह नव नोकषाय मोह- 
नव नोकषाय. नीय की प्रकृति है । नो शब्द सहकारी अथे 
में है। कपायों के सहचारी जो होवें, उन 
को नोकषाय कहते हैं। अब इन नव प्रकृति का स्वरूप लिखते 
हैं:--१. जिस के उदय से स्त्री पुरुष की अभिलाषा करती 
है, सो ख्रीवेद, जेसे पित्त के उदय से मीठी बस्तु की 
अभिलाषा होती है | फुंफक अभ्नि के समान ख्रीवेद का 
उदय है। जैसे फुंफक अभि फोलने से वृद्धिमान्‌ होती है, 
ऐसे ही सन्नी के स्तन कक्षादि के स्पश करने से सत्रीवेद का 
प्रबल उदय होता है । २. तथा जिस के उदय से पुरुष, ख्री 
की अभिलाषा करता है, सो पुरुषवेद जानना । जैसे कफ 
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के उदय से खट्टी वस्तु की अभिल्णाषा होती है । यह पुरुष 
बेद का घपिकार ऐसा है, कि जेसी तण की अप्नि। क्योंकि 
तृण की अग्नि पक्र वार ही प्रज्वलित होती है, अरु तत्काल 
शांत भी हो जाती हे । ऐसे पुरुषबेद भी एक वार ही 
तत्काल उदय हो जाता है. फिर शांत भी तत्काल ही हो 
जाता है । ३. तथा जिस के उदय से स्त्री अरु पुरुष दोनों 
की अभिल्ताषा उत्पन्न होते, सो नपुंसकवेद है। जैसे पिक्त 
अरू कफ के उदय से खट्टी मीठी वस्तु की अभिलाषा होती 
है | इस नपुंसकवेद का उदय ऐसा है, कि जैसे मोट नगर के 
दाह की अशभ्रि । यह तीन चेद हैं | ४. तथा जिस के उदय 
से सनिमित्त और निर्निमभित्त हसना आये, सो हास्यनामा 
मोहकम की प्रकृति है। ५. तथा जिस के उदय से ग्मणीक 
वस्तुओं में रमे-रुशी माने, सो रतिनामा मोहकर्म की 
प्रकरति है । ६. तथा इस से जो विपरीत होवे, सो अरतिनामा 
मोहकमे की प्रकति है । 9. तथा जिस के उदय करके प्रियचि- 
योगादि में विकल हुआ मन शो व, क्ेदन. ओर परिदेवन आदि 
करता है, सो शोकनामा मोहकर् की प्रकृति है। ८, 
तथा जिस के उदय से समिमित्त अथवा बिना निमित्त के 
भयभीत होबे, सो मयनामा मोहकम की प्रकृति है। €. तथा 
गंद आदि मलिन वस्तु के देखने से जो नाक चढ़ाना, तिस 
फा जो हेतु है, सो जुगुप्सानामा मोहकर्म की प्रति है। 
यह नव नोकषाय मोहकम की प्रकृति हैं । 
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अथ नामकम की चोतीस प्रकृति पाप रूप हें। उन का 

नाम कहते हैं। नरक गति, तिर्थचचगति, नर- 

नामकर्म की ३५ कानुपूर्यी, तिर्यचाजुपूर्वी, एकंद्रिय जाति, 

पाप प्रकरति. द्वद्विय जाति,त्रीद्वियज्ञाति, चतुरिद्विय जाति, 

पांच सहनन, पांच संस्थान, अप्रशस्त वणे, 

अप्रद्यस्तगं व, अप्रराह्त रख, अग्रशस्त रपरशे, उपघात, 

कुविहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपरयाप्त, साधारण, अस्थिर, 
अशुभ, अखुभग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीतति । 


इन का स्वरूप इस प्रकार हैः:--१. नरकगति उस को 
कहते हैं कि जिस के उदय से नारकी नाम पड़े, अरु जो नरक- 
गति में ले जावे । २. ऐसे ही तियचगति भी जान लेनी । 
तथा ३. जिस के उदय से नरकगति में जाते हुये जीव को 
दो समयादि विश्वदगत करके अलुश्रेणी में नियत गमन 
परिणति होवे, सो नगरकगाति के सहचारी होने से नरकानु- 
पूर्वी कहिये। ४. ऐसे ही तिथचाजुपूर्वी भी जान लेनी। 
तथा ५. जिस के उदय से एकेंद्रिय जो पृथिवी, जल, अश्नि, 
पवन. वनस्पति, इन में जीव उत्पन्न होता है, सी एकेंद्रिय 
जाति | ६. ऐसे ही द्वींद्रिय जाति, ७. ज्रींद्रिय जाति, ८. चतु- 
रिंद्विय जाति जान लेनी । 

तथा आधद्य सहनन को वज के शेष ऋषभनारच, नाराच, 
अद्धनाराच, कीलिका, सेवात्त, यह पांचों संहननों के नाम हैं । 


छः नो -५ न न 
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उभयतो मकंटबंधः” दोनों हाड़ो को दोनों पासे मर्केटबंध से 
बांध के पद्टे की आकृति के समान हाड़ की पट्टी पर जिस 
का वश्टन हे, सो दूसरा ऋषभनाराच संहनन है । तथा 
वज्ञ ऋषभ करके हीन दोनों पासे मर्केट्येघ युक्त तीसरा 
नाराच नामक संहनन है। तथा एक पासे मर्कंटंध अरू दूसरे 
पासे कीलिका करके बीघा हुआ हाड़, यह चोथा अधैनारा- 
चनामा सेहनन है | तथा ऋषभ अरू नाराच- इन करके 
वर्जित, मात्र कीलिका करके वे।थ हुये दोनों हाड़, ऐसा जो 
हाड का संचय, सो चोथा कीलिका नामा सेहनन है। 
दोनों हाड़ों का स्पशे पर्येत छत्षण हे जिस में तथा मूठी 
चांपी कराने में आत्त--पीडित, सो संबात्ते नामा संहनन है । 

तथा आद्य संस्थान को वज के *. न्‍्यग्रोघ परिमंडत्ड, २. 
सादि ३. दामन ४. कुब्ज, ५. हुडक: यह पांच संस्थान हैं | हन 
का स्वरूप नीचे लिखते हैं, तहां १. न्‍्यग्रो ववत्‌-बढ़ब क्ष की तरें 
परिमंडल, न्यग्रोधपरिमण्डल है, जैसे बड़शत्त ऊपर से सम्पूर्ण 
अवयववबाला होता है, तेसे नीचे नहीं होता है। ऐसे दी 
यह संस्थान नाभि के ऊपर तो विस्तार बाहुल्य, संपूर्ण 
लक्षणवाल्त्र होता है, अरु नाभि के नीचे सम्पूर्ण छक्षण नहीं, 
सो न्यग्रोघपरिमण्डलट संस्थान है । २. सादि, जिस में 
नाभि से नीचे का देह का विभाग तो लक्षणों करके 
पूणे, अरु नाभि से ऊपर का भाग लकद्वण में विसंवादी 
होवे, तिस का नाम सादिसंस्थान है । ३. हाथ, पग, शिर, 
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ग्रीवा यथोक छक्षुणादि युक्त हों, भरु शेष उदरादिरूत 
कोष्ठ शरी प्मध्य छक्षणादि रहित हो सो वामननामा संस्थान 
है। ४. उर-उदर आदि तो लक्षण युक्त होवें, अरु हाथ पगः 
आदि लक्षणों से रहित होवें, सो कुब्जसस्थान है | ५. 
जिस के शरीर का एक अवयब भी झुन्दर न होवे, सो 
हुंडसस्थान जान लेना यह पांच संस्थान हें। 

२२. जिस के उदय से वर्णादि चारों अप्रशस्त होवे हैं, 
सो कहते हैं । जो अति बोभत्स द्शन, कृष्णादि वर्ण बाला 
प्राणी होता है, सो अप्रशस्त वणनाम | सो वणे कृष्णादि 
भदों करके पांच प्रकार का है । ऐसे ही जिस के उदय से 
प्राणियों। के शरीर में कुथित स्तमूपकादिवत दुर्गेधता होवे, 
सी अप्रशस्तगंघनाम | तथा जिस के उदय से प्राणियों की 
देह में रसनेद्रिय का दुःखदायी और कौंड़ी तोरी की नरे 
तिक्त कड्डबांदि असार रस होवे, सो अग्रशस्तरसनाम । 
तथा जिस के वश से स्पशेद्रिय को उपताप का हेतु, ऐसा 
ककेशादि स्पर्शविशेष, जीवों के देह में होवे, सो अप्रशस्त- 
स्पशनाम । 

र३. तथा जिस के उदय से अपने ही शगीर के अवयवों 
करके प्रतिजहा, गल, बंद, लबक, और चोर दांत आदिक 
शरीर के अदर वर्धमान हो कर शरीर ही को पीड़ा देते हैं, 
सो उपघातनाम है। तथा २४. जिस के उदय से जीवों का 
खर ऊंट आदि्क की तरें चलना अप्रशम्त होते सगे काखि- 
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हायोगतिनाम । तथा २५. जिस के उदय से पृथिवी आदिक 
एकेंद्रिय स्थावरकाय में प्राणी उत्पन्न होता है, अरु स्थावर 
नाम से कहा जाता है, सो स्थावर नाम। २६. जिस के 
प्रभाव से लछोकव्यापी सूक्ष्म पृथ्वी आदि जीवों में जीव 
उत्पन्न हांता हे, सो सूक्ष्म नाम | २७. जिसके उदय से आहार 
पर्याप्ति आदिक पूर्वोक्त पर्याप्तियें पूरी न होथें, सो अपर्याप्त 
नाम | २८. जिस के उदय से अनन्त जीवों का साधारण-एक 
शरीर होवे, सो साधारण नाम । २९. जिसके डदय से जिद्धादि 
अवयव, शगीर में अस्थिर होवे, सो अस्थिर नाम | ३०. 
जिस के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अशुभ हं।बे, सो 
अशुभ नाम | उस का किसी का हाथ छग जाये. ते। वह रोष 
नहीं करता, परन्तु पग छगने से क्राध करता है. इस वास्ते 
अशुभनाम है। ३१. जिस के उदय से जीव को जो २ देखे, 
तिस २ का वा जीव अनिष्ट छगे-उद्धनकारी हावे, सा असखु- 
भगनाम | ३२. जिस के उदय से कठेर, भिन्न, हीन, दीन 
स्वर वाला जीव होंचे, सा दुःस्वर नाम | ३३. जिस के उदय 
से चाहे युक्ति युक्त भी बोले, त भी तिस का कहना काई न 
माने, से अनादेय नाम ! ३४. जिस के उदय से जीव, ज्ञान 
विज्ञान दानादिक गुण युक्त भी है, तो भी जगत में उस की 
यश-कीर्ति नहीं होती बल्कि उलटी निंदा होती है, सा 
अयशःकीते नाम | यद्द नाम कम की चोतीस पाप प्रकृति 


कही। हैं । 
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जिस के उदय से जात्यादि करके विकल जीव होता है, 
सो नी चगोज् ज्ञानना । नीचगोन्च उस को कहते हैं, कि जो 
अधम कैवत्ते, चांडालादि शब्दों! से उपलक्षित हो । तथाहिः-- 


कुर्ल गूयते संशब्धतेप्नेन हीनो5यमजातिरित्यादि 
शब्देरिति गोत्र कुल नीचमिति विशेषणा:न्यथानुपपच्या 
नीचैगोंत्रमित्यथे! । 


प्रश्न:--यह जो तुम नाच गोत्र के उदय से नौच कुल 
कहते हो, तीनों के साथ खान पान नहीं 
ऊंच नीच. करते हो, तिनों की छूत मानते हो, अर निदा 
की समीचा जुगुप्सा भी करते हो, यह तुमारी बड़ी 
अशानता हे । क्योंकि मानुषत्व धर्म करके 
स्व समान हैं, एक सर्राखे हाथ पग आदि अवयब हैं, तो 
फिर एक को ऊंच मानना, तथा एक्र को नीच मानना, यह 
केवल ब्राह्मण ओर जैनियों ने ही बुरी रसम भारत वर्ष 
में जारी कर रक़्खी है । इस बात में क्‍या मुक्ति का अंग हे ? 
कितनेक भारतवर्षियों को वज के ओर स्व द्वीप द्वीपांतर में 
तथा भारत वर्ष में भी सबे विलायतादिऋ में कोई भी ऊंच 
नीच नहीं गिनते हैं । निवाले प्याले में सब एक हैं । यह केबल 
तुमारी सूढता अर्थात्‌ अंध परंपरा है, वास्तव में ऊंच नीच 
कोई भी नहीं । 
उत्तर:--यद्द तुमारा कहना बहुत वे समझी का है, 
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क्योंकि तुम हमारे कहे का आशभेषाय नहीं जानते | 
हमारा अपनिप्राय तो यह है, कि जो कुछ भी इस 
जगत में होता हे, सो निमित्त के बिना नहीं होता है, यह 
जो मिल, कोल, घांगड, घाणक, गधीले, चेडाल, थोरी, 
बाघरी, सांसी, कंजर प्रमुख असभ्य जाति के लोग हैं, सो 
गार्ों के बाहिर जंगलों में रहते हें । अनेक प्रकार के क्ेश 
सहते हैं | काले, दुर्गेध वाले, रूप में बुरे, कुत्सित शगीर वाले 
होते हें । सुंदर खाने को नहीं मिलता ! यह सब इन की 
किसी निमित्त से प्राप्त है ? अथवा निर्मित्त के बिना ? 
जेकर कहो कि बिना ही नाम त्त है, तब ता तुम नास्तिक 
मति हो । इस नास्तिक मत का खण्डन हम पृ्वे लिख आये 
हैं। जे कर कहो कि सनिमित्तक है, तब तो ऐसे असभ्य 
जाति के कुल में उत्पन्न होने का कारण भी ज़रूर होना 
चाहिये, कि जिस के उदय से ऐसे कुछ में उत्पन्न होता है| 
तिस का ही नाम नीच गोज् हे । इस नीच गोत्र के प्रभाव 
से और भी बहुत पाप प्रकृतियों का उदय होता है, जिस 
मे वे दुःखादि क्ुश पाते हैं । तथा च बुद्धिहीनता, जालम- 
स्वभाव, निर्देयता, कुत्सित आहार, पशुओं की तरे जंगलों 
में वास, धर्म कर्म से पराइमुख, सत्संग रहित, गम्यागस्य के 
विवेक रहित, भमच्याभक्ष्य और पेयापय विचार शुन्यता, 
इन सब का मुख्य कारण नीच गोत्र है । जैसे धनवान और 


नि्थेन दोनों एक सरीखे नहीं दो सकते हैं, तेसे दी नीच- 
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गोच्न वाले ऊंच गोत्र वालों के सदुश नहीं हो सकते हैं । 

जे कर कहो कि विलायत में सर्व एक सरीखे हैं, तो इस 
बात में क्या आश्चर्य है? जहां ऊंच नीच पना नहीं. तहां 
सर्व जीवों ने एक सरीखा गोत्र कर्म का बंध करा है, इस 
वास्ते ही सर्व सरीखे हुये हैं । परंतु जहां ऊंच नीचपना 
माना जायगा, तहां अवश्यमेव ऊंच नीच गोज्र का व्यवहार 
होथेगा । अरुू जो हीन जातियों को वुरे जानते हैं, सो बुद्धि- 
मान्‌ नहीं, क्योंकि बुराई तो खोटे कम के करने से होती 
है | जेफर ब्राह्मग, ज्षजिय, बैश्य हो कर खोटे कम--जीवय 
हिंसा, झूठ, चोरी, परख्रीगमन, परनिदा, विश्वासघात, 
कृतप्नता, मांसभक्षण, मद्रिपान, इत्यादिक कुक फरेगा, 
हम उन को ज़रूर बुरा मानेंगे । अरू जो नीच जातिवाछा 
है, सो भी जे कर खुकम करेगा--दया, सत्य, चोरी का त्याग, 
परस्त्री का त्याग, इत्यादिक करेग।, तो हम अवदय उस को 
अच्छा कहंगे। तो फिर हमारी समझ क्रिस रीति से बुरी है ? 
अरु जो उस के साथ खाते नहीं। है. यह कुल रूढि हे। अरू 
जो नीच जाति वालों की निंदा-जुगुप्सा करते हैं, वे अज्ञानी 
हें । निंदा जुगुप्सा तो किसी की भी न करनी चाहिये । अरु 
जो तिन की छूत मानते हैं, वो भी कुल रूढ़ि है। जैसे माता. 
बहिन, बेटी, भार्या, यह सब ख््ीत्व रूप करके समान हैं, तो 
भी इन में जैसे गम्य और झगस्य का विभाग है, तेसे ही 
जो मनुष्यत्व धमे करके समान हैं. उन में भी ऊंच नीच 


पंचम परिच्छेद ४४१ 


का भी विभाग है । यह व्यवहार ब्राह्मण अर जैनों ने ही 
नहीं बनाया, कितु यह अच्छे बुरे कमों के उदय से है। यह 
परस्पर जाति का आहार न खाने का व्यवहार मिश्नदेश में 
भी था। इस वास्ते ऊंच नीच जाति होती है । 

तथा आयु क्रमे में से नरकायु की प्रकृति पाप में 
ग्रिनी जाती है, नरक शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे है:--- 


नरान्‌ प्रकृष्टपापफलभोगाय गुरुपापकारिगाः प्राणि- 
नो नगनित्युपलत्नणलात कायति शब्दयंनीति नरका- 
स्तेष्वायुस्तद्धवप्रायोग्यसकल कमप्रक्ृ ति विपा का नु भवका रण 
प्राणघारण यत्तन्नरकायुष्क॑ तद्रिपाक्वेद्यकमेप्रकृतिर पि 
नरकायुप्कमिति । 
तथा वेदनीय कमे की असातावेदनीय पाप प्रकूनि में 
गिनी जाती है | अखाता नाम दुःख का है. जिस के 
उदय से जीव दुःख भोगता है, तिख का नाम असाता- 
वेदनीय है । 
यह ज्ञानावरणीय पांच, अंतराय पांच, दशनावरणीय नब, 
मोहनीय छब्बीस, नाम कर की चोतीस, नाचि गोज एक, 
तथा अखसातावेदनीय एक, सब मिल क्र ब्याली प्रकार. से 


पाप फल भोगने में आता है । 
अथ आभ्रवसस्व. लिखते हैं । मिथ्यात्वादि भाभव के हेतु 


४७२ जैनतत्त्वादरी 


हैं। असत्‌ देव. असत्‌ गुरु, असत्‌ धर्म, इन 
आश्रव तत्व का के विषे सत्‌ देव, सत्‌ गुरु, अरू सत्‌ थम 
स्वरूप ऐसी जो रुचि, तिस का नाम मिथ्यात्व हे | 
तथा हिंसादिक से निनद्नत्त न होना, तिस 
का नाम अविरेति है। तथा प्रमाद--मद्यादि, कषाय--क्रो घादि 
अरू योग--मन बचन काया का व्यापार, ये मिथ्यात्व, 
अविराति, प्रमाद, कपाय अरू योगरूप पांच पुनबंधक जीव के 
शानावरणीयादिक कर्मों के बंध के हेतु हें । इस को जैन मत में 
आश्रव कहते हैं । जिन से कर्मा का आश्रवण--आगभमन 
होवे, सो आश्रव. तात्पयथ कि मिथ्यात्वादि विषयक मन, 
वचन. काया का व्यापार द्वी शुभाशभ कर्मंबंध का हेतु 
होने से आश्रव हे । 
प्रक्नः-बंध के अभाव में आश्रव की उत्पत्ति केसे 
होगी ? जे कर कहो कि आश्रव से पहिला बन्‍्ध है, 
तब तो वो बन्ध भी आश्रव हेतु के बिना नहीं हो सकता, 
क्योंकि जो जिस का हेतु है, सो तिस के अभाव में नहीं हो 
सकता | जेकर होवेगा, लब तो अतिप्रसग दृुषण आजाबेगा 
अर्थात्‌ कारण के विना काये उत्पात्ति का प्रसंग होगा। 


उत्तरः--यह कहना असत्‌ है, क्योंकि आश्रव को पूर्व 
बंधापेज्षया कार्यपना है. और उत्तरबंधापेज्ञया कारणत्व है, 
ऐसे ही बंध को भी पूर्वोत्तर आभ्रंव की अपेत्षा करके बीजों-- 
क्र की नरे कार्यत्व और कारणत्व जानमा । अतः डक खशाओस 
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दोनों में परस्पर कार्य कारण भाव का नियम है | इस वास्ते 
यहां पर इतरेतर दूषण नहीं है, प्रवाह की अपत्ञा करके यह 
अनादि हैं। 
यह आश्रव पुण्य ओर पाप बंघ का हेतु होने से दो प्रकार 
का है | यह दोनों भेदों के मिथ्यात्वादि उत्तर भदों के 
उत्कर्पापकर्ष, अर्थात्‌ अधिक न्यून द्वाने से अनेक प्रकार हैं। 
इस झुभाशुभ मन वचन कार्य के व्यापार रूप आश्रव की 
सिद्धि अपनी आत्मा में स्वसंवेदनादि प्रत्यक्ष से है । दूसरों 
में बचन के व्यापार की प्रत्यक्ष से सिद्धि है. ओर शेष की 
तिस के कार्यप्रभ अनुमान नथा आघध्रप्रणीत आगम 
से जाननी । 
आश्रव के उत्तर भद बेतालीस हें, सा लिखते हैं । पांच 
इन्द्रिय, चार कपाय, पांच अव्॒त, पर्च्चास क्रिया, तीन याग, 
यह बंतालीस भद हैं । 
जीव रूप नलाव में कमे रूप पाणी जिस करके भावे, सो 
आश्रव है। तहां इन्द्रिय पांच हैं, तिनका स्वरूप 
आश्रव के. इस प्रकार हे-१. स्पश किया जाये स्वविषय- 
४२ भेद स्पशे छक्षण जिस करके, सो स्पशनद्विय, २. 
“रस्यते आस्वाद्यते रसो$नयेति” आस्वा- 
दित करें--रस लेवे जिस करके, सो रसना जिह्ा' इन्द्रिय । 
३. संधा जावे गंध- जिस करके, सो प्राणंद्रिय-नासिकोर्दिय 
४. चक्षु-लोचन। ५. सुना जाबे शब्द ज्ञिस करके, सो क्रोत्रे- 
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द्विय ! यह पांच इन्द्रिय मूल भेद की अपेक्षा से आश्रय के 
पांच कारण हैं । 

“ऋद्धधति कुप्यति येन'--सचेतन अचेतन वसूतु में जिस 
करके प्राणी सनिमित्त, निर्नेमित्त क्राध करे, सो क्राधवेदनीय 
कम है । तिस का उदय भी उपचार से क्रोध है । ऐसे ही 
मान, माया, अरू लोभ में भी समझ लेना । इस में मानमद' 
आठ प्रकार का है १. जातिमद,"२. कुलमद्‌, ३. बलमद, 
४. रूपमद, ५. झ्ानमंद, ६. लाभमद्‌, ७. तपोमद, ८. ऐश्व- 
यैमद । १. जातिमद उस को कहते हैं कि अपनी माता के पक्त 
का अभिमान करे, जैसे कि मेरी माता ऐसे बड़े घर की बेटी 
है, इस तरें अपने आप को ऊंचा माने, अरु दूसरों को निदे 
इस का नाम जातिमद है। २. कुलमद है, कि जो अपने पिता 
के पच्च का औभिमान करे, जैसे कि मेरे पिता का बड़ा ऊंचा 
कुल है, इस तरें अपने आप को बड़ा माने, औरों को निंदे; 
तिस का नाम कुलूमद है । ३. जो अपने यल का अभिमान 
करे, अरू दूसरों के बल को निदे, सों बल मद । ४. जो अपने 
रूप का अभिमान करे, दूसरों के रूप का निंदे, सो रूपमद । 
५, जो अपने आप को बड़ा शा्नी जाने, अरु' दूसरों को तुच्छ- 
मति जाने, सा शानमद । ६. जो अपने आप॑ं को बड़ा नसीये 
वाला समझे, अरु दूसरों को हीन पुण्य वाला समझे, सो 
लाभमद । ७. जो तप करके अभिंमान करें कि मेरे समान 

४ तपस्वी कोई नहीं, सो तपोमद । ८, ज्ञो अपने ऐश्चर्य का 
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अभिमान करे ओर दूसरों को तुच्छ समझे, सो ऐश्वयेमद । 
इस प्रकार से मान के आठ भेद हैं। तथा तीसरी माया, सो 
“मयति गच्छति ” अर्थात्‌ जिसके प्रभाव से जीव परवंचना के 
निमित्त बिंकार को प्राप्त होवे, उस को माया--कपट कहते 
हैं। तथा जिस करके परधन में ग़ृद्धि होवे, तिस को लोम 
कहते हें । हन चारों को कषाय कहते हैं । 
अब पांच अब्न कहते हैं | तहां पांच इन्द्रिय, मनोबल, 
वबचनवल, कायबल, उछासनिःश्वास, आयु, यह दस प्राण 
हैं। इन दस प्राणों के योग से जीव को भी प्राण कहले हैं । 
तिन प्राणों का जो बध--हनना अर्थात्‌ मारना, सो प्रथम 
प्राणबध अवत जानना | २. झूठ बोलने का नाम मसषायाद 
हे। ३. दूसरों की वस्तु चुरा लेने का नाम अदक्तादान है। 
४. स्री पुरुष का जो जोड़ा, तिस का नाम मिथुन है, इन 
दोनों के मिलने का जो कर्म, सो मैथुन--अग्नह्म सेवन । तथा 
७, “परिगृह्मतरे” सत्र ओर से अंगीकार किये जाये चार गति 
के निव्धत कमे जिस करके, सो परियप्रह। इन पांचों के चार 
चार भेद हैं, सो कहते हैं । 
१. एक दृब्य से हिसा है, परन्तु भाव से नहीं, २. एक 
दब्य से हिसा नहीं, परन्तु भाव से है, ३. एक 
हिंसा आ्रादि अत्रत द्रव्य से भी हिसा है, अरु भाव से भी हिंसा 
के चार २ है, ७. एक द्रव्य से भी दिसा नहीं, अरू भाव 
भंग से भी हिला नहीं | यह प्रथम अशत के चार 
भेद कहे । लिस में प्रथम भंग-भेद का 
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मिकल जावे, तिस के पीछे शिकारी बंदूक प्रमुख शस्त्र लिये 
खला आता है, उन को मारने के वास्‍्ते वो शिकारी साधु 
को पूछे कि तुमने अम्लुक जीव जाते देखे हें ? तब साथ 
मौन -कर जावे। जे कर मौन करने पर भी पीछा न छोड़े, 
ओर साथु को मारे, तब साथु कद्द देचे, कि मैंने नहीं देखे | 
यद्यपि यह द्रव्य से झूठ है, परन्तु भाव से झूठ नहीं, क्‍योंकि 
जो कोई इंद्रियों की विषय तृप्ति के वास्ते तथा अपने लोभ 
के वास्ते झूठ बोले, तब भावतः झूठ होवे | परंतु यह तो 
जीयों की दया के वास्ते झूठ बोला है । अतः वास्तव में यह 
झूठ नहीं है । इसी तरे ओर जगे भी समझ लेना । यह 
भथम भग । 

तथा दूसरा भंग कोई पुरुष मुख से तो कुछ नहीं बोलता 
परन्तु दूसरो के ठगने के वास्ते मन में अनेक विकल्प करता 
है, यह दूसरा संग | तथा सीसरे भंग में तो द्रब्य से भी 
झूठ बोछता है, अरू भाव से भी झूठ बोछता है । तिसख का 
अभिप्नाय भी महा छल कपट करने का है । क्योंकि मुख 
से भी झूठ बोलता है, अरु चित्त में भी दुष्ठता हे, यद्द तीसरा 
भेग, तथा चोथा संग तो पूर्बवत्‌ शून्य है । 

अथ चोरी के यही चार संग कहते हैं । तहां प्रधम मंग 
में जैसे कोई स्री शीलवती हे, और कोई दुष् राज़ा उस का 
शील भमेंग करना चाहता है, तब कोई धमेजश् आदि पुरुष 
रफि में भथवा दिन में डस स्त्रों के शील की रचा के 
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वास्ते उस को राज़ से बाहिर ले जावे । तो व्यवहार में 
उस राजा की उसने आज्ञा भंग रूप चोरी करी हे. परन्तु 
वास्तव में वो चोर नहीं । इसी तरे और जगा में भी जान 
लेना । यह प्रथम भंग । दूसरे भंग में चोरी तो नहीं करता, 
परन्तु चोरी करने का मन उस का है, तथा जो भगवान 
वीतराग सर्वज्न की आज्ञा भंग करने बाल्या है, सो भी भाव 
चोर हे, यह दूसरा भड़ । तथा तीसरे भड़ढ में चोरी भी 
करता है, अरू मन में भी चोरी करने का भाव है, यह 
तीसरा भड़ड हे । अरु चौथा भट्ट तो पूर्ववत्‌ शून्य है । 

ऐसे ही मैथुन के चार भट्ट. कहते हैं । जो साथु जल 
में ड्बती साधवीका देख कर काढ़ने के बास्ते पकड़े. तथा 
धर्मी णुहरुय छत से गिरती अपनी बहिन बची को पकद. 
तथा बावरी होकर दौड़ती हुई को पकड़ । यह द्रव्य से मंथुन 
है, परन्तु भाव मे नहीं, यह प्रथम भड्ढ । तथा द्रव्य से तो 
मेंथुन सेवता नहीं है, परन्तु मेथुन सेवने की अभिववाषा बड़ी 
करता है, सो भाव से मेथुन है. यह दूसरा भड्ढ | तथा 
तीसरे भट्ढ में तो द्रव्य अरु भाव दोनों से मेंथुन सेवता है । 
चौथा मड्ढ पू्ववल्‌ शून्य है । 

एंसे ही परिग्रह के चार भड़ कहते हैं। जेसे कोई मुनि 
कायोत्सग कर रहा है, उस के गले में कोई हारादिक 
आभूषण गेर--डाल देव, वो द्रव्य से तो परिग्रद् दीखता हैं, 
परन्तु भाव से वह परिग्रह नहीं है, यह प्रथम भज्ञ | तथा 
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दूसरा-द्वव्य से तो उस के पास कौड़ी एक भी नहीं है, 
परन्तु मन में घन की बड़ी अभिलाषा रखता हे, सो भाव 
परिग्रह है। तथा तीसरे में धन भी पास हे, अरू अभिलाषा 
है, सो द्ृव्यमाव करके परियग्रह है। चोंथा भड्ढ पूर्ववत्‌ शुन्य 
है | इन सर्व भट्टों में दूसरा अरू तीसरा भड्ढड निश्चय करके 
अविरति रूप है। यह पांच प्रकार की अविरति | 
अब पदश्चीस प्रकार की क्रिया का नाम अरू स्वरूप 
कहते हैं । १. काया करके ज्ञों की जावे, 
पद्मीस क्रिया: मो कायिकी क्रिया। २. आत्मा को नरकादि 
में जाने का जा अधिकारी यनावे, परोपधघात 
करने से वागुरादि गल कूटपाश करके नरकादि रूप अधिकरण 
को उत्पन्न करे, सो आधिकराणिकरी क्रिया । ३. अधिक जो 
दोष सो प्रदोष-क्रोधादिक, तिन से जो उत्पन्न होवे, सो 
प्रादोषिकी क्रिया । ४. जीव को परिताप देने से जो उत्पन्न 
होवे, सो पारितापनिकी क्रिया । ५. प्राणियों के विनाश 
करने की जो क्रिया. सो प्राणातिपातिकी क्रिया | ६, पृथिवी 
आदि काया का उपधात करना है लक्षण जिस का, ऐसी 
ज्ञो शुष्क वृणादिच्छेद, लेखनादि क्रिया, सो आरंभिको 
क्रिया । ७, विविध उपायों करके घन डउपाजन तथा घन- 
रक्षण करने में जो मूर्च्श के परिणाम, उस का गाम परि- 
अ्रह, तिन में जो क्रिया उत्पन्न होवे, सो पारिभ्रडिकी क्रिया । 
८, माया ही है हेतु- प्रत्यय जिस का, मोक्ध के साधनों में 
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माया प्रधान अन्नत्ति, सो मायाप्रात्ययिकी क्रिया | <€. मिथ्या- 
त्व ही है प्रत्यय-कारण जिसका सो मिथ्यादशेनप्रान्ययिकी 
क्रिया १०. संयम के विघातक कषायों के उदय से प्रत्याख्यान 
का न करना, अप्रत्याख्यानिकी क्रिया । ११. रागादि कलुषित 
भाव से जो जीव अजीब को देखना, सो दर्शन क्रिया | १२. 
राग, द्वप. और मोह युक्त चित्तसे जो स्त्री आदिकों के शरीर का 
स्पश करना, सो स्पशेन क्रिया। १३. प्रथम अगीकार करे हुये 
पापोपादान-कारया अधिकरण की अपेत्षा से जो क्रिया उत्पक्ष 
होते, स्रो प्रातीत्यकी क्रिया । १४. समंतात्‌ू-सर्व भर 
से डपनिपात--आगमन होबे, स्लरी आदिक जीवों का 
जिस स्थान में ( भोजनादिक में ) सो सप्रतोपनिपात, तहां 
ज्ञों किया उत्पन्न होवे, सो सामंतापनिपातिकी क्रिया ! 
जो परापदेशित पाप में चिरकाल प्रद्ृत्त रहे, उस पाप की जो 
भाव से अजनुमोदना करे, सा नेसष्टिकी क्रिया | १६. अपने 
हाथ करके जो करें, जेसे कि कोई पुरुष बड़ अभिमान से 
क्रोधित ह। कर जो काम उस के नोकर कर सकते हैं, उस 
काम को अपने हाथ से करे, सो स्वाहस्लिकी रिया । 
१७. भगवत्‌ अर्हत की आज्ञा का उल्लघन करके अपनी बुद्धि से 
जीवाजीवादि पदार्थों के प्ररूपण द्वारा जो क्रिया, सो आशज्ञा- 
पनिक्की क्रिया । १८. दूसरों के अन होये खोदे आचरण का 
प्रकाश करना, उन की पूजा का नाश करना, तिस से जो 
उत्पन्न होवे, सो वेदारणिकी क्रिया । १९, आभोग नाम 
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है उपयोग का, तिस से जो विपरीत होवे, सो अनाभोग है, 
तिस करके उपलक्षित जो क्रिया, सो अनाभोगिकी क्रिया | 
अर्थात्‌ बिना देखे, बिना पूंजे देश अर्थात्‌ भीत भूम्यादिक में 
शरीरादिक का निश्षेष करना, सो अनाभोगिकी क्रिया । 
२०. अपनी झौर पर की जो अपेक्षा करनी, तिस का नाम 
अवफांचा है, इस से जो विपरीत तिस का नाम, अनवकांत्षा 
है, सोई है कारण जिस का सो अनवकांत्षप्रात्ययिकी 
क्रिया । तात्पये कि जिनोक्त कत्तंव्य विधियों में से जो विधि 
अपने की तथा और जीवों को हिनकारी है, तिस विधि का 
प्रमाद के वश हो कर आदर न करना, सो अनवकांक्षा- 
प्रात्ययिकी क्रिया है । २१. प्रयोग--दौड़ना चलना आदि 
काया का व्यापार, अरु हिसाकारी, कठोर, झूठ बोलना आदि 
बचन का व्यापार, पराभिद्रीह, ईर्ष्या, अभिमानादि मनोव्या- 
पार, इन तीनों की जो प्रवृत्ति, सो प्रायोगिकी क्रिया । 
२२. जिस करके विषय का ग्रहण किया जावे, सो समादान- 
इन्द्रिय, तिसकी जो क्रिया-देश तथा सबे उपघातरूप व्यापार, 
सो समादान क्रिया । २३. प्रेम (राग) नाम हे माया अरु लोभका, 
तिन करके जो होबे, सो प्रेमप्र/त्ययिक्री क्रिया। २४. द्वेष नाम है 
क्रोध भरू मान का, तिन करके जो द्वोवे, सो द्वेषप्रात्याथेकी 
क्रिया । २५. चलने से जो क्रिया दोवे. सो हैयापाथेकीकिया । 
यह क्रिया वीतराग को होती है | 

अब इन पश्चीस किया का व्याख्यान करते हैं। ९. प्रथम 
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कारयिकी क्रिया दो प्रक्रार की है, एक अनुपरत कायिकी 
क्रिया, दूसरी अनुपयुक्त कायरिकी क्रिया । उस में दुष्ट 
मिथ्यादष्टि जीव के मन वचन की अपेक्षा से रहित पर जीवों 
को पीडाकारी, ऐसा जो काया का उद्यम, सो प्रथम भेद है। 
तथा प्रमत्त सयत का जो बिना उपयोग के अनेक कक्तेव्य रूप 
काया का व्यापार, सो दूसरा भेद । २. दूसरी आधिकरणिको 
किया दो प्रकार से है । एक संयोजना, दूसरी नियत्तेना। 
उस में विष, गरल, फांसी, धनु, यंत्र, तलबार आदि शस्त्रो 
का जीवों के मारने वास्ते जो संयोजन अर्थात्‌ मिलाप करना, 
जैसे घनुप अरूु तीर का मिलछाप करना, इसी तरें से जानना, 
यह प्रथम भेद | तथा तलवार, तामर, शक्ति, तोप, बंदूक, 
इन का जो नये सिरे से बनाना. यह दूसरा भेद । ३. जिन 
निमित्तों से क्रोध उत्पन्न होबे, सो निमित्त जीव अजीब भेद 
से दो प्रकार के हैं। उस में जीव तो प्राणी, अरू अजीब खूँटा, 
कांटा, पत्थर कंकर आदि, इन के ऊपर द्वप करे। ४. तथा 
अपने हाथों करके, अरू पर के हाथों करके, जीव को ताडना- 
पीडा देनी सो परितापना | इस परितापना के दो भद हैं, एक 
तो स्व-अपने आप को पीड़ा देनी, जैसे पुत्र कलत्नादि के 
वियोग से दुःखी होकर अपने हाथों से छाती आर सिर का 
कूटना, यह प्रथम भेद । तथा पुत्र शिष्यादि को ताइना-- 
पीटना, यह दूसरा भेद | ५. पांचमी प्राणातिपानिकी क्रिया 
के दो भेद हैं, एक तो अपने आप का घात करना, जैसे कि 
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जान बूझ कर पर्वत से गिर कर मर जाना, भर्त्ता के साथ 
सती होने के वास्ते अभि में जल मरना, पानी में डूब के 
मरना, विष खा के मरना, शस्त्र से मरना, इत्यादि स्वप्राणा- 
तिपात महापाप रूप क्रिया, यह प्रथम भेद । तथा दुखरी- 
मोह, लोभ, को व के वश होकर पर जीव को स्व अथवा पर 
के हाथ से मारना । ६. जीव अजीब का आरम्भ करना, 
सो भारम्भिकी क्रिया। ७. जीव अजीव का परिश्रह करना, 
सो पारिग्रहिकी क्रिया ८., माया करनी, सो मायाप्रात्यायेकी 
क्रिया । <. विपरीत वस्तु का भ्रद्धान है निमित्त जिस का 
सो मिथ्यात्वद्शन प्रात्ययिकी क्रिया । १०, जीव के हनने का 
तथा अजीव-मद्य मांसादि पीने खाने का जिस के त्याग नहीं।, 
एंसा जो असयती जीव, तिस की क्रिया अप्रत्याख्यानिक्री 
क्रिया । ११. घोड़ा, रथ प्रमुख जीव तथा अजीत के देखने के 
घास्ते जाना, सो दशन क्रिया । १२. जीब, अजीब, स्त्री, 
पुतली आदि का राग पूर्वक स्पश करना, सो स्पशन क्रिया। 
१३. जीव अजीब की अपेत्षा जो कमे का बंध होवे, सो 
प्रातीत्यकी क्रिया । १४. जोच--पुत्र, भाई, शिष्यादिक, 
अजीव--भूषण, घर, हृट्टादे, इन को जब सर्वे दिशाओं से 
लोग देखने को आवें, देख कर प्रशंसा करें, तब तिन वस्तुओं 
का स्वामी हर्षित होवे, सो सामंतोपनिपातिकी क्रिया । १५. 
जीव--मनुष्यादि अरु अजीब-ईंट का टुकड़ा आदि, इन को 
फेंके. सा नंसष्टिकी क्रिया। १६. अपने हाथों करी जीव को 
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तथा अजीव को--प्रतिमादि को ताड़े, बीधे, सो स्वाहस्तिकी 
क्रिया, १७. जीब अजीव की मिथ्या प्ररूपणा करनी, तथा जीव 
अजीब को मंत्र से मंगवाना, सो आज्ञापनिकी क्रिया । १८. 
जीव और अजीव को विदारणा, सो बेदारणिकी क्रिया। 
१६, विना उपयोग से जे वस्तु लेवे, तथा भूमिकादि पर 
छोड़े, सो अनाभोगिकी क्रिया । २०. इस लोक में और परलोक 
में विरुद्ध ऐसा जो चारी परदारागमनादिक है, उनको सबे, 
मन में डरे नहीं, से। अनवर्कात्ञा प्रत्णयिक्री क्रिया | २१. मन, 
वचन, काया का जो सावधद्य-पापसहित व्यापार, सो प्रायोगिकी 
क्रिया । २२. अप्टविध कम परमाणुओं का जो भ्रह्मण करना, 
सो समादान क्रिया | २३. राग जनक वीणादि का जो 
शब्दादि व्यापार, सो प्रेमप्रात्य यकी क्रिया, २७. अपने ऊपर तथा 
पर के ऊपर जो द्वघब करना, सो द्वप्प्राः्ययिकी क्रिया। २५. 
केवल योग से जो क्रिया, सो केवली की ईयापथिकी क्रिया | 
यह पश्चीस क्रिया का स्वरूप संच्तेप मात्र लिखा है | यद्यपि 
इन क्रियाओं में कितनीक क्रिया आपस में एक सरीस्ी 
दीखती हैं, तो भी एक सरीखी नहीं हैं। इन का अच्छी तर 
स्वरूप देखना होवे, तो गंघहस्तीमाष्य देख लेना । 

अथ योग तीन हैं, सो लिखते हैं । १. मन का व्यापार, 
सो मनोयोग; २. वचन का व्यापार, सो वचनयोगः ३. काया 
का व्यापार, सो काययोग | 

यहसवे मिल कर बेतालीस भेद भाश्वव तत्व के दोते 


ध्श्द जैनतस्वादश 


हैं। इन बेतालीस भेदों से जीव को शुभाशम कर्म की 
आमदनी होती हे । 

झाथ संघरतत्त्व लिखते हैं । पूर्वोक्त ्राश्व का जो रोकने 

वाला सो संवर है | तिस संवर के सत्तावन 

संवर तत्त्व का भेद हैं, सो कहते हैं। पांच समित्ति, तीन 

स्वरूप... गुप्ति, दश प्रकार का यतिधरम, बारह भावना 

बावीस परिवह, पांच चरित्र, यह सब भिल 

कर सत्तावन भेद होते हैं | इनमें से पांच समिति, तीन गुप्ति 

वदृशविध यतिधमे, बारह भावना का स्वरूप गुरु तत्त्वमें 
लिख झाये हैं, वहां से जान लेना । 


बाजीस परिषह का स्वरूप लिखते हैं । १. पक्लुधापरिषह, 
क्षुधा नाम भूख का है, अन्य वेदनाओं से 

बावीस परिष अ्रधिऋ भूख की वेदना है, जब क्षुथा लगे,तव 
अपनी प्रतिशा से न चले. अरु आतक्तंध्यान भी 

न करे, सम्यफ परिणामों से क्षुधा को सहे. सो क्षुत्परिषह । 
२. ऐसे ही पिपासा जो तृप्रा. तिस का परिषह भी जान 
लेना । ३. शीलपरिषपह, जब बड़ा भारी शीत पड़े, लब भी 
झकल्पित बस्ञ की बांदा न करे । जेंसे भी ज्ोण वस्त्र होवे, 
डनों ही से शीत को सहे, झ्ररु अग्नि भी न तापे, इस रीति 
से सम्यक् शीत परिषह को सहे। ४. ऐसे ही उचष्यापरिषह 
भी सहे | ७५. देशमशक्रपरिषह, सो देश मशक जब काटे, तब 
उस स्थान स चले जाने फी दृच्छा न करे, तथा दंश मशक 
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को दूर करने के वास्ते घूमादि का यत्न भी न करे, तथा 
लिन के निवारण के वास्ते पैसा भी न करे, हस प्रकार से दंश- 
मशक परिषह को सहे | ६. अचेलपरिषह, चेल नाम वस्त्र का 
है, सो शीण ट्यर्थात्‌ फटे हुए झोर जीणे भी होये, तो भी अक- 
ल्पित वसरुत्र न लेवे. सो अचेल परिपषह। सर्वेथा बस्त्रों के 
छाभाव का नाम अचेल परिषह नहों | क्योंकि पझ्मागम में जो 
वस्त्रादिक रखने का जो प्रमागा कहा है, उस प्रमाशा में 
रखना परिश्रह नहों हे। परिग्रह उसको कहते हैं, कि जो 

मूच्छा रकवे | उक्के चः-- 
# जंपि वर्त्थ व पायं वा कंब्रले पायपुंछण । 
तंपि संजमलज्जद्गा, धारंति परिहरंति ये ॥ 
न सो परिग्गहों वृत्तो, नायपुत्तण ताइणा । 
मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इञ्म वृत्त महसिणा | 


के काया--यग्रपि बस्त्रे व पात्रे ले, कम्बे परादपुछनम । 
तदपि संयम लज्जाथ धारयन्ति परिदृन्ति चे ॥ 
न पः पग्ग्रिद उक्तो जातपूत्रेणा त्रायिणा। 
मूर्च्क परिष्रह उक्त इत्युक्ते मह॒त्रिगा। ॥ 
भावार्थ--यदञ्यपि वस्त्र, पात्र, केबल, ग्जोहग्णादि उपकरण साधु 
ग्रहण करते एवं उपभोग करते हैं, तथापि थे सब सेयम को रक्षा के लिये 
है । अतः भगवान्‌ महद्यावीर स्वामी ने उन्हें परिग्रह नहीं कहा, अपितु 
मूच्छा-ममत्व को ही परिग्रह कद्ा है | ऐसा गणधर देव का कथन है। 
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७. अरतिपरिषह, संयम पालने में जो श्रति उत्पन्न होवे, 
तिसको सहे | इसके सहने का उपाय दशवेकालिक की प्रथम 
चूलिका में अठारह वस्तु का चिन्तन रूप है झर्थात्‌ उसके 
करने से झरनि दूर हो जाती है | ८. रुत्री परिषह, रूत्रयों के 
अड्ढ, प्रत्यड्र, संस्थान, सुरति, हसना, मनोहरता ओर विश्व- 
भादि चेष्टाओं का मन में चिन्तवन न करे, तथा स्त्रियों को 
मोक्ष मार्ग में अगेललमान जान कर उनको कामकी बुद्धि 
करके नेत्रों से न देखे | €. चर्या नाम चलने का है, चलना 
झथति घर से रहिल ग्राम नगरादि में ममत्व रहित मास 
कल्पादि कश्ना, सो चर्यापरिषह हे | १०. निषद्यापरिषह, 
निषद्या रहने के स्थान का नाम है, सो जो स्थान स्त्री, पंडक 
विवज्ञित होबे, तिस स्थान में रहते हुए को यदि हृष्टानिष्ट 
उपसगे होवे. तो भी झपने चित्त में चलायमान न होवे, सो 
निषद्यापरिषपह ११. 'शेरते-शयन फरिये जिसमें, सो शय्या- 
संस्तारक सोने का झासन,सो कोमल,कठिन,ऊंचा, नीचा या 
धूल .कूड़ा, कंकर वाली ज़गह में होवे, तथा वो स्थान शीत गर्मी 
वाला होवे, तो भी मन में उद्धग न करे, किन्तु दुःख सहन करे, 
सो शय्यापरिषह । १२. श्राक्कोश परिषहद, यदि कोई झनिष्ट 
बचन कहे, तब ऐसे बिचारे, कि जेकर वह पुरुष सच्ची 
बात के बास्ते अनिष्ठ चचन कहता है, तो मुझको कोप करना 
ठीफ नहीं, क्योंकि यह पुरुष मुर्के शिक्षा देता हे । और जे फर 
इस पुरुष का मेरे पर भूूठा झ्ारोप है, तो भी मुझको कोप 
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करना युक्त नहीं, फ्योकि इसका फल यह स्वये भोगेगा । ऐसे 
बिन्तन करके आक्रोशपरिषह को सहे | १३. वधपरिषह, हाथ 
श्रादि करके लाडता करना-मारना. तिसका सहन करना वध 
परिषह हे । सो इस रीति से कि यह जो मेरा शरीर है, स्रो 
अवश्य विध्वेस होवेगा, तथा इस शरीए के सम्बन्ध से मेरे 
को जो दुःख होता हे, सो मेरे करे हुए कम का फल है । इस 
बुद्धि से चथ परिषह को सहे | १४. याचना नाम मांगने का 
है, तथा सही वस्त्र अप्लादिक साधुओं को मांगने से ही 
मिलता हैं | इस बुद्धि से याचना परिषद को सहे । १५. साधु 
को किसी वस्तु की इच्छा है, श्र वो वस्तु ग्रहस्थ के घर में 
भी बहुत है, साधु मांगने को गया, परन्तु ग्र॒हस्थ देता नहीं, 
तब साधु मत में विषाद न करे, अरू देने वाले का बुरा भी 
न खितवे, दुवेचन भी न बोले, समता करे, झाज़ नहीं मिला, 
तो कलको मिल जायगा, इस तरह झलाभपरिपह को सहे । 
१६. रोग-ज्वर अतिसारादि जब हो जावे, तब गचछ के बाहर 
जो साधु होवे, सो तो कोई भी झ्रोपधि न खावे, झरू जो 
गल्‍्छवासी साधु होवे, सो गुरुलाघवता का विचार करके रोग 
परिपह को सहे । तथा जो रीति शास्त्र में आपध अहण 
करनेकी कही है, तिस रीति से करें | १७. तृणास्पशो 
परिषह, दर्भादिक कठोर तृण का स्पर्श सहे । १८. 
मलपरिषह, साथु के शरीर में पसीना श्ाने से रजका 
पुंज शरीर में लगने से कठिन मेल लग जाता है, भरु उष्ण 


छद्‌० अंनतत्त्यादशो 


काल की तप्त से यदि दुर्गंध तथा उद्वेग उत्पन्न हो, तो भी 
सस्‍नानादि से शरीर की विभूषा साथु न करे | यह मल- 
परिषह है । १<. सत्कारपरिषह, भक्त छोगों ने व््रात्न- 
पानादि करके साथु का बहुत सत्कार भी किया हो, तो भी 
मन में अभिमान नहीं करना, तथा ओर २ साधुओं की भक्त 
लोग पूजा भक्ति करते हैं, परन्तु जनमत के साधु की कोई 
बात भी नहीं पूछता, ऐसे विचार कर भी मन में विषाद न 
करे | यह सत्फारपरिषह है। २०. प्रज्ञापरिषह, बहुत बुद्धि 
पाकर अभिमान न॒करे, तथा अस्पबुद्धि होबवे तो “में महा 
मू्ख हूं, सबे के पराभव का स्थान हूं” ऐसे खेताप दीनता 
मन में नहीं छावे, सा प्रज्ञापरिषह [ क्ञानपरिषह ] २१. 
अज्ञानपरिषह चाोद्हपूर्वपाठी, एकादशांगपाठी, तथा उपांग, 
छेद, प्रकरण, शास्त्र] का पाठी, शान फा समुद्र में हें, ऐसा गये 
न॒करें | अथवा में आगम के श्वान से रहित है, घिक्कार है मुझ 
निरक्षर कुक्षिमर को ! ऐसी दीनता भी न करे । किन्तु ऐसे 
विचारे कि केवल शानाचरण के ज्षयोपशम के उदय 'से मेरा 
यह स्वरूप है, स्वकृतकर्म का फल है, या तो यह भोगने से 
दूर दोबेगा, या तपोनुश्ठान से दूर होवेगा | ऐसे विचार कर 
अज्ञान परिषह को सहे । २२. शास्त्रों में देवता अरु इन्द्र 
खुनते हैं, परन्तु सान्निध्य कोई भी नहीं करता, इस वास्ते 
क्या जाने देवता, इन्द्र है ? वा नहीं ? तथा मतांतर की ऋद्दे 
बुद्धि को देख कर जिनोक्त तत्त्व में समोह फ़रना, इस प्रकार 
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की विकलता की भत में न छाना, सो द्शेनपरिषह है। यह 
बाईस परिवह जो ख्धु जीते, सो संवरी-संघरवाला कहा 
ज्ञाता है, इन परिपहो का विस्तार देखना होवे, तो भ्रीशांति- 
सूरिकृत उत्तराध्ययन सूत्र की बृहद्धुक्ति, तथा तत्त्वाथ सूत्र 
की भाष्यवृत्ति देख लेनी | 
अथ पांच प्रकार फा चारित्र लिखते हें । ९. सामाथिक 
चारित्र, २. छेदोपस्थापनिका चारित्र, ३. परिहारविशाद्धि 
चारित्र, ४. सूश्मसलयराय चारित्र, ५. यथारूयात चारित्र, 
यह पांच प्रकार का चारित्र है । इन पांचों के घारक साधु 
भी जैनमत में पांच प्रकार के हैं । इस काल में प्रथम के दो 
प्रकार के चारित्र के घारक साधु हैं । अरू तीन चारित्र 
व्यवच्छेद हो गए हैं | इन पांचों का विस्तार देखना होथे तो 
श्रीदेवाचायंकृत नव्॒तत्त्व प्रकरण की टीका तथा भगवती 
अरू पन्रवणासूत् की दत्ति देख लेनी । यह सर मिल्ट कर 
सत्तावन भेद आश्रव के रोकने वाले हैं । 
अय निमेण तस्व लिखते हैं । निजेरा उस को कहते हैं, 
जो बांधे हुये कर्मो को खेर करे--बखेरे अर्थात्‌ 
निजरा तत्व. आत्मा से अलग करे, जिस से निजेरा होती 
है, तिस का नाम तप है । सो तप बारह 
प्रकार का है, उस का स्वरूप गुरुतत्व के निरूएण में संक्षप 
से लिख आये हैं, यहां से जान लेना । अरु जेकर विस्तार 
देखना दोवे, तो नवतत्त्वप्रकरणबृत्ति तथा भ्रीवर्द्मानसूरिकृत 
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आचारदिनकर शाख तथा श्रीरलशेखरसूरिक्तत आचारप्रदीप 
तथा भगवतीसूत्र अरु उबवाई शास्त्र में देख लेना । 
अथ बंवतच्त लिखते हैं। वंध चार प्रकार का होता है- 
१. धरक्ृतिबंध, २. स्थितिबंध, ३. अनुभाग- 
बन्व तल चंघ, ओर ४. प्रदेशवंध | जीव के प्रदेश तथा 
का खरूप. कर्मपुद्दल, ये दोनों दूध और पानी की तरें 
परस्पर मिल जावे, उस को बंध कहते हैं। 
अथवा बंध नाम वंदीवान का है, जैसे वेंघुआ केद में स्वतंत्र 
नही रहता, ऐसे आत्मा भी ज्ातावग्णीयादि कर्मों के वश 
होता हुआ स्वतत्र नहीं रहता है। इस कम के बंध में छे 
विकदूप हैं, सो कहते हें । 
प्रथम विकल्प-- कोई वादी कहता है, कि आत्मा प्रथम तो 
निर्मेछ था-पुण्य पाप के वेथ से राहित था, यह पुण्य पाप का 
बंध उस को पीछे से हुआ है! परन्तु यह विकल्प मिथ्या है, 
क्योंकि निरमेल जीव कने का चेंध नहीं कर सकता, ओर 
कमे के विना संसार में उत्पन्न भी नहीं हो सकता है । जेकर 
निर्मेल जीब कम का वंध करे, तब तो मोक्षस्थ जीव भी 
कमे का बंध कर लेवेगा। जब मोक्षस्थ जीव को कमवंघ हुआ, 
तब तो मोक्ष का ही अभाव हो जावेगा । जब मोक्ष नहीं, 
तब तो मोत्तेपयोगी शास्त्र अरु शास्त्रों के बनाने वाले सब 
मिथ्यावादी हो जाबेंगे, और सभी तब तो नास्तिकमती बन 
जायेगे । तथा निर्मेल आत्मा संसार में शरीर के अभाव से कर्म 
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भी काहे से करेगा ? इस व्रास्ते यह प्रथम विकल्‍प मिथ्या है । 
दूसरा विकल्प--ऊभ पहले थे अर जीव पीछे से बना 
है, यह भी मिथ्या है। क्योंकि जीवों के बिता वो कर्म किस 
ने करे ? कारण कि कत्तक्रि बिना कर्म कदापि हो नहीं सकते | 
तथा प्रथम के कम का फड भी इस जीव को नहीं होना 
चाहिये, क्‍्यकि वो कर्म जीव के करे हुए नहीं हैं । 
जेकर कर्म के करे बिना भी कर्म फल होवे, तब तो 
आतिप्रसंग दूषण होबेगा | तव तो बिना कर्म करे ईश्वर 
भी कम फल भोगने के वास्ते नरककुंड में जा गिरेगा। 
तथा जीव भी पीछे काहे से बनेगा ? क्योंकि जीव का उपा- 
दान कारण कोई नहीं है। जे कर कहो कि देश्वर जीव का 
डपादान कारण है, तब तो कारण के समान काये भी होना 
चाहिये। जैसा ईश्वर निमेल्, निष्पाप, सर्वज्ञ, सर्वदर्शा है 
तैसा ही जीत होवेगा; परन्तु ऐसा है नहीं । एवं यदि ईश्वर 
जीवों का उपादान कारण होंबे, तब तो ईश्वर ही जीव 
बन कर नाना क्ुश--जन्म मरण गर्भावासादि दु-खों का भोगने 
वाल्गा हुआ परन्तु ईश्वर ने यह अपने पग में आप कुहाड़ा 
क्यों मारा ? जो कि पूर्णानन्द पद को छाड़ कर संसार की 
विडंबना में क्यों फंसा ? फिर अपने आपको निष्पाप करने के 
वास्ते वेदादि शास्त्रों द्वारा कई तरे का तप जपादिक छुश 
करना बताया ? इस वास्ते यह दूसरा विकल्प भी मिथ्या हे । 
तीसरा विकव्प यद्द है कि--जीव और फर्म दोनों एक 
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साथ उत्पन्न हुये हें। यह भी मिथ्या हे । क्‍योंकि जो वस्तु 
समकाल में उत्पन्न होती है, सो आपस में कारण काये रूप 
नहीं होती । ओर जब कर्म जीव के करे सिद्ध न हुये, तब 
तो कमे का फल भी जीव नहीं भोगेगा, यह प्रत्यक्ष विरोध 
है। क्‍योंकि जीवों को कर्म का फल भोगते हुए स्पष्ट देखते 
हैं, परन्तु कम तथा जीव का उपादान कारण कोई नहीं। 
इस वास्ते यह तीसरा विक्रल्प भो मिथ्या है । 

चोथा विकल्प-जीव तो है, पनन्‍तु जीव के कमे नहीं । यह 
भी मिथ्या है, क्योंकि जब जीव के कर्म नहीं, तो जीव दुःख 
सुख केसे भोगता है ? के के बिना संसार की विचित्रता 
कदापि न हावेगी | इस वास्ते यह चोथा विकल्प भी 
मिथ्या हे । 

पांचमा विकल्प--जीव अरे कर, यह दें'नों ही नहीं। 
यह भी मिथ्या है, क्योंकि जब जीव ही नहीं, तब यह कौन 
कहता है, कि जोबव अरे कम नहीं हे । ऐसा कहने वाला 
जीव है ? कि दूसरा कोई है ? यह तो स्ववचन विरोध है, 
इस वास्ते यह पांचमा विकल्‍प भी मिथ्या हे । यह पांचों 
मिथ्यात्य रूप हैं, अरु सत्य रूप तो छठा विकल्प है । 

छठा विकल्‍्प- जीव अरू कर्म, यह दोनों अनादि-अप- 
आानुपूर्यी हैं । 

प्रश्:-- जब जीव अरू कर्म यह दोनों अनादि हैं, तब तो 
जोब की तरे कम का नाश कदापि न होना चादिये ? 
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उत्तरः-:कर्म जो अनादि कहे हैं, सो प्रवाह की अपेक्षा 
अनादि हैं, इस वास्ते उन का क्षय हो जाता है । 

प्रक्रः--यह जो तुम बंध कहते हो. सो निरेतुक हे ! 
अथवा. सहेतुक है ? जे कर कहो कि निहेतुक है. तब तो 
नित्य सत्व अथवा नित्य असस्व होबेगा । क्योंकि जिस 
वस्तु का हेतु नहीं, वो आकाशवत्‌ नित्य सत्‌ होती है, 
अथवा खरश/ंगवत्‌ नित्य असत्‌ होती हे । तब तो निर्हेतुक 
होने से मोक्ष का अभाव ही हो जावेगा। जेकर कहों कि 
सहेतुक है, तो हम को बताओ कि इस बंध का क्‍या डेत है ? 

उत्तरः--इस बंध के मूल हेतु तो चार हैं. ओर उत्तर 
हेतु सत्तावन हैं। यहां प्रथम चार प्रकार का बंध कहते हैं । 
तिस में प्रथम प्रकृति बंध हे । प्रकृति कौन सी है ? अरू 
उस का वेघ क्या हे? सो कहते हैं । तहां मूल प्रकृति आठ 
हैं, उस में १. मत्यादि ज्लान का जो आवरण--आच्छादन, 
सो झानावरण । २. सामान्य बोधक चश्षु आदि का जा 
आवरण सो दरशनावरण । ३. सुख दुःखादि का बेद--भाग 
जिस से हो. सा बेदनीय । ४. मोह से ज्ञीव विचित्रता का 
प्राप्त करे, सा मोहनीय । ५. “एति याति चेत्यायु' ज्ञो चलती 
गुज़रती है सो आयु । जिस के उदय से जीव जीता है सो 
आयु | ६. वे जो शुभाशुभ गत्यावि रूप से आत्मा को नमाये 
सो नाम कम । ७. गोत्र शब्द की व्युत्पति ऐसे है “गां वार 
आयत इति गोद” जिस के उदय से जीव ऊंच नीच कुछ का 
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कद्दाता है सो गोत्र कम | ८, अन्तर कहिये विचाले-मध्य में 
लाभादि के जो हो जावे, एतावता जीव में दान छाभादिक होते 
को भी न होने देवे, सो अन्तराय । यह आठ स्वभावरूप 
कर्म जो जीव के साथ क्षीर नीर की तरे मिथ्यात्वादि हेतुओं 
से बच जावे, तिस का नाम प्रकृतिबन्ध है । २. इनहीं आठ 
प्रकृतियों की स्थिति अर्थात्‌ काल मर्यादा, जैसे कि यह 
प्रकति इतना काल तक आत्मा के साथ रहेगी, जिस करके 
ऐसी स्थिति होवे, सो स्थिति बंध | ३. इनही-आठ प्रकृ- 
तियों में रख का तीघ, मंद होना अनुभागबन्ध । ४. कमे- 
प्रदेश का जो प्रमाण, यथा-इतने परमांण इस प्रकृति में हैं । 
उन परमाणुओं का जो आत्मा के साथ बंध सो प्रदेशबंध । 

इस तरे यह यार प्रकार कमेबन्ध के कहे हैं, अब भव्य जीवों 
के बोध के वास्तले इस चार प्रकार के बन्ध में दिया गया ल््डु 
के दृष्टांत लिखले हें। औषधियों से बना हुआ एक लड़ है तिसका 
स्वभाव वाल के दरने का, वा पित्त के हरने का अथवा कफ 
हरने का होता है। ऐसे ही कर्मो की प्रक्ृतियों में किसी प्रकृति 
का ज्ञान को झावरणा करने का स्वभाव, किसी प्रकृति का 
दशेन को झावरणा करने का स्वभाव होता है, सो पहला 
प्रकतिबेघ है । २. कोह लड़ एक दिन रह के बिगढ़ जाता हे, 
कोई दो दिन, चार दिन तथा कोई एक पत्त या एक मास 
तक रहकर पीछे- से बिगड़ जाता है | ऐसे ही कम की स्थिति 
भी एक घड़ी, पहर, दिन, पक्ष, मास, यावत्‌ सत्तर कोटा 
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कोटी सागरोपम तक रहकर फल दे करके चली जातों 
है । यह दूसरा स्थितिबध । ३. जैसे किसी लड् में करसला 
रस, किसो में कड़वा और किसो में मीठा, तेसे ही कर्मों 
में रस है भझर्थात किसी में दुःख रूप झयौर किसो में सुख 
रूप है । जो जो श्रवस्था जीव की संसार में होती है. सो से 
कम के अनुभाग से होतो है। यह सीखरा झ्नुभाग बंध । 
४. जैसे लदु के तोल, मान में, कोई लड् एक तोला झोर 
कोई छटांकादि का होता है, ऐसे ही कर्म प्रदेशों फी गिनती 
भो किसी कम में थोड़ी, किसी में अधिक होती है. यह 
चौथा प्रदेश बंध है । यह दुष्टांत कम अंथ में है ; % 


झ्रथ बेघ के देतु लिखते हैं । १. मिथ्यात्व--तच्वार्थ में 
श्रद्धान गहित होना । २. अधिरतिपना-पाषों से 

बन्ध के देतु. निवृत्त होने के परिणाम से रहित होना। ३. 
कपाय--कपष नाम है संसार का, तथा कमे 

का, तिस का जो झआय-लाभ सो फपाय--क्रोघ, मान, 
माया झौर लोभ रूप । ४. योग-मन, बचन, काया का व्या- 
पार । यह चारों बंध के मूलहेतु हैं। उत्तर हेतु सत्ताबन हैं, 
सो लिखते हैं । उस में प्रथम मिथ्यात्व, पांच प्रकार का 
है--१. झ्मभिग्रह मिथ्यात्व २. श्रनभिग्नह मिथ्यात्व, ३. झभि- 
निवेश मिथ्यात्व, ४. संशयमिथ्यात्व, ५. भ्रनाभोग मिथ्यात्व । 


# प्रथम कम अन्थ गाथा २। 
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१. छभिग्नह मिथ्यात्व-जो जीव ऐसा जानता है, कि जो 

कुछ मेने समझा है, सो सत्य है, औरों की 

मिथ्यात्त के समझ ठीक नहीं हे । तथा सच भ्ूठ की 

भेद प्रमद... परीक्षा करने का भी उस का मन नहीं हे, 

सच भ्ूठ का विचार भी नहीं फरता, यह 

कमिग्रह मिथ्यात्व । यह मिथ्यात्व, दोन्षित शाक्यादि- 

ध्रन्यमत ममत्व घारियों को होता है | वो अपने मन में ऐसे 

जानते हैं, कि जो मत हमने अगीकार किया हे, वो सत्य हे, 
झोर सर्वे मत कूठे हें। 

२. अनभिप्रह भिथ्यात्व-सवे मतों को अच्छा मानना, 
से मतों से मोच्च है, ऐसा जानकर किसी को बुरा न कहना, 
सं को नमरुकार करना । यह मिथ्यात्व जिनों ने किसी भी 
दशन फो अ्रहण नहीं करा, ऐसे जो गोपाल बालकादि, उन में 
है, क्योंकि यह अम्छत झरू विष को एक सरखा जानने 
बाले हैं । 

३. श्रभिनिवेश मिथ्यात्थव--सो जान बूक कर भ्ूठ बोखना 
झोर उस के वास्ते आश्रह करना है। जैसे कोई पुरुष प्रथम 
तो झ्रज्ञान से किसी शास्त्र के मथ को भूल गया, पीछे जब 
कोई विद्वान कहे कि सुम इस बात में भूलते हो, तब भूठें 
मत फा कदव्ग्रह प्रहण करे झोर जात्यादि के पझ्रभिमान से 
कहता न माने, उलटा स्वकपोलकल्पित कुयुक्तियों से अपने 
मनमाने मत को सिद्ध करे, वाद में हार जावे, तो भोन 
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माने | ऐसा जीव अतिपापों अरु बहुल संखारो होता है। 
यह मिथ्यात्व प्रायः ज्ञो जन-जेनमत को विपरोत कथन 
करता है उस में होता है। जैसे गोष्ठमाहिलादिक हुए हैं। 
यह बात श्री झभय देवसूरि नवांगीहृक्तिकार नवतत्त्वप्रकरण 
के भाष्य में कहते हैं:-- 


# गोड्टामाहिलमाईणं, जं अभिनिविसि तु तय॑ ॥ 


झादि शब्द से बोटिक शिवभूति में झ्ाभिनिवेशिक 
मिथ्यात्व जानना | 


७. संशय मिथ्यात्व-सो जिनोक्त तत्त्व में शंका करनी ! 
क्या यह जीव असंख्य प्रदेशी है ? वा नहीं है ? इस तरें सर्वे 
पदार्थों में रोका करनी. तिस में जो उत्पन्न होवे, सो खांश- 
यिक मिथ्यात्व है। ' तदाह “भाष्यक्ृत्‌ू-लांशयिक मिशथ्यात्वे 
तदिति शेप: । दंका-संदेहो जिनोक्ततर्त्रेष्यिति” सेशय मिशथ्या- 
तव के होने के कारण श्रीजिनभद्रगणिक्षमाश्रमण ध्यान- 
शतक में लिखते हैं, कि एक तो जैनमत स्याठ्धाद्रूप अनंत- 
नयात्मक है, इस वास्ते समभना कठिन है । तथा सम्तभंगी 
के सकलादेशी, विकलादेशी भंगों का स्वरूप, अ्रष्टपत्त, सात 


ऋ गाथा का पूर्वार्थ इस प्रकार है+-- 
आभिग्गहिये किल दिक्खियाण अग्रभिग्गढ्वियें तु इश्रराण । 
+ यह नव-तत्वभाष्य टीका का पाठ हू टीका कत्ता यशोदेव उपाध्याय हैं। 
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सो नय, चार नित्तेप-द्वव्य, क्षेत्र काल, भाव, तथा १. 
उत्सगे, २. अपवाद, ३. उत्सर्गापवाद, ४. श्रपवादोत्सग, 
४, उत्सगोत्लग, ६. प्रपवादापवाद, यह पड़भड़ी तथा 
विधिवाद, चारित्रान॒ुबाद, यथास्थितवाद, दृत्यादि भ्रनन्त- 
नयों की भ्रपेत्ञा से जन मत के शास््रों का कथन है । 
झतः जब तक जिस अपेत्ता से शास्त्रों में कथन है वो अपेत्ता 
न समझे, तब तक जेन शास्त्रों का यथाथे अथ समभना 
कठिन है । इन के सममभने के वास्ते बड़ी निमल बुद्धि 
चाहिये। सो तो बहुत थोड़े जीवों को होती है । तथा 
शास्त्र के अथ-अझ्रभिप्राय फो बताने वाला गुरु भी पूरा 
चाहिये, परन्तु सो भी नहों है | इत्यादि निमित्तों से सशय 
मिथ्यात्व होता है । 

भू, झनाभोग सिथ्यात्व-जिन जीवों को उपयोग नहीं 
ऐसे जो विकलेद्रियादि जीव, तिन को झनाभोग मिथ्यात्व 
होता हे । उपयोग के ग्रभाव से वे जीव यह नहीं जान सकते 
कि धर्माधम क्या वस्तु है। यह मिथ्यात्व के पांच भेद हैं। 
इस पांच प्रकार के मिथ्यात्व के झौर भी झनेक भेद हें, 
ज्ञो कि इन पांचों के हो अन्तभूत हैं, सो भेद इस प्रकार 
से हैं:--१. प्ररूपणणा मिथ्यात्व--जिनवाणी रूप जो सूत्र, 
नियुक्ति, भाष्य, चूणशि, टीका, इन से विपरीत प्ररूपणा 
करनी । २. प्रवत्तेना मिथ्यात्व- जो काम भिथ्यार्शष्ट जीब 
घमे जान कर फ़रते हैं, उन फी देखा देखी झाप भी बसे 
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ही करने लगना | ३. परिणाम मिथ्यात्व-प्रन में विपरीत 
परिणाम -करदाग्रह रहे, शुद्ध शास्त्राथ को माने नहीं | ४. 
प्रदेशमिथ्यात्व--मिथ्यात्व के पुद्ल जो सत्ता में हैं, उन का 
नाम प्रदेश मिथ्यात्व है । इन चारों भेदों के भी अनेक मेद्‌ 
हैं, उस में कितनेक यहां पर लिखते हैं । 

९, जो धर्म वीतराग सर्वेश ने कहा है, तिस को झह्घमे 
माने । २. श्रू जो हिंसा प्रदृस्ि प्रमुख द्याश्रवमय झशद 
अधमे है, उस को घमें माने। ३. जो सत्य मागे है, उस को 
मिथ्या कहे | ४. जो विषयी जन का मागे है. उस को सत्‌ 
मांगे कहे | ५. जो साधु सत्तावीस गुणों करी विराजमान हें, 
उस को प्रसाधु कहे । ६. जो ग्यारम्भ परिप्रह विषय कपाय 
करके भरा हुग्रा है, श्ररु उपदेश ऐसा देता है. कि जिस के 
सुनने से लोगों को कुबासना, कुवुद्धि उत्पन्न होवे, ऐसा 
शुरू पत्थर की नौका सम्रान है। ऐसे जो श्रन्यलिंगी कुलिंगी 
तिन को साधु कहे | ७ पट्काया के जीवों को अजीब माने । 
८. फाएछ, सोता श्रादि जो अजीब है. उन को जीव माने। 
€. मूत्ते पदार्थों को अमूत्त माने । १०. अमूत्ते पदार्थों को 
मूत्त माने, यह दश भेद मिथ्यात्व के हैं । 

तथा दूसरे छे भेद मिथ्यात्व के हैं, सो कहते हैं । 
१. लौकिक देव, २. लौकिक गुरु, ३. लौकिक पे, ४. लोको- 
पत्तर देव, ५. लोकोत्तर गुरु, ६. लोकोत्तर पथ । 

१. लौकिक देवगत मिथ्यात्य--जो देव राग द्वेव करके 
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भरा हुआा है, एक के ऊपर मेहरबान होता है, योर एक का 
विनाश करता है; स्त्री के भोग बिलास में मझ्न है; झरु 
झनेक प्रकार के शस्त्र जिस के हाथ में हैं; ग्रपनी ठकुराइ का 
झभिमानी है; जाप के वास्ते हाथ में माला हे; सावथ भोग- 
पंचेद्रिय का वध चाहता है। ऐसे देव को जो पुरुष परमेश्वर 
माने, अथवा परमेश्वर का ग्रेश रूप अवतार माने झोौर 
पूजे; तिस के कहे हुये शास्त्र के झ्नुसार हिसाकारी यज्ञादि 
करे: झनेक तरे के पाप कार्यों में धम के नाम से प्रवृत्ति 
करे | इस लौकिक देव के अनेक भेद हैं। सो सब मिथ्यात्व- 
सत्तरी प्रमुख ग्रन्थों से जान लेने । 

२. लौकिक शुरूगत मिथ्यात्व-जो श्रठारह पापों का 
सेवन करे; नव प्रकार का परिप्रह रे, ग्रहस्थाश्रम का 
डपभोग करे: सरूत्रो, पुत्र, पुत्री के परिवार वाला होवे: तथा 
कुलिंगी-मनःकल्पित नवा नया थेघष बना कर स्वकपोल- 
कल्पित मत्‌ चलावे; झरू आडम्बरी होथे; बाह्य परिभ्नरह तो 
त्याग दिया है, परंतु अभ्येतर अ्रन्थि छोड़ी नहों; गुरू नाम 
धरावे, मेडली से बिचरे; जिस की शझनादि भूल मिटी नहीं; 
झोर जिस को शुद्ध साध्य की पिछान नहीं; तिस को गुरू 
माने; तिस का बहुमान करे; तिस को मोक्त का हेतु जान 
कर दान देवे; तथा उस को परम पात्र जाने | 

३. लौकिक पर्वगत मिथ्यात्व--१. झज़ापड़वा, २. प्रेतदूज, 
३. गुरुतोज़, ४. गणेश चौथ, ५. नागपंचमी, ६. फोलना 
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छठ, ७. सीयलसानम, ८. बुधाए्टमी. <. नोलो नवमी, 
१०. बिजय दशमी, ११. वत एकादशी, १२. बत्ख द्वादशी, 
१३. घनतेरस, १४. पझ्रनन्‍त चोदश, १५. झ्मावास्या, १६. 
सोमवतोी श्रमावास्या, १७. रक्षाबन्धत, १८. होलो, १<. होई, 
२०. दसहरा, २१. सोमप्रदोष, २२५. लोड़ी, २३. श्ादित्ययार, 
२४. उत्तरायण, २४५. संक्रांति, २६. ग्रहगा, २७. नवराष्र, 
र८, श्राद्ध, २€. पीपल को पानी देना. ३०. गधे को माता 
का घोड़ा मान के पूजना, ३१. गोत्राटी, ३२. ब्यन्न कूट, 3४. 
अनेक एमशान, कूबरों का मेला, दहत्यादि ; 


४. लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व-देव श्रीक्ररिदंत, घम्म 
फा झाकर, विश्योपकार का सागर, पश्म पृज्य, परमेश्वर, 
सकल दोष रहित, शुद्ध, निरंजन: तिन की स्थापनारूप 
ज्ञो प्रतिमा, तिस के आगे इस लोक के पॉदह्नलिक खुख 
की झाशा से मन में कल्पना करे कि जे कर मेरा यह 
काम हो जावेगा, तो में बड़ी भारी पूजा करूंगा, छ्र 
चढ़ाऊंगा, दीपमाला की रोशनी करूंगा, रात्रि जागरश 
करूँगा, ऐसे भावों से वीतराग को माने, यह मसिथ्यात्व 
है। क्योंकि जो पुरुष चिन्तामणि के दाता से काच का 
दुकड़ा मांगे सो बुद्धिमान नहीं हे। जिसको झपने फर्मोद्य 
फा स्वरूप मालूम नहीं हे, वही जोव ऐसा होता है ! 

५. लोकोत्तरगुरुणत मिथ्यात्4--सो ज्ञो साधु का बेप 
रकखे झरु झ्राप निगुणी दोवे, जिन वाणी का उत्थापक 
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होथे, अपने मनःकल्पित का उपदेश देवे, सूत्र का सच्चा श्थ 
तोड़े, ऐसे लिंगी, उत्सूत्र के प्ररूपषफ को गुरुजान कर मान, 
सनन्‍्मान फरे | तथा जो गुणी, तपसथी, झाचारी और क्रिया- 
यंत साधु है, सिसकी इस लौकिक इच्छा करके सेवा फरे, 
धहुत मान करे, मन में ऐसे जाने, कि यदि में इनकी सेचा 
करूंगा, तो इनकी मेहरबानगी से धन, बुद्धि, सुश्री, पुत्रादि 
मुझफो झह्रधिक प्रमाण में मिलेंगे । 

६. लोफोक्त रपवंगत भिथ्यात्य-सो प्रभु फे पांच फव्या- 
गाक की तिथि तथा दुसरे पवे के दिन, इन दिनों में 
घनादि के वास्ते जप, तप, झादि धमे करनी करे, सो लोको- 
पकतरपर्वगत मिथ्यात्व है । इत्यादि मिथ्यात्व के अनेक विकल्प 
हैं, परन्तु वो सब पूर्वोक्त अ्भिग्नहादि मिथ्यात्व के भेदों में 
हो झन्तभूत हो जाते हैं | यह बन्ध का प्रथम हेतु है। 

झ्ाब बारह प्रकार की झ्विरति कहते हें-पांच इन्द्रिय 
ऋठा मन, झ्ररू र काय, यह बारह प्रकार हैं । तिनका 
स्वरूप इस तरह से है। पांचों इन्द्रियों को अपने २ विषय 
में प्रत्रत करे, सो पांच झ्रशत, झरू छठा फिसी पाप 
प्रश्रक्ति से मन का निरोध न करना सो छठा अव्॒त है | तथा 
चड्ध विध जीघ निकाय की हिंसा में प्रश्न होते । यह बारह 
प्रकार अधिरति के हैं। यह दूसरा बन्ध हेतु है । 

तीखरा बन्ध का हेतु कपाय है । उसके सोला कषाय, 
नव नोकपाय कुल मिलकर पश्चीस भेद हैं । झनंतानबन्धों 
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क्रोध, प्रान, माया, झरु लोभ, ऐसे ही पअ्रप्रत्याख्यान क्रोधादि 
चार, तथा प्रत्याख्यान क्रोधादि चार, झरु संज्बलन क्रोधादि 
चार, एवं सोलह फषाय हैं । इनके सहचारी नव नोकपाय' 
हैं। यथा--१. हास्य, २. रति, ३. प्रति, ७. शोक, ५. भय, 
६. जुगुप्सा, ७. स््रो वेद, ८. पुरुष वेद, <. नपुंसकबेद । 
इत सबका व्याख्यान पीछे कर झाये हैं। इन से कम का 
बन्ध होता है, और यही संसार स्थिति के सूल कारण हैं । 
यह तीसरा बन्ध हेतु कहा हे । 


चौथा योगनामा बन्ध का हेतु है। सो योग मन, बचन, 
झरू काया भेद से तीन प्रकार का है ! इन तीनों के पन्‍दरां 
भद हैं। तहां प्रथम मनोयोग चार प्रकार का है. झोर वचन 
योग भी चार प्रकार का है, अरु काययोग सात प्रकार का है, 
ये सब मिलकर पन्दरां भद हें । 
मन नाम अन्‍न्तःकरगां का है। उसके चार प्रकार यह हैं। 
१. सत्यमनोयोग, २. असत्यमनायोंग, ३. मिश्रमनोयोग, ४. 
व्यवदह्ास्मनीयोग । मन मी द्रब्य झोौर भाव 
योगके भेद प्रभद भेद से दो प्रकार का है | काया के व्यापार 
से पुदूगलों का ग्रहण करके उन को जब 
मनोयोग से काढ़ता है, सिस का नाम ट्रव्यमन 
कहते हैं । भ्ररु उन पुदूगलों के संयोग से जो श्ञान उत्पन्न 
होता है, तिसका नाम भावमन है | उस ज्ञान करके जो 
व्यवहार सिद्ध होता है, तिस व्यवहार करके मन भी सत्यादि 
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व्यपदेशको प्राप्त होता है | झ्रु उपचार से द्वव्यमन भी ज्ञायक 
है| मनमें जो सत्य व्यवहार का घारण करना, सो सत्यमन | 
सो व्यवहार यह है, कि पाप से निश्वत्त होना वचन के उच्चा- 
रण किये बिना जो चिन्तवन करना कि यह मुनि है, जीवादि 
पदाथ सत हैं, दृत्यादि । मन शब्द' करके यहां से मनोयोग 
ध्र्थात्‌ जो इन्द्रियावरण कम के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ, 
जो मनोज्ञान, उस करके परिशात शभात्मा को बलाधान 
करने वाला, मनोवगेणा के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ वीये 
विशेष, सो यहां मनोयोग जानना | इसी मन के चार भेद 
हैं। ऐसे ही वचन योग, सो वचन की वर्गणा प्रर्थात्‌ 
परमाणु का समूह, उस वचन वगेशा करके उत्पन्न भई 
सामथ्येविशेष--झात्मा की परिणाति, सो वचनयोग जानना । 
मन के चार भदों में से सत्यमनोयोग का स्वरूप ऊपर 
लिख श्राये हैं, सो प्रथम भद्‌ | दूसरा स्षामन, सो धमे नहीं, 
पाप नहों, नरक स्वग कुछ नहीं, इत्यादिक जो वचन निर- 
पेत्च चिन्तवना करनी, सो जानना । तीसरा मिध्रमन, सो 
सच्च अरु मूठ, इन दोनों का चिन्तन करना, जेसे गोवग को 
देख कर मन में चिन्तन करना कि यह स्व गौझां हैं। यह 
मिश्र इस वास्ते हे, कि उस गोवग में बेल भी हैं । दशत्यादि 
मिश्रवचन | चौथा “हे ! आम गचछ'' इत्यादि चिन्तन करना, 
सो व्यवहारमन | इसी तरह जब बचन योग से पूर्वोक्त 
चारों का उच्चारण करे, तब धवन योग भी चार प्रकार का 
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जान लेना | यह चार मन के झरु चार वचन के एवं श्राठ 
भेद हुए । 

सत्यव॒चन दश प्रह्नार का है। १. जनपद सत्य--लो जिस 
देश में जिस वस्तुका जो नाम बोलते हैं, उस देश में वो नाम 
सत्य है, जेसे कों कण देशमें पाती को पिच्ड कद्ते हैं, किसी देश 
में बड़े पुरुष को बेटा कहते हैं, वा बेटे को का का कहते हैं, किसी 
देश में पिता को भाई, सासु को आई, इत्या दे कदते हैं, सो 
जनपदसत्य । २९. सम्मतसत्य-सो जेसे मेंडक, सिवाल, कमल 
श्रादि सब पंक से उत्पन्न होते हैं, तो भी प्रंझज शब्द करके 
कप्तल का हो ग्रहण पूवे विद्वानों ने सम्मत किया है, किन्तु 
मेंडक, सिवाल नहों। ३. स्थापनासत्य--सो जिस की प्रतिमा 
होवे, तिस को उस के नाम से फहना । जेले महावीर, 
पाश्वनाथ श््दन को जो प्रतिमा होबे, उस प्रतिमा को महा- 
वीर, पाश्वेनाथ कहें, तो सत्य है| परन्तु उस को जो पत्थर 
कहे. सो मपावादी हे । जसे स्याही शोर कागज़ स्थापना करने 
से ऋग, यजु, साम, भझथदे कहे जाते हैं; झ्राचारांगादि अंत 
कहे जाते हैं; तथा काठ के भाकार विशेष को किवाह कहते 
हैं; तथा ईंट, पत्थर, चूने को सनम कहना: पुस्तक में जिको- 
णादि चित्र लिख कर उस को आर्यावत्त, भारतवर्ष, जंबू- 
द्वीपादि कहना; तथा स्याही की स्थापना को ककार खकार 
कहना । इस स्थापना से पुरुष की कछुक सिद्धि ज़रूर होती 
है। नहीं तो नाना प्रकार की स्थापना पुरुष किस वास्ते 
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करते हें ? इस वास्ते ध्रोमहावीर तथा क्रीपाश्वनाथ ज्ञी फी 
स्थापनारूप प्रतिमा फो श्रो महावीर पाश्वेनाथ जी कहना 
स्थापना सत्य हे | इस में इतना विशेष है, कि जो देव शुद्ध 
है, उस की स्थापना भी शुद्ध है, शयरू जो देव शुद्ध नहीं, 
डस की स्थापना भी शुद्ध नहीं । परन्तु डस स्थापना फो 
उन का देव कहना, यह बात खत्य है । ४. नामसत्य सौ 
किसी ने झपने पुत्र का नाम कुलवर्द्धन रक्खा है, झ्रु जिस 
दिन से वो पुत्र जन्मा हे, उस दिन से उस कुल का नाश 
होता चला जाता है, तो भी उस पुत्रकों कुलवरद्धन नाम 
से पुकारें, तो सत्य है । ५. रूपसत्य-सो चाहे ग्रुणों से भ्रष्ट 
भी है, तो भी साधु के वेषवाले को साधु कहे, तो सत्य हे। 
६. प्रतीतसत्य प्रर्थाव अ्रपेच्षासत्य-सो जैसे मध्यमा की 
क्रपेत्ञा अनामिका को छोटी कहना । ७. व्यवहारसत्य-सो 
जैसे प्चेत जलता हे, रखता चलता हे । 5. भावसत्य-- 
सो जैसे तोते में पांच रंग हैं, तो भी तोते को हरे रंग का 
कहना । €. योगसंत्य-सो जेंसे दरड के योग से दण्डी 
कहना । १०. उपमासत्य--खो जैसे मुख को चन्द्रवत्‌ कहना | 

झब दश प्रकार के क्ूठ कहते हैं । २. क्रोचनिश्चित--स्रो 
कोथ के वश होकर जो वचन बोले, सो अझसत्य | २. ऐसे ही 
मान के उदय से बोले, स्लो असत्य ।३. ऐसे म्राया के उदय 
से बोले, सो झ्रसत्य | ४. लोभ के ५. राग के, ६. देष के 
डदय से बोले, सो झसत्य | ७. हास्य के दश से बोले । ८. भम्र 
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के वश से बोले | <. विकथा करे, सो झसत्य | १०. जिस 
बोलने में जीव की हिसा होवे, सो सत्य । 

अब दश प्रकार का मिश्र वचन कहते हैं । १. उत्पन्न 
मिश्रित--सो बिना खबर कह देना कि इस नगर में शात्र 
दश बालक जस्से हैं, इत्यादि। २. विगत सिश्रित-सों जैसे 
बिना ख़बर के कहना कि इस नगर में झ्राज् दश मलुष्य मरे 
हैं। ३. उत्पश्नविगतरिश्वि--लो जैसें बिना खबर के कहना 
कि दस नगर में श्राज़ दश जन्मे हैं, झ्ररू दश ही मरे हें ! ४. 
जीवमिश्रित--सो जीवाजीष की राशि को फहना कि यह 
जीव है । ५. अजीवमिश्रित--लो अमश्वन फो राशि को कहना 
कि यह अजीब है । ६. जीवाजीवमसिश्रित--सो जीवाजीघ दोनों 
फो मिश्रमापा बोले । ७. झनेतमिध्रित--सों मूली ध्यादिकों 
के अवयवों में किसी जगे अनंत जोव हैं, किसी ज्ञगी प्रत्येक 
जोव हैं, उन को प्रत्येक काय कहे | ८. प्र/्येक मिश्रित-सो 
प्रत्येक जीवों को अनेतकाय कहे | €. अद्धामिध्ित--सो दो 
घड़ी के तड़के में कहे कि दित चढ़ गया हे। १०. पश्रदद्धाभि- 
श्रित-सो घड़ी एक रात्रि जाने पर, दिन फा उदय कहे | यह 
दश प्रकार का मिश्रवच्न है । 

झब व्यवहार वचन के घारह भेद फहते हें । १. श्ामत्रणा 
करना--कि हे भगवन्‌ ! २. श्लाशापना--यह काम फर, 
तथा यह घस्तु ला। ३. याचना- यह बस्तु हम को दोजिये! 
४. पृरछना--अमुक गाम का मार्ग कौनसा है ? ५. प्रशापना - 
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घम्ंम ऐले होता है । ६. प्रत्याख्यानी--यह काम हम नहीं 
करेंगे। ७. इच्छानुलोम--यथाखुर्ख | ८. श्रनभिग्रहोता-मुक 
को खबर नहों | <. प्रभिगृहोता, मुझे खबर है | १०. 
संशय--क््यों कर खबर नहीं हे ? ११. प्रगट झथ कहे । १२. 
झाप्रगट शअथे कहे । 

फाय योग के सात भेद हैं। प्रथम काया योग का स्वरूप 
कहते हें। ग्रात्मा का निवासभूत, पुद्ुलद्र॒व्य घटित विषम स्थल 
में बूहे दुगत्ञ को ब्रव्टमभूत लाठी श्ादि की नरें जिसके योग 
से जोव के वोये का परिणाम--सामथ्ये प्रशट हो सो काया 
योग है | जैसे झ्प्मि के संयोग से घटकी रक्तता होती है, तेस्से 
ही झात्मा में फाया के सम्बन्ध से वीय परिशाम है । इस 
काययोग के सात भेद हैं। १. झौदारिककाययोग, २. शआौदा- 
रिकमिश्रकाययोग, ३. वेक्रियकाययोग, ४. वेक्रियमिश्रकाय- 
योग ५. प्याहारक्काययोग, ६. शझ्राहारक्ममिश्रकाययोग, ७. 
फामणाकाययोग । उसमें से प्रथम के दो काययोग तो मनुष्य 
छारु तिथेच में होते हैं । श्रगले दो स्वगंवासी देवताहधों 
में होते हें । हार अगले दो चौदहपूर्वपाठी साधु में होते 
हैं । तथा जीव जब फाल करके परभव में जाता हे, तब रस्ते 
में कामण शरीर साथ होता है । तथा समुद्धात पवस्था में 
केवली में होता हे । अरू जो झाहार पाचन करने में समथ 
तेजस शरीर हे, सो कारमेणश योग के अन्तथूत होने से 
पृथग प्रहणश नहीं किया है । 


पंचम परिच्छेद घदर 
झाथ मोचतत्व लिखते हैं । तद्दां प्रथम मोल का: स्थरूप 
कहते हैं । यवृक्त:-- 


जीवस्य ऋत्खकर्मत्येण यत्स्वरूपावस्थान तन्मोक्ष उच्यते । 

भाषाथः--जीव के सम्पूरा' झानावरणादि कर्मो के जय 

होने करके जो स्वरूप में रंहना है, उस को 

मोक्षतत्व का मोक्त कहते हैं ।. वह मोक्त जीव का . घम है । 

स्वरूप तथा छमें धर्मी का कथित झसेद होने 

' से धर्मी जो सिद्ध, तिन की जो प्ररुपणशा, 

सो भी मोक्ष प्रूपणा हे । क्‍योंकि मोद्त जो हे, सो जीब 

पर्याय है, सो जीव पर्याय कथखित्‌ सिद्ध जीब से झभिन्न 

है | जीव की पर्याय जीव से स्वेथा भिन्न नहीं हो 
सकती है । तदुक्त:-- 


द्रव्य पर्यायवरियुतं, पाया द्रब्यवरजिता: | 
कक कदा केन किरूफा दृष्टा मानेन केन वा ॥ 
[ सं० त०, कां० १ गा० १२ की प्रतिदद्धाया ] 
भावार्थ:--पर्यायों करके रहित द्रव्य प्ररु द्ष्य से वर्जित- 


- सहित पर्याय किसी जगे, किसी धबसर में, किसी प्रमांगा 
से, किसी ने, कोई रुप.से देखा हे ! [ भ्र्थाव नहीं देखा ! ) 


इदर शैनतर्वादर्श 
अय सिंद्धों का स्थरूप नव दारों से सूत्रकार झारू भाष्य- 
कार के कथनानुसार कहते हें। १. सत्पद- 
सिद्धों का स्वरूप प्ररूपणा, २. दृव्यथमाणा, ३. क्षेत्र, ४- स्पशेना, 
५, काल, ६. झनन्‍्तर, ७. भाग, ८. भाव, <. 
झाट्पवहुत्य, ये नय द्वार हैं । इन नव द्वारों करके सिद्धों 
का सुपरूप लिखेंते हैं | प्रथम सत्पर्द प्ररूपणा द्वार-सत्‌- 
विद्यमान पद की प्ररूणणा, तिस का द्वार । तात्पये कि कोई 
भी एक पद्‌ याला पदाथे सत्‌ है या अखत्‌, श्रर्थात्‌ वह 
संसार में हे झ्थेवा नहीं, इस बात फो सिद्ध करने फा नाम 
खत्पदंधरूपगा है । सो मोक्ष पद गति आदि चौदां पदों में 
कहना । येथा--[ १] पांच प्रकार की गति है। १. नरक- 
गति, २. तियगूगति, ३. मनुष्यगति, ४. देवगति, ५. सिद्ध- 
गति । तहां सिद्ध गति को वज कर शेष चार गति में सिद्ध 
नहीं | यधापि १. फर्मेसिद्ध, २. शिल्पसिद्ध, ३. विद्यासिद्ध, 
४. मत्रसिद्ध, ५. योगसिद्ध, ६. झागमसिद्ध, ७. अ्रथसिद्ध, 
८. यात्रासिख <. झंभिप्राय सिद्ध, १०. तपःसिद्ध, ११. कम 
चयसिद्ध, ऐसे अनेक तरे के सिद्ध प्ावश्यकनियुक्ति- 
कार ने कहे हैं, तो भी यहां पर तो जों कमेच्चय करके सिद्ध 
हुआ है, तिस का दही अधिकार है । उनहीं को सोच पर्याय 
है, झौरतें की नहीं । [२] इस्द्रिय-स्परीनावि पाले हैं, एक 
. इंस्द्रिय, दो इम्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार-इंद्रियं, पांच- इन्तिय, 
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इन पांचों प्रकारों में खिद् पत्र नहीं, क्‍योंकि सर्वथा शरीर के 
परित्यागने से ललिद्ध होता हे! जहां शरीर नहीं सहां इन्द्रिय 
भी कोई नहीं | इसी वास्ते सिद्ध ध्र्तीद्रिय हैं| [३) १. प्रथि- 
बवीकाय, २. शपकाय, ३. तेज:काय, ४. पधनकाय, ५. बन- 
स्पतिकाय, ६. अ्सकाय | हन छे ही कार्यों के जीवों में सिद्ध - 
पना नहीं। क्योंकि सिद्ध जो हैं, सो झ्काय-काय रहिन 
हैं। [४ ] काय, वचन झरू मन के भेद से योग तीन हें । 
बस में केवल काययोग वाले एकेंद्रिय जीव हैं, झरु काय 
बचन योग वाले दींद्रियादि ध्संज्षी पंचेंद्रिय पर्यत औष हैं, 
झरु काय, वचन, मन योग बाले संश्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्त 
जीव हैं । इन तीनों योगों में सिद्धपने की सस्ता नहीं। 
क्योंकि सिद्ध झ्योगी हैं, क्‍प्ररु अयोगीपना तो काय बचन 
झर मन के झमभाद से होता है । [श]) ख््री, पुरुष. नपुंसक, 
इन तीनों वेदों में सिद्ध पद की सखा का झभाव है, क्यों 
कि सिद्ध जो हैं, सो पूर्वोक्त हेतु से भवेदी हें । [ ६ ] कोध 
मान, माया, लोभ, हन चारों कषायों में सिदपना नहीं हे 
क्योंकि सिद्ध अ्रकपायी हैं, सो अकपायिपमा कमे के क्रभाव 
से होता है। [७] मतिश्ञान, शतश्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्याय 

ज्ञान, केवलज्ान, यह पांच प्रकार का ज्ञान है। झरू मलि 
अज्ञान, श्रुत क्‍्रशान, विभंगशान, यह तीन झाश्ञान हैं । उस 
में झादि के चारों श्ञानों में झ्ररु तीनों प्शानों में सिद्धपमा 


नहीं है। एक केवल शान में सिद्धपना हे। सो केवल शान 
यहां सिद्धावस्था का जानना, परन्तु सयोगी अवस्थी 
का नहीं । [८] सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिद्यारकि- 
शुद्धि, सूक्षमसम्पऱाय, श्ारू यथाख्यात, यह पांच चारिधत्र। 
सथा इन के. विपन्षी देश संयम, झरु असंयम-। तहां पांच 
विध खारित्र में तथा दोनों विपक्षों में सद्धपत्ना-मोज्ञपन्प, 
नई, क्योंकि यह सवे शरीरादि के हुए दी द्ोले. हैं, 
सो शरीरादिक सिद्ध को हे नहीं। [€] चक्तु, अचक्तु, 
अवधि, अरु केवल, इन चारों दशन में से आदि के तीनों 
दर्शन में सिद्धपना नहीं, परन्तु केवल, दर्शन में केवलक्ान- 
यत्‌ सिद्धपना जान लेता । [१०] कृष्ण, नील, फ्रापोत, तेज, 
पद्म, अरु शुक्ल, यह छे प्रकार की लेश्याओं में सिद्धपना नहीं । 
क्योंकि लेश्या, जो हैं, सो भवस्थ जीव के पर्याय हैं, सिद्ध 
तो अलेशी हैं । [११] भव्य, अभव्य, इन दोनों में सिद्धपना 
नहीं, क्योंकि भव्यजीव उस को कहते हैं, कि जिस को 
सिद्धपद की प्राप्ति दोवेगी, परन्तु सिद्धों ने तो अब कोई 
नवीन सिद्ध पदवी पानी नहीं हे, हस वास्ते भव्यपना सिद्धों 
में नहीं। अरू अभव्यजीबव डस को कहते हैं, कि जिस:में 
सिद्ध दोने की योग्यता किसी काल में भी न द्वोबे, ऐसा 
सिद्ध का जीव नहीं हे । क्‍योंकि उस में अतीत काल में 
सिद्ध दोने की योग्यता थी | इस वास्ते सिद्ध अभव्य भी 
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नहीं। सिंद जो है, सो नोभवष्य नोअभव्य है । यह आप 

वचन भी है। [१२] क्षायिक, क्ञायोपशमिक, उपशम, सास्वा- 

.बून, अरु वेदक, यह पांच प्रकार का सम्यकत्व है । इन का 
विपत्ची एक मिथ्यात्व, दुसरा सम्यकत्व मिथ्यात्व-मिश्र है। 

“लिन में से क्षायिक वार्जेत चार सम्यक्त्थ अरु मिथ्यात्व, 
तथा मिश्र, इन में सिद्ध पद नहीं। क्यांके यद सर्वे ज्ञायो- 

' पशमिकादि भाववर्ती हैं। और ज्ञायिक सस्यकत्व .में सिद् 
पद है । ज्ञायिक सस्यक्त्व भी दो तरें का है। एक शुद्ध, दूसरा 

अशुद्ध। तहां शद्ध, अपाय, सत्‌ द्वव्य रहित भवसू्थ केव- 

लियों के है । अरू सिद्धों के शुद्ध जीव स्वभावरूप सम्यक्‌ 

दृष्टि है, सादि अपयंबसान है । अरू अशुद्ध अपाय सहया- 

रिणी श्रेणिकादिकों की तरे सम्यक्‌ दृष्टि होना, यह तज्ञायिक 

सादि सपर्यवर्सांन है । तहां अशुद ज्ञायिक में सिद्ध पद 

नहीं | क्योंकि उस के अपाय सहचारी हैं । अरु शुद्ध क्षायिक 

में तो सिद्ध सत्ता का विरोध नहीं, क््योंकि सिद्ध अवस्था 

में भी शुद्ध क्षायेक रहता है। अपाय मतिज्ञानांश का 

नाम है। अरु सत्‌ द्रव्य शुद्ध सम्यत्रत्थ के दलियों का नाम हे । 

: इन दोनों का अभाव द्वोने से क्ञायिक सम्यकत्व के होता है। 
[१३] संज्ञा यद्यपि तीन प्रकार की है-१. हेतुवादोपदेशिनी, 

|. ९. इृश्वादोपदेशिनी, ३. घेकालिकी ; तो भी दीघेकालिकी 
:, संज्ना. करके जो. संझही हैं, वे दी व्यवहार में प्रायः 
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ब्रहण किये जाते हैं । संज्ञा होते ज्ञिन के सो संज्ी। 
जैसे कि यह करा है, यह कहूंगा, यह में कर रहा 
हैं, ऐसे जो त्रिकालबिपयक मनोविज्ञान वाले जीव हैं, 
लिन को सेझ्ञी कहते हैं । इन से जो विपरीत होवे, खरी 
असंज्ञी जानने | सशी तथा असंशी, इन दोनों ही में सिद्ध 
पद नहीं । क्‍योंकि सिद्ध तो नोसेशी नोअसझी हैं। [१४] 
ओज़ भाहार, लोम आहार, प्रत्तेप आहार, यह तीन प्रकार 
का आंहार है | इन तीनों आदारों में सिद्ध नहीं । यह प्रथम 
सत्पद प्रूपणद्वार कहा है । 

दूसरा द्ब्य प्रमाण द्वार लिखते हैं । गिनती करिये तो 
सिद्धों के ज्ञीव अनंत हैं। तीसरा क्षेत्रद्धार-सो आकाश के 
एक देश में से सिद्ध रहते हैं । वो आकाश का देश कितना 
बड़ा है, सो कहते हैं। कि धर्मास्तकायादिक पांच द्रव्य 
जहां तक हैं, तहां .तक लोक है, ऐसा जो लोक संबन्धी 
अपकाद, तिस के असंख्यवें भाग में सिद्ध रहते हैं । चोथा 
झशपदाना द्वार-सो जितने आकाश में सिद्ध रहते हैं, रुपशाना 
डस से किंचित्‌ अधिक है । पांचमा काल द्वार-सो एक 
सिद्ध के आश्वित सादि अनतकाल है, ओर सर्वे सिद्धाश्रित 
अनादि अरनेंसकाल जानना ।+ छठा अलगदार-सो खिद्धों 
के पिचाले अतर नहीं, सचे सिद्ध मिल के एक द्वी रूपब्रत्‌ 
रहते हैं । सातमा भाग द्वार-सो सिद्ध ज्ञो हैं, यो सर्वे ज्ञीवो 
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के अनंतर्वे भाग में हें । आठमा माव दार-सो सिद्ध को 
त्ञायिक और पारिणामिक भाव हे, शेष भाव नहीं । नवमा 
अल्प बहुत्वद्वार--सो सववे से थोडे अनंतरसिद्ध हैं। भनंतर- 
सिद्ध उन को कहते हैं कि जिन को, सिद्ध हुए एक समय 
हुआ है, तिन से परंपरा सिद्ध अनंत गुण हुए हैं । छः मास 
सिद्ध होने में उत्कृष्ट अतर होता है। यह मोक्षतस्व का स्वरूप 
संक्तेप मात्र से लिखा है, जेकर विशेष करके सिद्ध का स्वरूप 
देखना होवे, तदा नंदीसूत्र, प्रश्ञापनासूत्र, सिद्धप्राभ्नतसूत्र, 
सिद्धपंचाशिका, देवाचार्यक्त नवतर्त्र प्रकरण की इृत्ति 
देख लेनी । 


डृति श्री तपायच्छीय मुनिश्रीबृद्धिविजय शिष्य मु्ति 
आनंदाविजय-आत्माराम विरचिते जनतरवादरों 
पंचम: पारिच्छेदः संपूर्ण! 


८्न्ल्क्अटजु-> 


ड्टद जेनतत्त्वादर्श 
षष्ठ पारच्छेद 


इस पष्ठ परिच्छेद में छोदह गुणास्थान का स्थरूप 
किंचित मात्र लिखते हैंः--- 


यह भव्य जीवों को सिद्धिसौध पर चढ़ने के वास्ते गुणों 

की श्रेणी अर्थात्‌ निसरणी है, तिस गुण 

गुणस्थान के निसरणी में पगधरण रूप-शुणों से गुणां- 

१४ भेद तर की प्राप्तिरूप जो स्थान अर्थादे भूमिका 

है, सी चौदह हैं । तिन के नाम यह हैं:ः-- 

१. मिथ्यात्व गुणस्थान, २. सास्वादन शुणस्थान, ३. मिश्र 

गुणस्थान, ४. अविरतिसम्यक्ट॒ष्टि गुणस्थान, ५. देशविराति 

गुणस्थान, ६, प्रमत्तसंयत गुणास्थान, ७. अप्रमत्तसयत 

ग़ुणस्थान, ८. अपूर्वकरण ग़ुणस्थान, ९. अनिषृत्तबादर 

गुणस्थान, १०. सूक्ष्मसपराय गरुणस्थान, ११. उपशांतमोह 

गुणस्थान, १२. क्षीणमोह गुणस्थान, १३. सयोगीकेवली 

गुणस्थान, १४७. अयोगीकेवलीग्रुणस्थान। यह चोदह गुण- 
स्थान, भर्थात्‌ गुण रूप भूमिकाओं के नाम हैं । 

तहां प्रथम मिथ्यात्त्र गुणस्थान का .स्वरूप कहते हैं । 

“उस में भी प्रथम व्यक्त, अधच्यक्त मिथ्यात्व 

मिथ्यात्व गुण- का स्वरूप कहते हैं। जो स्पष्ट चेतन्‍्य सजी 

सपान पंचेद्रिय जीवों की अदेव, अगुरुऔर अधम, 

इन तीनों में क्रम करके देव, गुरु, और घमे 
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की बुद्धि होवे, सो# व्यक्तभिथ्यात्व है । उपलक्षण से जीवादि 
नव पदार्थों में जिस की श्रद्धा नहीं, अरू जिनोक्त तत्त्व से 
जो विपरीत प्ररूपणा करनी, तथा जिनोक्त तत्त्व में संशय 
रखना, जिनोक्त तत्व में दूषणों का आरोप करना, इत्यादि । 
तथा अभिग्नाहिकादि जो पांच मिथ्यात्व हैं, उन में एक 
अनाभोगिक  मिथ्यात्व तो अव्यक्त मिथ्यात्व है शेष 
चार भेद व्यक्त मिथ्यात्व के हैं । तथा '““अधम्मे प्रम्मसण्णा” 
इत्यादि । दश प्रकार का जो भिथ्यात्व है, सो सर्वे व्यक्त 
मिथ्यात्व हे । अपर-दूसरा, जो अनादि काल से मोहनीय 
प्रकति रूप, सदहृर्शनरूप आत्मा के गुण का आउचछादक, 
ज्ञीव के साथ सदा अविनाभावी हे, सो भव्यक्त मिथ्यात्व है । 

अब मिथ्यात्व को गुण स्थान किस रीति से कहते हैं. 
सो लिखते हैं । अनादि काल से अव्यवहार र/शवत्ताँ जीब 
में सदा से ही अव्यक्त मिथ्यात्व रहता है, परंतु उस में 
व्यक्त मिथ्यात्व बुद्धि की ज्ो प्राप्ति है. उसी को मिथ्यात्व 
गुणस्थान के नाम से कहा हे । 

# अदेवागुवेधनपु या देवगुरुधमेंधीः । 

तन्मिथ्या व नवद्ववक्तमत्य क॑ मोहलक्षगम्‌ ॥ 
[ गुण० क्रमा०, इलो ० ६ की बृत्ति) 

। इस सूत्र का समभ्रपाठ इस प्रकार हैः-- 
दूसविहे मिच्छत्ते पक्तत्ते, ते जहां; -अधम्मे पम्मसण्णा पम्म अधम्म- 
सण्णा उम्मग्गे मग्गसण्णा मग्ग उम्मग्गसण्णा अजीवेस जीवसण्णा 
जीवेंसु अजीवसण्णा असाहुस साहुसण्णा, साहुसुआमाहुसण्णा अमुत्तसु 
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प्रक्न:-- #मिथ्यात्व गुणस्थान में सब जीवों के स्थान 
मिलते हैं, यद जैन शास्त्र का कथन है । तो फिर व्यक्त 
मिथ्यात्व की बुद्धि को गुणस्थान रूपता केसे कद्दते हो ? 

उक्तरः-- सवेभाव से जीवों ने पूर्व में अनंतवार पाया 
है । इस वचन के प्रमाण से जो प्राप्तव्यक्तमिथ्यात्व बुद्धि 
वाले जीव व्यवहार राशिवर्त्ती हैं, वे ही प्रथम गुणस्थान 
वाले जीव कहे जाते हैं, किंतु अव्यवह्ाार राशिवर्त्ती ज्ञीब 
नहीं । वे तो अव्यक्त मिथ्यात्व वाले हैं, इस वास्ते कोई 
दोष नहीं । 

अब मिथ्यात्व रूप दूषण का स्वरूप कहते हैं । जेसे जीव 
मनुष्यादिक प्राणी, मदिरा के उन्माद से नष्चेतन्य होता 
डुआ अपना हित वा अहित, कुछ भी नहीं जानता है, तेसे 


मुत्तसण्णा मुनेसु अमृत्तसण्णा | 

क्ाया--दशविर् मिथ्यायस्व॑ प्रज्॒प, तथा-अधरम धमसंज्ञा, धर्मे भ्रधम- 
संज्ञा, उन्‍्मागें मागसज्ञा, मार्ग उन्मार्गसंज्ञा, अजीवेषु जीवसंज्ञा जीवेशु 
अजीवसंज्ञा, असाधुषु साधुसेज्ञा, साधुषु असाघुसंज्ञा, अमृत्तेषु मूस्तेसंज्ञा, 
मूस्तेषु अमूत्तेसेज्ञा । [ स्थाना० स्था० १ सू० ७३४ ] 

# 'सव्वजिश्नठाणमिच्छे” गुण० क्रमा० का टीका में उद्धत 
आगम वाक्य । 

। “सर्वे भावा: सर्वजीबेः प्राप्तपूर्वा अनन्तश४” | 

[ श्लो० ६ की उक्त टोका में ] 
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ही मिथ्यात्व करके मोहित जीव धर्माघर्म को सम्यकू-भली 
प्रकार नहीं जानता है | यदाह:-- 


# भिथ्यात्वेनालीदचित्ता नितांतं, 
तखातच्य॑ जानते नेत्र जीवाः । 
कि जात्यंधाः कुत्रचिद्रस्तुजाते, 
रम्यारम्यं व्यक्तिमासादययुः ॥ 


[ गुण० क्रमा०, श्लो० ८ की बृत्ति ] 

अभव्य जीवों की अपेक्षा जो मिथ्यात्व है, तथा साभान्य 
प्रकार से जो अव्यक्त मिथ्यात्व है, इन की स्थिति अनादि 
अनंत है, परन्तु भव्य जीवों की अपेक्षा वह स्थिति 
अनादि सांत है । यह स्थिति सामान्य प्रकार से शिथ्यात्व 
की अपेक्ता दिखलाई है। जेकर मिथ्यात्व गुणस्थानक की 
स्थिति का विचार करिये तो भव्य जीवों की अपेक्षा वह 
अनादि सांत ओर सादि सांत भी है । तथा अभव्य जीवों 
की अपेक्षा अनादि अनंत है । मिथ्यात्व गुणस्थानक में रहा 
हुआ जीव एक सो बीस वंधप्रायोग्य कमेप्रकृतियों में से 
तीथेकर नाम कम की प्रकृति, आहारक शरीर, आद्वार 
कोपांग, यह तीन प्रकृति नहीं बांघता है, शेष एक सो सतरां 
के भावारय:-- मिथ्यात्वप्रसितचित्त _ज्ञीव तत्त्वातत्त्व का किचित्‌ भी 
विचार नहीं कर सकते । जैसे कि जन्मांघ प्राणी रम्याग्म्य वस्तु 


का ज्ञान नहीं कर सकते | 


पु 
छ€२ अनतत्त्वाद्री 


प्रकृति का बंध करता है। तथा एक सौ बावीस जो उदय- 
प्रायोग्य कमे प्रकृतिये हैं, तिन में से मिश्रमोहनीय, 
सम्यकत्व मोहनीय, आहारक, आहारक्ोयांग, तीथऋर नाम, 
यह पांच कमंप्रकरति को वजे के शेष की एक सो सतरां 
प्रक्ति का उदय है । अरु एक्र सों अड़्तालीस कर्म 
प्रकृति की सत्ता है । 


शझ्रब दूसरे सास्वादन नाम के ग्रुणस्थान का स्वरूप 
कहते हैं। उस में इस गुणस्थान का कारणभून जो उपशम 
सम्यकत्व है, प्रथम तिस का स्वरूप कहते हैं । जीव में 
अनादि काल संभूत मिथ्यात्व कम की उपशांति से-अनादि 
काल से उद्धव हुए मिथ्या कम के उपशम होने से अर्थात्‌ 
ग्रन्थिभेद करने के समय से औपशरमिक सम्यकत्व होता हे । 
यह इस का सामान्य स्वरूप हे ! ओर विशेषस्वरूप ऐसे है । 
ओपशमिक सम्यकत्व दो प्रकार का है। एक तो अतरकरणौ- 
पशामिक सम्यकत्व, दूसरा स्वश्रेणिगत अर्थात्‌ उपशमश्रेणि- 
गत ओऔपशमिक सम्यकत्व है । तहां अपूर्वेकरण करके दी 
करा है ग्रन्थिभेद जिस ने, तथा नहीं करे हैं मिथ्यात्व कमे 
रूप पुह्रलराशि के तीन पुंज जिसने [ १. अशुद्ध, २. अद्धे- 
शुद्ध, ३. शुद्ध, इस में अशुद्ध पुंज जो है, सो मिथ्यात्व 
मोहनीय है, अरु अर््ध शुद्ध जो है, सो मिश्र मोहनीय है, 
तथा शुद्ध पुंज जो है, सो सम्यकत्व मोहनीय है । इन 
का स्व॑रूप पीछे लिख आये हैं। यह तीन पूंज हैं | और 
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उदय में आये मिथ्यात्व का क्षय किया है. तथा ज्ोो मिथ्यात्व 
उदय में नहीं आया, तिस का उपराम छिया है, एवं अन्तर- 
करण से अतपुह तंकाल तक सर्वया मिथ्पात्व के अवेदक को 
अतरकरण ओपशमिक सम्यक्त्व होता है | यह सम्यकत्व 
जीव को एक ही वार होता है । तथा उपशमश्रेणिप्रतिपन्‍न 
को भिथ्यात्व ओर अनंतानुबंधी कषायों के उपशम होने से 
स्वश्रणिगत ओपशमिक सम्यकत्व होता है । यह दोनों प्रकार 
का जो उपशम सम्यक्त्व हे, सो सास्वादन नाम के दूसरे 
गुणस्थान के उत्पत्ति में मूल कारण है। 
अब सास्वादन का स्वरूप लिखते हैं। ओपशमिक सम्य- 
कत्व वाला जीव शांत हुये अनंतानु 4थी चारों 
सास्वादन गुण- कषायों में से एक भी क्रोवादिक के उदय 
स्थान होने एट ऑपशमिकरसम्यकत्वरूप गिरि शिखर 
से यह जीव परिच्युत-श्रष्ट हो जाता है । 
जहां तक वह मिथ्यात्व रूप भूतल को नहीं प्राप्त हुआ, 
तहां नक एक समय से ले कर षट आवलिका प्रमाण समय 
तक सास्वादन गुणस्थानवर्त्ती होता हे । 
प्रश्नः--व्यक्त वुद्धि प्राप्तिरूप प्रथम अरू मिश्रादि गुण- 
स्थानों को उत्तरोत्तर चढ़ने का कारणभूत होने से तो गुण- 
स्थानपना युक्त हे । परंतु सम्यकत्व से पढ़ने वाले पतनरूप 
सास्वादन को गुणस्थानपना केसे संभवे ? 
उत्तरः-मभिथ्यात्व ग्रुणस्थान की अपेक्षा सास्वादन भी 
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ऊध्व आरोहणरूप होने से गुणस्थान है | क्‍योंकि मिश्यात्व 
गैणस्थान तो अभव्य जीवों को भी होता हे, परन्तु सास्वादन 
तो भव्य जीवों ही को हो सकता हे। भव्य जीवों में 
भी जिस का अद्ध पुद्वलपरावत्ते शेष संसार है, तिस ही 
की होता है । इस वास्ते सास्वादन को भी मिथ्यात्व 
गुणस्थान से आरोहरूप गुणस्थानत्व हो सक्ता है । तथा 
सास्वदन गुण स्थान में वत्तता हुआ जीव, १. मिथ्यात्व, ४. 
#नरकत्रिक, ८. ;एकंद्वियादि जाति चतुष्क, €. आतपमाम, 
१०. स्थावरनाम, ११. सूक्ष्मनाम, १२. अपर्याप्तनाम, १३. 
साधारणनाम, १४. हुडकसंस्थान, १५. सेवाससंहनन, १६. 
नंपुंसक वेद, यह स्व सोलां प्रकृति के बंध का ब्यवच्छेद्‌ 
करता है, और शेष की एक सो एक प्रकृतियों का बंध करता 
है। तथा सूक्ष्मत्रिक, आतप, मिथ्यात्वोदय, नरकाजुपूर्वी, 
इन छ प्ररृतियों के उदय का व्यवच्छेद होने से १११ 
कम प्रकतियों को वेदता है । तथा तीथंकर नाम की प्रकृति 
के बिना १४७ प्रकृतियों की सत्ता हे । 

अब तीसरे मिश्रगुणस्थान का स्वरूप लिखते हें । दशन 
मोहनीय फर्म की द्वितीय प्रकृति रूप मिश्र 
मिश्र गुणस्थान मोहकम के उदय से जीव विषयक जो 
समफाल समरूप करके सम्यकत्व मिथ्यात्व 

# नरक गति, नरकायु ओर नरकानुपूर्ती । 

4 एक इन्द्रिय से लकर चार इन्द्रिय तक । 
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के मिलने से जो अन्तमुंद्बते यात्रत्‌ मिश्रित भाव है, 
उस को मिश्र गुणस्थान कहते हैं । तात्पये कि जो 
जीव सम्यकत्व, मिथ्यात्व दोनों के एकन्न मिलने से मिश्र- 
भाव में वत्ते है, सो मिश्रगुणस्थानस्थ होता है। क्योंकि 
मिश्रपना जो है, सो दोनों के मिलने से एक जात्यंतर रूप है। 
जैसे घोड़ी और गधा, इन दोनों के संयोग से जात्यंतर 
खब्चर उत्पन्न होता हे, अथवा जैसे गुड़ दद्दी के मिलने से 
जात्यंतर रस शिखरणी रूप उत्पन्न होता है, तेसे ही जिस 
जीब को सर्वजश्ञ असर्वज्ञ के कहे दोनं, धम। में समवुद्धि से 
एक सरीखी श्रद्धा उत्पन्न होवे, सो जात्यतरमभेदात्मक होने 
से मिश्रगुणस्थान होता हे । तथा जब यह जीव मिश्रगुण- 
स्थान वाढा होता है, तब परभव का आयु नहीं बांधता है, 
अरू मिश्र गुणस्थान में वत्तता हुआ जीव भरत भी नहीं 
है, बह या तो सम्यगदणि होकर चोथे सम्यगर्डष्ट 
गुणस्थान में आरोह करके मरता हे, अथवा कुदृष्टि हो कर 
मिध्यादुष्टि गुणस्थानक में पीछे आ कर मरता परन्तु किन्तु 
मिश्रयुण स्थान में रहता दुआ नहीं मरता । इस मिश्र गुण 
स्थान की तरे बारहवां क्षीणमोह, अरू तेरहवां सयोगी, इन 
दोनों ग्रुणस्थानों में रहता दुआ भी जीव नहीं मरता है । 
. शेष ग्यारह गुणस्थानों में काल कर ज्ञाता है। तथा [मिथ्यान्व, 
सास्वादन ओर अविरति सम्यगूदृष्टि, यह तीन ग्रुणस्थान 
जीव के साथ परभव में जाते हैं । शेष के ग्यारह गुणस्थान 
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नहीं जाते | तथा जिन जीवों ने मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में पूर्व 
से श्यायु बांधा है, घ्रु पीढ़े उन को मिश्रगुणस्थान प्राप्त 
हुआ है । जब वह मरेगा, तब जिस गुणास्थान में उसने 
श्ायु बांधा हे, उसी गुण स्थान में जाकर वह मरता है । 
झोौर गति भी उसकी उसी मरणा वाले गुणस्थान के झनु- 
सार होतो है | तथा मिश्रगुण स्थान वाला जीव, १. नरक 
गति, २. नरकायु, ३. नरकानुपूर्वा, <. स्त्यानद्धिजिक, ७. दुर्भग, 
८. दुःस्घर, <. झनादेय, १३. शनंतानुवंधी चार, १७. मध्य के 
जार संस्थान, २१. मध्य के चार संहनन, २२. नीच गोत्र, 
२३. डद्योत नाम, २४. अप्रशस्तविहायोगति, २५. स्थत्रीवेद, 
इन पद्चीस प्रकृति के बन्धच का व्यवच्छेद करता है | तथा 
मनुष्यायु झोर देवायु को भी नहीं बांवता है । इन सत्तावीस 
प्रकृति के बिना शेष चौहत्तर प्रकृति का बन्ध करता है | तथा 
झनंतानुबन्धों चार, स्थावर नाम, एकेन्द्रिय, विकलज्िक, इन 
के उदय के व्यवच्छेद होने से मनुष्यानुपूर्ी, तियेगानुपूर्ती, 
इन दोनों के उदय न होने से मिश्र का उदय होने से एक सो 
प्रकृति को वेदता है| झरु पूर्वोक्त १४७ प्रकृति की सत्ता है । 
श्रब चोथा प्रविरतिसम्यग्‌ दृष्टि गरुणस्थान का स्वरूप 
लिखते हें | तहां प्रथम सम्यकत्व प्राप्ति का 
अविरति सम्यग स्वरूप फहते हैं । भव्य संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव 
दृष्टि गुणल्थान का यथोक्ततस्‍्व--यथावत्‌ सर्ववित्‌ प्रणीत 


तत्वों में-जीबादि पदार्थों में निसगे से 


षष्ठ परिच्छेष ४<€७ 


श्र्थात्‌ पूवैभत्र के प्रभ्यास विशेष झथवा गुरू के उपदेश से 
जो ग्रत्यन्त निर्मेल रेचि-भावना धगर-उत्पन्न होतो है, सो 
सम्यकत्व है , इसो फो सम्यक्‌ भ्रद्धान भी कहते हैं। यदाहः- 


रुचिजिनोक्ततस्वेषु, सम्यक श्रद्धानमुच्यते । 
जायते तन्निसर्गेण, गुरोरधिगमेन था ॥ 
( यो० शण० प्र० १ श्लो० १७ ] 


यह अविरति सम्यगदप्टिपना जैसे होता हे, तेसे कहते हें । 
दूसरा कपाय-पअप्रत्याज्यानी क्रोध, मान, माया झौर लोभ के 
उदय से वर्जित विरतिपना-मत नियम रहित, केवल सम्यक्कत्य 
मात्र हो जहां पर होवे, सो चौथे गरुणस्थात वालों को झवि- 
रति सम्यग़दृश्टि नामक गुणस्थान होता है। एस का ताम्पये 
यह है, कि जैसे कोई पुरुष न्यायोपपन्न घन भोग विलास 
सोन्द्यरालत्रिकुल्न में उत्पन्न हुआ है, परन्तु दुरंत जूशा द्यादि 
ब्यसनों के सेवन करने से अनेक प्रकारके अन्याय कर रहा है, 
सो किसी झपराध के करने से उसको राज से दशड मिला | 
तब वह पुरुष कोटवाल झादि राजकीय पुरुषों से घिडब्यमान. 
अपने व्यसन जनित कुत्खित कम को विरूप जानता हुआ, 
झपने कुल के सुन्दर सुख संपदा की झभिलाषा भी करता 
है, परन्तु कोटवालों से छूद कर खुल फा उच्छास भी नहीं 
ले सकता | तेसे ही यह जीव भी झविरतिपने को खोटें कम 
का फल जातता हुआ, बिरति के सुन्दर सुख की श्भिल्वाषा 


इ्रद जनतत्त्वाद री 


भी करता है, परन्तु कोटवाल के समान दूसरे प्रप्रत्याख्यानो 
कवाय के पाशों से छूटने का उत्साह भी नहीं कर सकता । 
किन्तु प्रविरति सम्यरदृष्टि गुणस्थान का ही अनुभव 


करता है। 
इस झविरति सम्यगदुष्टि गुणस्थान की स्थिति उत्कृष्टी 


तो कुछ झ्रधिक तेत्तीस सागरोपम प्रमाण की है । परन्तु ३३ 
खगरोपम की यह स्थिति स्वाथसिद्धादि विभानवासियों 
फी समभनो | झौर जो झधिक कही है, वह देवलोक से 
झुयव कर मनुष्य सम्बन्धी जाननो | तथा यह सम्यक्त्व उस 
जीब को प्राप्त होता है, जिसका झद्ध पुदूगलपरावक्ते मात्र 
शेष संसार रह जाता हे, दूसरों को नहीं । . 

झब सम्यगद॒ष्टि का लक्षण कहते हैं | १. दुःखी जीव के 
दुःख दूर करने की जो चिन्ता, तिसका नाम कृपा हे। २. 
किसी कारणा से क्रोघ उत्पन्न भी हो गया है, तो भी तीघश्र 
झानुशय झर्थात्‌ तोब बेर नहीं रखना, तिसका नाम प्रशम है। 
३. सिद्धिसौध के चढ़ने के वास्‍्ते सोपान के समान सम्यग 
शानादि साथनों में उत्साह लक्षण मोन्षासिलाधा का नाम 
संवेग है | ४. अत्यन्त कुत्सित संसाररूप बन्दीखाने 
से निकलने के वास्ते परम चेराग्य रूप दरवाजे के पास भा 
जाने का नाम निर्वेद हे । ५. श्री स्वेक्ष प्रशीत समस्त भावों 
के झ्रस्तित्व की चिन्‍तना का नाम श्यास्तिक्य है। यह पांच 
लक्षण जिस जीव में होवें, वह भव्य जीव सम्यग्‌ दर्शन 
करके झलजऊकत होता है.। 


बष्ठ परिच्छेद छ्र्रं 


झाय सम्यगरद्टि गुशस्थानवर्तो जीवों की गति कहते हैं । 

जीव के परिणाम विशेष को फरणा कहते हैं, 

तोन करण सो करणा तीन प्रकार का होता हे--१. यथा- 
प्रत्र॒त्तिकरण, २. झपूवेकरणा, झनिम्नत्तिकरणा | 

तहां पर्वत की नदों के जल से आलोड्यमान पाषाशा की 
तरह घंचना-घोलना न्याय से यह जोब ग्रायु कम को बज 
कर शेष सातों कर्मो की स्थिति को किचित्‌ न्‍्यून एक कोटा- 
कोटी सागर प्रभाण को करता हुग्या, जिस ग्रध्यवसाय विशेष से 
ग्रेथिदेश -ग्रंथिके समीप तक झाता है, उसको यथाप्रन्नत्तिकरण 
कहते है। २. पूवे में नहीं प्राप्त हुआ है जो अध्यवसायविशेष, 
तिस करके घन-निविड राग द्वेष परिणतिरूप ग्रंथि के भदने 
का ज्ञो आरम्म, तिस को अपूर्वकरण कहते हैं । ३. तथा जिस 
अनित्रत्तेक अध्यवसाय विशेष से ग्ंधथिभेद फरके अति फ्रम 
आनंद जनक सम्यकत्व को यह जीव प्राप्त करता है, तिस का 
नाम अनिवृक्तिकरण है । यह तीनों करण का स्वरूप 
श्रीजिनभद्रगणिक्षमाअमण आचार्य, आवश्यक की शुद्धांभो- 
निधिगंघहस्तीमहाभाष्य में लिखते हें । तीन पथिक 
के दृष्शांत से तीनों करण का स्वरूप दिखाते हैं । जैसे तीन 
पशथिक उजाड़ के रस्ते चले जाते थे, तहां चलते चलते बिकाल 
बेला हो गई और सूर्य अस्त हो गया, तब वे पंथी मन 
में बहुत डरने छगे। इतने में उस बखत तत्काल यहां वो 
चोर आ पहुंचे । तिन चोरों को देखकर उन में से एक पथिक 
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तो डरता हुआ पीछे को दौड़ गया, अरु एक पथिक को 
चोरों ने पकड़ लिया, अरू एक पथिक तिन चारों से लड़ 
भिड़ और मार पीट करके अगले नगर में पहुंच गया । यह 
तो दृष्टांत हे । इस का दाष्ट्रीत ऐसे है, कि उज़ाड़ तो मनुष्य 
भव हे, तिस में कर्मों की जो स्थिति हे, सो दीघधे रास्ता हे, 
और जो गांठ है, सो भय का स्थान है, अरू राग द्वेष यह 
दोनों चोर हैं । अब जो पुरुष पीछे को दौड़ा है, तिस की तो 
स्थिति संसार में रहने की अधिक हो जाती है, अरु जो 
पुरुष पकड़ा गया, वो गांठ के पास जाकर खड़ा हो गया, 
सो राग दवेष चोरों ने पकड़ लिया, वो मी दुःखी है, अरु 
जिस ने सम्यक्त्व पा लिया, सो गाम में पहुंच गया, तातें 
सुखी भया | यह दृष्टांत तीनों करण के साथ जोड लेना । 

अब कीडियो के दुष्टांत करके तीनों करणों का 
स्वरूप लिखते हैं, जेसे कितनी एक कीडियां बिल में से 
निकल कर एक खेटे के तले भ्रमण करती हैं, कोई एक उस 
खूटे के ऊपर चढ़ती हैं, अरु कितनी एक खूँटे के ऊपर चढ़ 
कर पंख लछग जाने से उड़ गई हैं| यह तीनों करण भी इसी 
तरें जान लेने। तब तो यह जीव यथाप्रवृत्तिकरण करके 
अधि देश को प्राप्त होता है, और अपूर्वेकरण करके अ्रंथिका 
भेद करता हे | तथा ग्रंथिभेद करके कोई एक जीव मिथ्यात्व 
की पुद्ल राशे को विभाजित--बांद करके मिथ्यात्वमोह, 
मिश्रमोह, सम्यकत्व मोह रूप तीन पुंज करता है | जब 


बच्च परिच्छेद ०१ 
अनिवृत्तिकरण करके विशुद्ध होकर उदय को प्राप्त हुए 
मिथ्यात्व को क्षय करके और उदय नहीं हुए को उपशांत 
कर देवे, तब ज्ञायोपशमिक सम्यकत्व की प्राप्ति दोती है । 
जब जीव में ज्ञायोपशमिक्र सम्यगदशेन उत्पन्न होता है, 
तब उस को मनुष्यगति और देवगीत की प्राप्ति होती है । 
तथा अपूवेकरण करके जिस जीब ने तीन पुंज किये हें, वह 
यदि चौथे गुणस्थान से ही ज्ञेपकपने का जब आरम्भ 
करे तो अनलंतानुबधी चार, 'मैथ्यामोह, मिश्रमोह, अरू 
सम्यक्त्व मोदरूप तीनों पुंज। के क्षय होने से उसे ज्ञायिक 
सम्यक्त्व प्राप्त होता है। तब ज्ञायिक सम्यग्‌;प्टि जीश जेकर 
अबद्धायु है, तब तो तिखी भव में मोक्ष को प्राप्त हो जावेगा । 
अरू जेकर आयु बांध कर पीछे से क्ञायिक्सम्यक्त्ववान्‌ 
हुआ है, तब उस का तीसरे भव में मोद्ष होता है । तथा 
जेकर असंख्यात वर्ष जीने वाले मनुष्य ने तिर्येच का आयु 
बांध कर पीछे से ज्ञायपिकसम्यक्षत्व को प्राप्त किया हो, तब 
चोथे भव में मोक्ष होता है । 

अब अविरति गुणस्थानकर्क्ती जीव का कृत्य लिखते 
हैं । वत नियम तो उस के कोई भी नहीं होता है, परन्तु देव 
में अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीवीतराग में, अरू उक्तलक्षण गुरु में 
तथा भ्रीसंघ में क्रम करके भक्ति, पूजा, नमस्कार, वास्सल्यादि 
कृत्य करता है। तथा प्रभावक श्रावक होने से झासन की 
उन्नति-शासन की प्रभावना करता है । तथा अविरति 
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सम्यगदृशटि गुणस्थान वाला जीव तीर्थेकर नामक, मनुष्यायु, 
देवायु, इन तीन प्रकृति को तीसरे गशुणस्थान से अधिक 
बांधता है। इस वास्से सतत्तर प्रकृति का बंध करता है। 
तथा भिश्र मोह के व्यवच्छेद होने से आजुपूर्वी चतुष्क, अरु 
सम्यक्त्वमोह के उदय होने से एक सो चार कमे प्रकृति 
को बेदता है। अरू क्ञायिक सम्यकत्व वाले में १३८ प्रकृति 
की सत्ता होती हे | अर उपशम्त संम्यकृत्व वाले को चोथे 
गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें ग्रुणस्थान पर्यत १४८ कमै- 
प्रक्ति की सत्ता है। तथा क्षायिकसम्यक्त्व वाले को जिस 
जिस गुण स्थान में जितनी जितनी कमप्रकति की सत्ता है, 
बह आगे चल कर लिखेंगे। 


अथ पंचम गुणस्थान का स्वरूप छिखते हें | जीव को 
सम्यग्‌ तत्त्वावबोध से उत्पन्न हुआ जो वैराग्य 

देशविरति _तिस से सर्वेबिरति की बांछा करता भी है, 
गुणस्थान तो भी सर्वेविरतिघातक प्रत्याख्यान नाम 
कषाय के उदय से से विरति का अंग्रीकार 

करने की सामर्थ्य नहीं, किन्तु जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टरूप 
देशविरति द्वी द्वो सकता हे । तिनमें जधघन्य देशविरति-आकुट्टि 
स्थुलदिंसादि का त्याग, मद्य मांसादि का परिहार, अर 
परमेष्ठि नमस्कार का स्मरण करता है | यदाहः-- 


षष्ठ परिच्छेद ५७०३ 


#आाउट्टि धूत हिंसाइ, मज मंसाइचायओ । 
जहन्नो सावओ होह, जो नमुक्कारधारओ ॥। 


[ भ्रा० दि० अवचूर्णा गा० २२५ ] 


तथा मध्यम देशविरति-घर्म योग्य गुणों करी आकीण, 
ग्रहस्थो चित्त पट्कम रूप धरम में तत्पर, द्वादइश बत का पालक, 
सदाचारवान होवे, तो मध्यम श्रावक ज्ञानना । तथा उत्कृष्ट- 
देशविरति--सचित्त आहार का व्जक, प्रतिदिन एकाशन 
करे, ब्रह्मचारी होओे. महावत अंगीहार करने की इच्छा 
वाला होवे, ग्रृदस्थ क/ धेदा जिस ने त्यागा है. ऐसा जो 
होवे, सो उत्कृएदेशविरति है । यह तीन प्रकार की विरति 
जिस को होबे, उस को श्राद्ध अर्थात्‌ श्रावक कहते हैं। 
देशविरति की उत्कृष्टी स्थिति देशोतकोटिपूये की हे । 

अथ देशविरति गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते 
हैं। इस गुणम्थान में १. आनिष्टयोगात्ते, २. इशष्टवियोगात्ते, 
३. रोगात्त, ४ निदानात्ते. यह चार पाद रूप आत्तध्यान, 
तथा १. द्विसानंदरोद, २. मसपानन्दगोद्र, ३. चोयनिदरोद्र, 
४. संरक्षणानंद्रौद्, यह चार पाद वाला रोौद्र ध्यान है । 
देशविरति के आत्ते और रौद्र ध्यान मंद होता है, जेसे जैसे 
देशविरति अधिक अधिकतर होती है, तेसे तेसे आत्ते रौद्र 


# आकुश्स्थूलहिंसादिमयमांसादित्यागात्‌ | 
जघन्य: आवको भवति, यो नमस्कारघारकः ॥ 


श्ज्छ जैनतत्वादर 
ध्यान मंद मंदतर होता जाता है। अरू घमे ध्यान तो जैसे 
जैसे देशविरति अधिक होती हे, तैसे तेसे अधिक अधिक 
होता हुआ मध्यम रूप ही रहता है, किंतु उत्कृष्ट धर्मध्यान 
नहीं होता है । जेकर उत्कृष्ट धर्मध्यान हो जाबे, तब सर्व 
विरति दो जायगा। इस पांचमे गुणस्थान संम्बन्धी धम- 
ध्यान में घट कमे, एकादश प्रतिमा, और भ्रावक व्रत पाछन 
का संभव हे । 

बट कमे का नाम कहते हैं:--१. तीथेकर अत भगवंत 
बीतराग सरव्वज्ञ की प्रतिमा द्वारा पूजा करे, २. गुरु की 
सेवा करे, ३. स्वाध्याय, ४. संयम. ५. तप, ६. दान, यह 
बद्‌ कम हैं। यदुक्त॑ः-- 

देवपूजा गुरूपास्ति, स्वाध्यायः संयमस्तपः । 

दाने चेति गृहस्थानां, प्‌ कमोणि दिने दिने ॥। 
[ उप० तरं०, तरं० ३ श्लो० १] 

प्रतिमा अभिम्रहविशेष को कहते हैं, उस के नाममात्र 
यह हैं:-- 
# दंसण वय समाइय, पोसह पडिमा अबंभ सबित्ते । 
: झ्ारंभ पेस उदहिड्ड, वज्जए समणभूए य ॥ 

[ पंचा० प्रतिमाधि० गा० ५ ] 


# छाया--दशनजतसामायिकपोषधप्रतिम्रा ध्ब्ह्म मच्चितानि । 
आरम्भग्रषोहिष्वजकः श्रमणभूतथ ॥# 


घष्ठ परिच्छेद ० 


इ्म का विस्तार देखना होवे, तदा पंचाशकनामा शास्त्र 
के प्रतिमा पंचाशक सें देख लेना । श्राचक के ञत बारह हें, 
सो आगे चल कर लिखेगे । यह पद्‌ कम, एकादश प्रतिमा, 
बारह बत, इन के पालन में मध्यम धघममं ध्यान होता है । 
तथा देशविरति गुणस्थानस्थ जीव अप्रत्याख्यानी चार 
कषाय, नरकगति, नरकायु, नरकालुपूर्वी, यह नरकतिक, आद्य 
संहनन तथा ओऔदारिक शरीर, ओदारिक अंगोपांग, यह आदा- 
रिक द्विक, यह सब मिलकर ददा कमेप्रकृरति का बंधव्यच्छेद 
होने से सतसठ कमेप्रकृति का बंध करता है| तथा अप्रत्या- 
ख्यान चार, मनुष्यालपूर्वी, तियंचाजुपूर्वी, नरकत्रिक. देख 
त्रिक, वैक्रिय द्विक, दुभग, अतादेय, अयशःकीर्ति, इन सतरां- 
कर्मप्रकृतियों के उदय का व्यवच्छेदः करने से सत्तासी 
कर्प्रकति को बेदता है । अरू एक सो अडतीस प्रकृति 
की सत्ता हे | 


पांचमे गुणस्थान के उपरांत जितने ग्रुणस्थान हैं. तिन 
में से तेरहवे गुणस्थान को वज के शेष के सर्वे गुणस्थानों 
की अन्तमेषटत्त मात्र स्थिति है | 
अब छठे प्रमत्तसंयत गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं। 
सर्व विराति साधु छठे प्रमत्त गुणस्थान में 
प्रमतत गुणस्थान द्वोता है, जो कि अहिसादि पांच महाब॒त 
का धारक है। प्रमाद के होने से साधु प्रमश्त 
होता है। प्रमाद पांच प्रकार का है| यदाहः-- 


भ०६ जैनतत्तादर्श 


#ग्रज्ज॑ क्तिय काया; निहारिंवद थ पक्की आधिया / 
एए पंच पाया, जीव प्रार्डति संसारे ॥ 
[ गुण० क्रमा० श्लो० २७ की इत्ति में संग्रहीत | 


भावा्थः--मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, अरु विकथा, यह 
पांच प्रमाद हैं, सो जीव को संसार में गिराते हैं, जो साधु 
इन पांचों प्रमादों करके संयुक्त होवे, अरू संज्वलन कषाय 
का उदय होवे, तब महामुनि महात्रती साधु अवश्य अन्त- 
मुहत्त काल तक सप्रमाद होने से प्रमादी होता है। जेकर 
अतमुहतते से उपरांत भी प्रमादी द्योवे, तब तो प्रमत्त गुण- 
स्थान से भी नीचे गिर पड़ता हे, अरू जेकर अंतमुंहत्त से 
उपरांत भी प्रमाद रहित होवे, तो फिर अप्रमत्त गुणस्थान- 
में चढ़ जाता है । 

अब प्रमत्तसयत गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हें । 
इस गुणस्थान में मुख्य तो आत्तिध्यान, उपलक्षण से रोद्र 
ध्यान का भी संभव है, क्योंकि उस में नोकषाय--हास्यादि 
षदक की विद्यमानता रहती है । तथा आज्ञादि आलूंबन युक्त 
घर्मध्यान की गोणता है | वह घमंध्यान--१. आज्ञा, २. अपाय 
३. विपाक, ४. और संस्थान विचय रूप आलम्बन युक्त 
होता हे | तथा आज्ञा विचय, अपायविचय विपाकविचय 


# छाया--मर्यं विषण्कषाया निद्रा विकथा च पंचमी भणिता 
एते पश्चअ्रमादा जीव पातयन्ति सँसारे ॥ 


षष्ठ परिच्छेद ०७ 
भोर संस्थानविचय घर्मध्यान के चार पाद हैं। उक्त खः-- 
आज्ञापायविपाकानां, संस्थानस्य च चितनात्‌ । 
इत्थं वा ध्येयमेदेन, धममध्यानं चतुर्विध ॥ 
[ गुण० क्रमा० स्छो० २८ की बृत्ति ] 
भावाधः--भाज्ञा उस को कहते हैं, कि जो कुछ सर्वज्ष 
अहँत भगवंत ने कहा है, सो सर्व सत्य है। अरूु जो बात 
मेरी समझ में नहीं आती है, वो मेरी बुद्धि की संदता है| 
तथा दुषम काल के प्रभाव से, संशय मिटाने वाले गुरु के 
अभाव से, दृत्यादि अन्य निमित्तों से मेरी समझ में नहीं 
आता । परन्तु अर्हत भगवंत के कहे हुए वाक्य तो सत्य ही 
हैं, क्योंकि उन के सपा बोलने का कोई भी. निमित्त नहीं 
है | ऐसा जो चितन करना सो आज्ञा विचयनामा प्रथम 
भेद है । तथा राग, द्वेष, क्षायादिकों से जो अपाय--कष्ट 
उत्पन्न द्वोते हैं, तिन का जो चितन करना, सो अपाय 
विचयनामा दूसरा भेद है| तथा क्षण ज्षण प्रति जो कर्मफलो- 
दय विचित्र रूप से उत्पन्न द्वोता है, सो विपाक विचयनामा 
तीसरा भेद्‌ है । तथा यह लोक अनादि अनंत है, अरु उत्पाद, 
व्यय, ध्रुव रूप सर्च पदा्थे हैं, तथा पुरुषाकार छोक का 
संस्थान है, ऐसा जो चिंतन करना, सो संस्थान विचयनामा 
चौथा भेद्‌ है । इत्यादि आरूंबन युक्त धमेध्यान की 
गौणता प्रमतत गुणस्थान में है, किन्तु प्रमाद युक्त द्वोने से 
सुख्यता नहीं । 


पू्य शैनतस्थादश 


- #अथ जो कोई प्रमल गुणस्थान में निरालम्बन धम- 
ध्यान कहे, तिस का निषेध करते हें । जिनभास्कर--जिन- 
खूये ऐसे कह गये हैं, कि जो साधु जहां लगि प्रमाद संयुक्त 
होवे, तहां लगि तिस साधु को निरालंबन ध्यान नहीं द्वोता 
है | क्योंकि ह॒हां प्रमत्त गुणस्थान में मध्यम घरध्यान की भी 

गेणता ही कही है, परन्तु मुख्यता नहीं । तिस वास्ते प्रमत्त 
गुणस्थान में उत्कृष्ट निरालंब घमेध्यान का संभव नहीं । 
अथ जो यह अथे न माने, तिस को कहते हैं कि जो 
साधु प्रमाद युक्त भी आवश्यक-सामायिकादि षड़ावश्यकऋ- 
साधक अलुष्ठान का परिहार करके निश्चल-निरालंबन ध्याना- 
अत होबे, वो साधु मिथ्यात्वमोहित--मिथ्याभाव करके 
मूढ हुआ २ जैनागम--भ्रीसवेज्षप्रणीत शास्त्र को नहीं जानता । 
क्योंकि वो साधु व्यवहार को तो छोड़ बैठा है. और निश्चय 
को प्राप्त नहीं हुआ है। अरु जो जिनागम के जानने वाले 
हैं, सो तो व्यवहार पूववेंक ही निश्चय को साधते हैं । यदाह:- 
!जइ जिगामये पव्रज्जह, ता मा ववहारनिच्छए मुयह । 
बवहारनउच्छेए, तित्थच्छेए जञ्रो मणिओ ॥ 
[ पश्च वस्तुक गा० १७२ ] 


# यह समग्र पाठ गुणस्थानक्रमारोह के इलोक २९-३० की टीका 

का अच्तरश:ः अनुवाद है । 

| छाबया:--यदि जिनमतं प्रपयेथास्तन्मा व्यवद्यारनिश्वयौ मुच:। 
व्यवह्र्नयोच्छेदे तीर्थोच्छेदो यतो$बश्यम्‌ ॥ 


घष्ठपरिच्छेद पू७९, 


अर्थ:--जेकर जिनमत को अंगीकार करते हो, और जैन- 
मत में साधु होते हो, तो व्यवहार निश्चय का त्याग मत 
करो । क्योंकि व्यवहार नय के उच्छेद होने से तीथे का 
डच्छेद हो जायगा। इस बात पर यह दृष्टांत है, फ्ि कोई 
एक पुरुष अपने घर में सदा बाजरे की रोटी खाता हे। 
किसी ने उस को निमन्त्रण करके अपूजे मिप्टान्न का आहार 
कराया, तब वो उस के स्वाद का लोलुपी दो कर अपने 
घर की बाजरे की रोटो निःस्वाद जान कर खाता नहीं, 
और उस दुष्प्राप्प मिष्ठात्न की अभिलाया करता है, परन्तु 
यह मिशन उस को मिलता नहीं । तब वो जैसे डमयश्रए 
होता है, तेसे ही जीव भी कद्राग्रहरूप भूत के लगने से 
प्रमत्तगुणस्थानसाध्य स्थूलमात्र पुण्यपुष्टि का कारण षडा- 
वश्यकादि कष्टक्रिया को नहीं करता हुआ, कदाचित्‌ अप्रमत्त 
गुणस्थान में प्राप्त होने वाले अस्त आहार तुल्य निर्विकल्प 
मनोजनित समाधिरूप निरालंबन ध्यान के अंश को प्राप्त 
हो गया है, तब तिस निरालंबन ध्यान से उत्पन्न हुआ जो 
परमानंदरूप खुखस्वाद, लिस करके प्रमस्त गुणस्थानगत 
षड़ावश्यकादि कश्टक्रिया कमें को कदन्‍न के समान ज्ञानकर 
कर उस का सम्यक्‌ आराधन नहीं करता, भोर मिश्ठाक्ष 


ठुल्य निरालंबन ध्यानांश तो प्रथम संहनन के अभाव से प्राप्त 
होता नहीं है, तब षडावश्यक के न करने से उभयश्रष्ट हो 
जाता है । क्योंकि निरालंबन ध्यान का मनोरथ ही पंचम 
काल के महामुनि ऋषियों ने करा हे | सथाच पू्वेमहषेय:-- 


५१० अनतत्त्वादश 


चेतोवृत्तिरोधनेन करणग्राम॑ विधायोद्रश, 
तत्संत्हत्य गतागर्त च मरुतो भैये समाभ्नित्य च । 
पयेकेन मया शिवाय विधिवत्‌ स्थित्वेक भूश्दरी- 
मध्यस्थेन कदाचिदर्पिंतदशा स्थातव्यमन्तमुंखम््‌ ॥१॥ 
चित्ते निश्वलतां गते प्रशमिते रागादिनिद्रामदे, 
विद्राणेःक्षकदंबके विघटिते ध्वांते श्रमारंमके । 
आानंदे प्रविजंभिते जिनपते ज्ञाने समुन्मी लिते, 
मां द्रक्ष्यंति कदा वनस्थमभितो दुष्टाशयाः श्वापदा। ॥२॥। 
तथा श्रीसूरप्रभाचार्या:-: 
चित्तावदातिभेवदागमानां, 
वार्मेषजे रागरुज निवच्त्य । 
मया कदा प्रोढ तमाधिलक्ष्मी- 
निबच्येते निवेतिनित्रिपत्ता ॥३॥ 
तथा भ्री हेमचन्द्रसू रयः-- 
बने पद्मासनासी ने, क्रोडस्थितमृगा भेकम्‌ । 
कदा घास्यंति बक्त्रे मां. जरनतो मृगयूथपा: ॥[४॥ 
शत्रो भित्रे तृणे ख्रणे, स्वृी5शमनि मणौ गृदि । 
मोक्षे भवे भविष्यामि, निर्विशिषमतिः कदा ॥५॥॥ 
[ गुण० क्रमा० श्छो० ३० की दृत्ति में संझृद्दीत ] 


बच्ठ परिच्छेद घ्११ 


इन इलोकों का थोड़ासा अये भी लिज़् देते हैं;--१. चिक्त 
की बृत्ति का निरोध करके, इन्द्रियसमूई और ईदियों के 
विषयों को दूर करके, तदनन्तर पवन अश्रांव्‌ श्वासो दास की 
गतागति को रोक करके, अरू लेप का अवलंबन फरके, 
प्मासन से बेठ करके, शिवके वास्ते विधि संयुक्त किसी पबेत 
की गुफा में बेठ करके, एक वस्तु पर दृष्टि रख कर, मुझ 
को अंतमुख, रहना योग्य है । २. चित्त के निश्चल होने पर 
राग, द्वेष, कषाय, निद्रा मद के शांत हुए, इन्द्रिय समूह के 
दूर हुए, तथा प्रमारंभक अन्धकार के दूर होने से, आनंद के 
प्रगट इद्धिमान भये, ज्ञान के प्रकाश भये, ऐसी अबस्था में 
बन में रहे हुए मेरे को दुष्टाशय वाले सिह कब देखेंगे? 
तथा अश्रीस््रप्रभाचाये भी कहते हैं:--३. हे भगवन्‌ ! तुमारे 
आगमरूप भेषज़ से राग रूप रोग को निवृत्त करके, निर्मल 
चित्त होकर, कब वो दिन आवेगा कि जिस दिन में समाधि 
रूपी छक्ष्मी को देखूगा ? तथा श्रीहेमचेद्र सूरि जी कहते 
हैं:--४. वन में प्मासन से बेठे हुए और जिस की गोद में 
दविरण का बच्चा बेठा हुआ है, ऐसे मुझ को हिरणों के स्वामी 
बूढ़े संग कब सूघेंगे [अरु में अपनी समाधि में स्थित रह] 
थू, तथा शत्रु अरू पित्र में, तूण अरु स्त्री में, सुवेण अरू पाषाण 
में, माण अरु मद्दि में, मोत्त अरु संखार में निर्विशेषमति, 
में कब होऊंगा ? ऐसे द्वी मंत्री वस्तुपाल ने तथा परमत में 
भर्देदरि ने भी मनोरथ द्वी करा है। इस प्रकार स्वसमय ओर 


घू१्४ ज्ञैनतक्त्वाददो 


तथा तथा समायाति, संवित्तों तत्मुत्तम्‌ ॥ 
यथा यथा समायाति, संवित्तो तचमुत्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचेते, विषया; सुलभा अपि | 


[ गुण० क्रमा०, ज्छो० ३२ की बृत्ति ] 


तथा अप्रमत्त गुणस्थान वाला जीव जैसे मोहनीय 
कम के उपशम करने में तथा क्षय करने में निपुण 
होता है. तथा जेसे सद्धघान का आरम्भ करता है; सो 
कहते हैं:-- 


नह्टशेषप्रमादात्मा व्रतशोलगुणान्वितः । 
ज्ञानध्यानधनो मोनी शमनक्षपणोन्मुखः ॥ 
सप्तकोत्तरमोहस्य प्रशमाय क्षयाय वा । 
सद्धथानसाधनारम्भं कुरुते मुनिपुंगवः ॥ 


[ गुण० क्रमा० श्लो० ३३--३४ ] 


अथेः--दूर करे हें सवे प्रमाद जिस ने ऐसा जो जीव, तथा 
पांच महाबत का धारक, अरु अष्टादश सहसर््र जो शीलांग- 
लक्षण, तिने करके संयुक्त, सदागम का अभ्यासी, शानवान , 
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उत्तम तत्त्व की प्राप्ति होती जाती है, और ज्यों ज्यों उत्तम तत्त्व की 
प्राप्ति होती जाती है, त्यों त्यों सुलभ विषयसुख भी उसे अरुचिकर 
होता जाता ह । 


षष्ठ परिष्छेद रा 


घ्यान--एकाग्रता रूप, ऐसा ज्ञान ध्यानरूप जिस के पास 
घन है, इसी बास्ते “मौनी '--मोनवान्‌ है, क्‍यों के मौनवान ही 
ध्यानरूप धनवान हो सकता है। तदनन्तर ज्ञान ध्यान मोनवान्‌ 
डउपशम करने के वास्ते अथवा क्षय करने के वास्ते सन्मुख 
हुआ २ ऐसा पवित्र मुनि सप्तोत्तर भोह को, पू्योक्त सम्यभ्रत्व 
मोह, मिश्रमोह, मिथ्यात्वमोह, अरू अनंतानुबंधी चार, इन 
सात प्रकृति के बिना शेष इक्कीस प्रकृतिरूप मोहनीय कर्म के 
उपशम करने के सन्मुख तथा क्षय करने के सम्मुख जब होता 
है, तब सालंबन ध्यान को त्याग के निरालंबन ध्यान में प्रवेश 
करने का आरंभ करता है । इस निरालंबन ध्यान में प्रवेश 
करने वाले योगी तीन तरे के होते हें । यथा--१. प्रारंभक. 
२. तन्निष्ठ, ३. निष्पन्नयोग | यदाहः-- 
असम्यग नेसारगिकी वा विरतिपरिणर्ति, प्राप्य सांसर्गिकी वा, 
काप्येकांते निविष्टः कपिचपलचलन्मानसस्तंभनाय । 
शश्वज्नासाग्रपालीघनघटितदशो धीरवीरासनसंा 
ये निष्कम्पाः समाधे विंदधति विधिनारंभमारभकास्ते ।१| 
. #भावार्थ:--१. जो मनुष्य नेसर्गिक या सांसमिक घिरति--अत नियम 
बाली आत्म परिणति को प्राप्त करके, बन्दर के समान चपल मन को 
निरुद्ध करने के लिये, किसो पर्वत की ग्रफपा आदि एकांत स्थान | 
प्रैठकर तथा निरन्तर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगा कर निष्कम्प 
रूप वीरासन से विधिपूर्वक समाधि का प्रारम्भ करते हैं, उन्हें प्रारम्भक 


यांगो कहते हैं। 


ण्श्ह ज्ञननत्त्वादरशा 


कुर्वाणों मरदासनेंद्रियमनःश्षुत्तर्षनिद्राजय, 
यो5न्तजेल्पनिरूपणाभिरसकृत्तत॑ समसभ्यस्यति । 
सच्ानामुपरि प्रमोदकरुणामेत्रीभृश मन्‍्यते, 
ध्यानाधिष्ठितचेष्टया पभ्युदयते तस्येह तन्निष्ठता ॥२॥ 
उपरतबहिरन्तजेल्पकल्लोलमाले, 
लसदबिकलवियद्यापभिनीपूर्णमध्ये । 
सततमम्रतमन्तमौनसे यस्थ हंसः, 
पितबति निरुपलेपः सोऊत्र निष्पन्नयोगी ॥३॥ 
[ गुण० क्रमा, ज्छो० ३४ की बृत्ति ] 


२, जो मनुष्य प्राणवायु, आसन, इन्द्रिय, मन, छुथा, पिपासा तथा 
निद्रा, इन सब को अपने व में करके सर्व प्राणीमात्र पर प्रमोद भावना, 
कारुरय भावना तथा मैत्री भावना को धारण करके अन्तजेल्प रूप से, 
ध्यानाधिष्ठित चेश से तत्वस्वरूप का चिन्तन करते हैं, उन्हें तन्निष्ठ 
योगी कद्दते है । 

३. जिन योगियों के हृदय में बाह्य तथा आन्तरिक जल्पकल्लोल 
उपशमता को प्राप्त हो गया है, अर्थात्‌ जिन के हृदय में किसी भी 
प्रकार के संकल्प विकल्प पैदा ही नहीं होते । और स्वच्छ विद्यारूप विक- 
सित कमलिनी से शोमित जिन के हृदय सरोवर में निलैपतया आत्म- 


रूपी हँस सवेदा स्वात्मानुभवरूप अमृत का पान करता है, उन्हें निष्पन्न 
योगी कहते हैं । 


षष्ठ परिच्छेद ५१७ 


अथ अप्रमस गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हैं। 
इस अप्रमत्त गुणस्थान में सर्वश का कहां हुआ धघर्मध्यान 
मेत्यादि भेद से अनेक रूप होता है | यदाहः:-- 


अमेत्यादिभिश्रतुर्भदे, यद्वाज्ञादिचतुर्विधम्‌ । 
रूपस्थादिचतुर्धा वा, धर्मध्यानं प्रकीतितम्‌ ॥१॥ 
मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि नियोजयेत्‌ । 
धर्मेध्यानमुपस्कतुं, तद्ढि तस्य रसायनम्‌ ॥२॥ 
आज्ञापायविपाकानां, संखथानस्य च चिंतनाव । 
इस्थे वा ध्येयमेदेन, धर्मध्यानं प्रकीर्तितम ॥३॥ 
[ गुण० क्रमा, छो> ३५ की ब्रत्ति] 
तथा १. पिडस्थब्यान-- अपने अंग अंगीका स्वरूप, २. 
बाणीव्यापाररूप पदस्थध्यान, ३. संकल्पित आत्मरूप रूपस्थ 


#&१, मेत्री भावना आदि चार भद या आज्ञा आदि चार भेद, अथवा 
पिण्डस्थादि चार भदों के अनुसार धर्मध्यान भी चार प्रकार का कहा है । 

२. पर्मध्यान को वृद्धि के छिये मेत्रो, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, 
इन चार भावनाओं को ध्याना चाहिये । क्यांकि ये इम्र की श्रृद्धि के लिये 
रसायन के सुल्य है | 

३. आज्ञाविचय, अ्रपायविचय, विपाकविचय ओर संस्थानविचय, 
इन चार प्रकार के ध्ये्या के अनुसार धर्मध्यान भी चार प्रकार का 
कहां है। ... .. | 


५१८ जैनतत्त्वादर्श 


ध्यान, और ४. करुपना से रहित रूपातीत ध्यान है | इस 
कार जिनेश्वर का कद्दा हुआ धर्मध्यान अप्रमत्त गुणस्थान 
में मुख्यव्॒क्ति--प्रधान रूप से होता है | तथा यह रूपातीत- 
ध्यान शुक्रुष्यान का अशमात्र होने से इस सातवें गुणस्थान 
में शुक्ल ध्यान भी आंशिकरूप से द्वोता है । इस अप्रमत्त 
गुणस्थान में आवश्यक क्रिया का अभाव है, तो भी आत्म- 
शुद्धि होती है । अब यह वार्त्ता कहते हैं । 

इस पूर्वाक्त अप्रमत्त गुणस्थान में सामायिकादि पट आब- 
इयक . अपेत्षित नहीं हैं | तात्पये कि सामायिकादि छे 
आवश्यक--व्यवहार क्रिया रूप तो इस गुणस्थान में नहीं 
हैं, परंतु निश्रय॒ सामायिकादि सब कुछ हैं। क््याके सामा- 
यिकादि स्व आत्मा के गुण हैं। इस में # आया सामाइए, 
आया सामाइयस्स अट्ठे” [ भग० श० १३०६] अर्थात्‌ आत्मा 
ही सामायिकर है, अद आत्मा ही सामायिक्र का अथे है, यद्द 
आगमवबचन प्रमाण हे । 

प्रक्ष:---किस वास्ते अप्रमत्त गुणस्थान में व्यवहार क्रिया 
रूप पट आवश्यक नहीं ? 


उक्तरः--अप्रमत्त गुणस्थान में निरंतर ध्यान के सत्‌ योग 
से निरंतर ध्यान ही में प्रवृत्त होता है । इस वास्ते स्वाभा- 
घिक-सहजनित सकल्पविकल्पमाला के अभाव से एक 
स्थभावरूप निर्मेल आत्मा होती है । इस गुणस्थान में 
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#आत्मा सामायिक:, आत्मा सामायिकस्यार्थ:; । 


षच्च परिच्छेद घ१८ 


बत्तेम्ात जो जीव है, वो माजती यस्त्रात करके परम शुद्धि 
को प्राप्त होता है। यदाहः--' 


#दाहोवसम तप्हाइछेयणं मलप्पवाहण चेव । 
तिहिं अर्व्थेहिं निउत्त, तम्हा त॑ दव्वओ तित्थं॥९॥ 
कोहंमि उ निग्गहिए, दाहस्सोवसम्ण हव३ तित्थ॑ ! 
लोहंमि उ निग्गहिए, तण्हाएछेयणं जाण ॥२॥ 
अड्वविहं कम्मरयं, वहु्हिं भवेहिं संचियं जम्दा । 
तबसंयमेण धोयइ, तम्हा त॑ मावग्ों तित्यं ॥३॥ 


[ आव० नि०, गा० १०६६--६७- ६८ | 
अर्थ:--१. जो दाह को उपश्ांत करे, तृषा का छेद करे, 

शरीर के मल को दूर करे | तात्पर्य कि इन पूर्वोक्त तीनों अ्थों 
करके जो नियुक्त होवे, ऐसे जो गंगा मागधादि--तिसख को 
द्रव्यतीथ कहते हैं । २. तथा क्रोध के निम्रह करने से अन्तरंग 
छाया;--दाहोपशमस्तृष्णाछदन मलप्रवाइणज्चेब । 

त्रिभिरथनियुक्त तस्मात्तदव्यतस्तीरयंम्‌ ॥१॥ 

को तु निमहोते, दाहस्योपशसन भवति तीयम | 

लोभ तु नियृहीते, तृष्णायाइच्छेदन॑ जानीहि ॥२॥ 

अष्टविधं कमरज: बहुकेरपि भवैः संचितं यस्मात्‌ | 

तपः संयमेन च्ञालयति, तस्मात्तद्भावतस्ततीर्थम्‌ ॥३॥ 


हा 


घ््२७ जनतत्त्यादश 


दाह का उपशम होता है, अरू लोभ के निम्नह करने से अन्दर 
की तृष्णा रूप तूषा का छेद होता है. ऐसा जानना । ३. 
आठ प्रकार की कर्मरज जो बहुत से भर्वों में संचित की 
है, उसको तप संयम स जो थो देता है, इस वास्ते तिस 
को भावती थे कहते हैं । अन्यश्य:--- 


रुद्धे प्राणप्रचारे वपुषि नियमिते संबत5क्षप्रपंचे, 

नेत्रस्पंद निरस्त प्रलयमुपगते5न्तर्विंकस्पद्र जाले । 

भिन्ने मोहांधकार प्रसरति महसि क्वापि विश्वप्रदीपे, 

धन्यो ध्यानावरम्पमों कमयनि परमानन्दसिंधी प्रवेशम ॥ 

[ ग़ण० क्रमा. खछे।० ३२६ की बृत्ति] 

अधथेः - प्राण-श्वासोछाल का प्रचार-आना जाना जिस 
ने रोका है, आर जिस ने शगीर को वश किया है, ओर पांच 
इंद्रिय को अपने अपने विषय से गोका है, ओर जिस ने 
नेत्र का टपकारना-झपकना बन्द किया है, तथा अन्तर विक- 
ह्परूप इंद्रजाल के लय हुये, मोह रूप अन्धकार के नष्ट हये. 
अरु जिभुवन प्रकाशक ज्ञान प्रदीप के प्रगट हुये, घन्य यो 
ध्यानाथलम्वी पुरुष है, जो परमानन्दरूप समुद्र में प्रवेश 
करता है | 

अप्रमत्तमुणस्थानस्थ जीव १. शोक, २. राति, रे. अरति, 
४. अस्थिर, ५. अशुभ, ६. अयश, ७, असातावेदनी, इन 
सातों प्रकृतियो का बन्धव्यवच्छेद करता है। अभरु आह्ारक, 


षच्च परिष्छेद - ४२१ 
आहारकोपांग, इन दो प्रकृतियों का बंध करता € । इस 
वास्ते उनसठ प्रकृति का बंध फरता है । तथा जेकर देवायु 
नवबांधे, तब अट्टाचन प्रकृति का बंध करता हे: यदि स्त्या- 
नर्डडि तिक. अरू आहारक टिक के उदय का «एवच्छेव्‌ करे, 
तब छिहत्तर प्रति का फल वेदता है ! अरू १३८ प्रकृति 
की इस में सत्ता है 

अब आठवां अपूर्वकरण, नवमा अनिश्वत्तिबादर, दस्तक 
सूक््मसपराय, ग्यारहवां उपशांतमोह, और बारहवां क्षीण- 
मोह. इन पांच गुणस्थानों का नामाथे सामान्य प्रकार 
से लिखते हैं। 

उक्त अप्रमसंयत--सातमे गुणस्थान--वर्सी जीव चार 
संज्बलन कषाय, छे नो कपाय, इन के मंद होने पर अध्राप्तपूर्व 
अत्यन्त परमाहाद रूप अपूर्य पारिणामिक भाव जब प्राप्त होता 
है. तलब वह अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थान में आता 
है। इस का नाम अपूर्वकरण इस वास्ते कहते हैं, कि इस 
गरुणस्थान में अपूर्व आत्मगुण की प्राप्ति होती है । 

तथा देखे. सुने और अनुभव किये हुए जो भोग, लिन 
की आकांचारुप सफल्प घविकलप से रदित, निश्चल परमा- 
स्मैकतक्तरूप प्रधान परिणतिरूप भाषों की निन्ृत्ति नहीं 
होती, इस वास्ते इस नवमे गुणस्थान को थअनिवृत्ति गुण- 
स्थान कहते हैं। इसका नाम जो अनिवुकशिवादर भी है, उस 
का कारण यह है, कि इसमें अप्रत्याज्यानादि जो ह्वाददा बादर 


पू२२ औैनतर्वादरो 


कपाय हैं, तिन का अरू नव नोकपायों का उपशमझेणी 
वाला उपशम करने के वास्ते अरु च्गरक-त्पक्थगी 
याला सय करने के वासते उद्यत रहता है । 


तथा सूक्ष्म परमात्मतत्त्व के भाषनाबल से मोहकम को 
बीस प्रकृति के उपशांत या क्षय होने पर एक सूदंम खण्डी- 
भूत लोभ का आंशिक अस्तित्व जहां है, सो सूक्ष्मसंपराय 
नामक गुशास्थान है । सपराय नाम कपाय का है, इस 
बास्ते सूचम संपराय यह दशमे गुणस्थान का नाम कहा । 


तथा उपशमक-उपशमश्रणी बाटा अपने सहजस्वभाव 
झान बल से सकल मोह क्रम के उपशांत करने से उपशांत 
मोहनामक एकादशम गूणस्थान बाला दवोता है 


सथा चझपक-क्षपकभ्रणी बाला जझ्पकरश्मणी के मार्ग 
द्वारा दशरमें गुणस्थान से ही ग्यारहवे में न जाकर निष्कषाय 
शुद्धात्ममायना के बल से सकल मोह के ज्ञय करने पर क्षीण- 
मोह नामक खारहवे गुणस्थान को प्राप्त दाता है। यह पांचों 
गुणस्थानों का सामान्य प्रकार से मामाथे कहा । 


अथ अपूर्वकरंणादि अश मे ही दोनों श्रेणिका आरोह कहते 
हैं । तहां अपूनेछरण गुणस्थान में आरोह के समय में अपूर्वे- 
करण के प्रथम अेश से ही उपशमक उपशमश्रणि में चढ़ता है, 
अरु खुपक क्षपकश्रेणि में खढ़ता है । 


प्रथम उपशमश्रेणि के खढ़ने की योग्यता कहते हैं | 


बष्ठ परिय्छेद घ१३ 


डपशमक मुनि शुक्रध्यान का प्रथम पाया, 
उपशमभेणि जिस का स्वरूप आगे लिखेंगे, उस को 
ध्याता हुआ उपशमधेणि को अंगीकार करता 
है , वो मुनि पूनेगत श्रुत का धारक, निरतिचार चारिश्रवान्‌ 
ओर आदि के तीन सेहनन से युक्त होता है. भर्थात्‌ ऐसी 
योग्यता बाला मुनि उपशमभ्रणि करता है । 
डपशम श्रेणि वाला मुनि जेकर अल्प आयु वाल्ला होबे. 
लब तो काल करके 'अद्दमद्र" अर्थात्‌ पांच अनुशर घिमान 
में--सर्वार्थसिद्धादि देवों में उत्पन्न होता है। परन्तु जिस 
के प्रथम सहनन होवे, वो द्वी अनुत्तर विमान में उत्पन्न होता 
है, क्योंकि अपर संहनन वाला अनुत्तर विमान में उत्पन्न 
नहीं दोता । और सेवाते सेहनन वाल्टा तो चोथे महेंद्र स्वर्ग 
तक जा सकता हैं | तथा कीलिकादि चार सखेहनन-वालों 
के दो दो देवलाक की वृद्धि कर लेनी । अभरू प्रथम सेहनन 
बाला तो मोक्ष तक जाता है । अरू जो सात लख अधिक 
आयु वाला मो योग्य होता है. वोढी सर्वाथलसिद्ध विमान 
में उत्पन्न होता है । यदाह: -- 
#सत्त लवा जद आउ, पहुष्पमाण तओ हु सिज्झेता | 
तत्तिअमिर्ध न हुये, तसतो लवसस्तमा जाया ।१। 
सव्यट्ट सिद्धनामे, उक्कोसठिइसु विजयमाईसु । 
एगावसेसगब्भा, हवंति लवसत्तमा देवा ।२। 
[ शुण० क्रमा० प्छो० ४१ की बूसि ] 


#% दाया:--सप्तजवा यदि आयु: प्राभविष्यत्‌ तद्ाइसेत्स्यस्नेब । 


भ्र्छ औैनतत्त्यादशी 


प्रश्न:--उपशमश्रेणि वाला मोद्ध के योग्य कैसे द्वो 
सकता है ? 

डउक्तरः--सात जो लव है, सो एक मुट्टत्त का ग्यारवां 
हिस्सा है, सब तो लवसत्तमावशेद आयु बाला ही खण्डित 
डपशमश्रेणि करने बाला पराइडमुख हो कर सातमे गुणस्थान 
में आ करके फिर ज्ञपक श्रेणि में चढ़ कर सात लव के 
बीच ही में ज्ञीणमोह गुणस्थान में हो कर, अंतकृत केवली 
हो कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । इस वास्ते दूषण नहीं। 
तथा जो पुष्टायु उपशमभ्रेणि करता है, सो अखण्डित श्रेणि 
करके, चारित्र मोहनीय का उपशम करके ग्याग्वे गुणस्थान 
में पहुंच कर उपशमधेणि को समाप्त करके गिर पड़ता हे । 

अब ऑपशमिक जीव अपूर्यादि शुणस्थानों मे जिन 
कम प्रकृतियों को उपद्ाांत करता है, सा कहते हैं । संज्वलन 
लाभ का बज के मेहनीय कमे की शेष बीस प्रकृति का 
अपुवकर्ण अरू अनिवृजशियादर, इन दोनों गुणस्थारनों में 
उपशम करता है | तिस्रके पीछे क्रम कर के सच्टम सपराय गृण- 
स्थान में सज्यल्न के लाभ का सूक्ष्म करता है | तिस पाछे 
क्रम करके उपशांतमाह गुणस्थान में तिस सृष्षम छोभ का 


ताबन्मात्र नाभूत्‌ ततो लवसप्त मा जाता: ॥१॥ 


सर्वाथसिद्ध नाम्नि ( विमान ) उत्कृष्टस्थितिषु विजयादियु | 


एकाबशघगभा भवन्ति लवसप्तमा देवा; ॥२ह 


चहष्ठ परिच्छेद्‌ प्रध्‌ 


सर्वधा उपशम करता है | तथा यहां उपशांतमोद्द गुण 
स्थान में ज्ञीव एक  प्रकति-सातावेदनीय रूप बांधता है, भोर 
डउनसठ प्रकृति को बेदता है, तथा १४८ प्रकृति की उत्कृष्ठी 
सत्ता है । 

अथ उपशांतमोद गुणस्थान में जैसा सम्यक्त्व चारित्र 
और भाव द्वोता है, से। कद्दते हें । इस उपशांतमोह गुणस्थान 
में उपशम सम्पक्त्व अद उपशप्त चारित्र द्योता है। तथा 
भाव भी उपर ही द्ोता है, किन्तु च्ायिक भाव तथा 
सायोपशमिक मात नहीं होता है। 

अब उपशांतमोह गुणस्थान से जसे जीब पढ़ जाता है, 

सो कहते हैं | उपशमी मुनि तीव्र मोदोदय अथात्‌ चारित्र 
मोहनीय का उदय पा करके उपशांतमोह गुणस्थान से पढ़ 
ज्ञाता है। फिर मोहजनित प्रमाद में पतित होता है । जैम्मे 
कि पानी में मल नीचे बैठ जाने पर ऊपर से निर्मेछ दो जाता 
है | परन्तु फिर कोई निमिस पाकर यह मलछिन दो जाता 
है। यदाहः-- 


# सुयकेवलि आद्वारग, उजुमर उवसंतगावि हु पमाया । 


दिंडंति भवमर्णतं, तयणंतरभव चउगहआ ॥' 
[ गुण० क्रमा० इलो० ४४ की बहाले ] 


के लतकेवलिम ग्राह्रका ऋजुमतय उपशास्तका अ्रषि थच प्रमाद/त्‌। 


हिण्डम्ति भबमनन्त तदनब्वस्मेव अतुर्गतिका: ॥ 


॥ 0 कोलतस्वादश 


अथः--क्षतकेवली, भाहारक शरीरी, ऋदश्ञुमति, उपशांत 
मोह वाल्टा, यह से प्रमाद के बश स्रे अनन्त भव करले हें. 
प्रमाद के यश मरे जार गति में वाल करते हैं । 
अथ उपशमक जीचें को ग़ुणस्थानों से चंढना अरू पड़ना 
जिस तरह होता है, सो कहते हैं। अपूर्वक रण 
गृणश्थानों का शुणस्थान से अनिवृत्तिबादर गुणस्थान में 
आरोढावरोह ज्ञाता है, अरू भअनिवृतिबादरशुणस्थान स्तपे 
सूश्मसंपराय गुणरुथान में जाता है, अरु 
सूक्मसपराय याल्या उपशातमोदह गुणस्थात में ज्ञाता है । 
लथा अपूवेकरणादि चारों गुणस्थान से उपशमभ्रणि बाला 
पड़कर प्रयम मिथ्यात्व गुणस्थान में आ ज्ञाता है । जेकर 
चरमश 77 द्वोवे, सब सातम गुणस्थान तक आकरके 
फिर खातभे गुणस्थान से कज्षपकाश्नणि में आरुढ़ होता है! 
परन्तु अिसने एक बार उपशमणेणि करी होते, सो सखुपक 
अेणि कर सकता है, अर जिसमे एक भव में दो वार उपशम 
श्रणि करी होते, सो तिसी भव में त्पषफ भ्रणि नहीं कर 
सकला | यदाह .-- 
# जीवो हु एगजम्पंमि, इक उवपामसो- । 
खयंधि कुल नो- कुला, दोवारे उवसामगों | 
[ गुण, क्रमा. श्लो० ४४ की हसि ] 
| का याः--#ऋ जओोवध्चेकजन्मनि एकश उपशमकः | 
खयमपि कुयांत मो कुयोत्‌ द्विकृस्य अपशमक: ॥ 


पष्ठ परिच्छेष भ्र७ 


अथ उपरामभ्रेणि बाते के भव्रों की संज्या कहते हैं। 
इस संसार में बदुत भर्यों में चार बार उयहवनजेणि द्वोती 
है, अरु एक भर में दो वार दोगी है। यराहः -- 


#उवसमपेणिचउठक, जायद जीवस्स आम नुण । 
सा पुण दो एगभवे, खबगस्सेणी पृणो एगा ॥ 


[ गुण, क्रमा. इल्ो. ४६ की बृलि ] 
तथा उपशमश्रणि की स्थापना इस अगले यन्ज ले ज्ञान 
लेनी । इस येत्र की संवादक यह गाथा है;-- 


! अणदंसणपुंसित्थीवेअछक च पुरिसवेय च । 

दो दो एगतरिए, सरिसे सरिस उबसमेट् ॥ 

[ आवब. नि. गा. ११६ ] 
अधे-प्रथम अनन्तानुवन्धी क्रोचअ, मान, माया, अझ 
लोम इन चारों का उपशम करता है, पीछे मिथ्यात्वमोह, 


मिश्रमोद अरु सम्यकत्यमोह, इन तीनों का उपशम करता 
है, पीछे नपुसक वेद, पीछे से स्त्रीबेर, फिर द्वास्य, रते 


छाया:---# ढ़मशम अ्रणिवतुष्क जायते जीवस्याभवं नूनम्‌ । 
सा पुनद्ें एकम्रे, क्षपक्रश्नेणि: पुनरेका # 
| अणदर्शनपुंसकस्त्रोदेदवटक व पुरुषवेदं व । 
दो द्वो एकान्तत्तों सहझे सदर्श उपदाम््रत # 


प्स्द जैनत स्वावशे 


अरति, मय, शो क, जुगुप्सा, इन छ प्रकृति का उपशम करता 
है, फिर पुरुषबेद, फिए अप्रत्याख्यानी क्रोध अरू प्रत्याण्यानी 
क्रोध, फिए संज्वलन क्रोच, फिए अग्रत्याण्यानों अह 
प्रत्याख्यानी मान, फिर संज्वलन मान, फिर अप्रत्याख्याती 
अर प्रत्याख्यानी माया, फिर सज्वलन माया, फिर अप्रत्या 
रूपानी इरू प्रत्याव्यानी लोभ, फिर सेज्बलन कोम को 
डपशांत करता है। 


अथ चृपकश्नेणि का स्वरूप लिखते हैं । प्रथम जिस 
चपकञ्रणि में चढ़ कर योगी-क्षपक मुनि 
चपक्नणि कम तय करने में प्रबल होता हुआ अष्टम 
गुणस्थान से पढ्िले जिन कमे प्रकृतियों 
को क्षय करता है, सो लिखते हैं । चरमशर्सरी अबदायु, 
अल्पकर्मी, ज्ञपक के चांथे गुणस्थान में नरकायु का 
क्षय हो जाता है अथोत्‌ नरक योग्य आयु का बंध नहीं 
करता है। तथा पांचमे गुणस्थान में तियेगायु का क्षय होता 
है, अरु सातमे गुणस्थान में देवायु का क्षय दोजाता है, तथा 
खातसे गुणस्थान में द्रीनमोद्द समकका भी क्षय द्वोज़ाता है, 
तिस पीछे क्षपक साथु के एक सौ अड़तीस कम प्रकृति की 
सा रहती हे, तब वह आठमे गुणस्थान को प्राप्त होता है । 
तथा यह क्तपक महात्मा कसा है ? रूपतीत लक्षणरूप उत्कृष्ट 
धर्म ध्यान का जिसने पूर्ण अभ्यास किया है । क्योंकि 
अभ्यास करके ही तस्य की प्राप्ति होती है| यदाइ-- 


षष्ठ परिच्छेद भ्र्२र 


अभ्यासेन जिताहारो5भ्यासेनेव जितासनः ! 
अभ्यासेन जितश्वासो भ्यासेनेवानिलजटिः ॥ १ ॥ 
अभ्यासन स्थिरं चित्तमभ्यासन जितेन्द्रियः । 
अभ्यासेन परानदो5भ्यासेनैवात्मदशनम्‌ ।। २ ॥ 
अभ्यासवर्जितेध्यानः शास्त्रस्यः फलमस्ति न । 
भवेज्न हि फर्लस्तृप्तिः पानोयप्रतिबिम्बितेः ॥ ३े!| 
[ गुण० क्रमा० इला० ५० की ब्रक्ति ] 
इस्तर बास्ते अभ्यास से ही विशुद्धननिर्मन्ट सत्त्यानुयायी 
बुद्धि होती है । 
अथ अष्टम गुणस्थान में शुक्लध्यान का आरम्भ कहते है। 
आद्य स्रहनन _वाल्शा ज्ञपक खाधघु इस आठमे गुणख्थान में 
शुक्कसदधान शक्ल नामक प्रधान ध्यान का प्रथम पादे- 
पृथकत्व वितर्क सप्रबिचार स्वरूप का आरम्म करता है! 
अथ ध्यान करने वाले का स्घरूप लिखने हैं| योगीन्ट- 
स्तपक सुनीन्द्र व्यवद्धार नय की भपेचा ले 
योगी का स्वरूप निविड-दृढ़ पर्यकासन करके--निश्चल भासन 
करके, ध्यान करने योग्य होता है । क्योंकि 
झासनजय ही यान फा प्रथम प्राण है। यदाह-- 


४३० अनतस्वादर 


# आहारासणनिद्दाजय च काउएण जिणवरमणएण । 
माइज्जह निय अप्पा, उबर्‌द्र मिणवर्रिदेण || 

[ गुण० क्रमा० इलो> ५२ की इस्ति ] 

पर्यकासत-जघा के अधोमाग में पग ऊपर करने से 


होता है, तथा कोई एक इसको सिद्धासन भी कहरे हें. 
लिखका स्थरूप ऐसा है-- 


योनिं वामपदा5परण निब्ि्ट संपीड्य शिक्ष हनु, 
न्यस्योरस्यचलेन्द्रियः ग्थिग्मना लालां च ताल्वंतरे | 
बेशरस्थयंतया घुनिश्चलतया पश्यन अवोरंतरम्‌, 
योगी योगश्रिधिप्रसाधनक्रत, सिद्धासनं साधयेत्‌ ॥ 
[ गुण० ऋ्रमा० श्लो० ५३ की ब्रासि ] 
छाथया आसम का कोई नियम नहीं. चाहे कोई भी 
आसन दावे, जिस आसन में खिकश स्थिर हो जाये, सोई 
आसन टीक है । सो केसा योगीमन्‍्द हे, कि नासिका के अप्न 
में दीनी हे सत्‌ नेज की दुष्धि अथात प्रसन् नेत्र हैं जिसके 


क्योंकि भासाग्रन्यस्तलोचन वाला द्वी ध्यान का साधफ दोता 


है। यदाह ध्यानदंडकस्तुतो-- 


क झआाहारासननिद्राजयं च कूत्वा जिनवरमतेन | 
यायते मिजक आत्मा उपदिरश जिनबरेन्द्रेश ॥ 


बष्ठ परिच्छेद ५३ १ 
नासावशाग्रभागस्वितनयनयुगो युक्तताराप्रचारः, 
शेषाक्षक्षी णत्नात्तेखिश्वन वितरोद्धां तयोगैक्चप्ष: । 
पर्यकातंकशन्यः परिकलितघनोच्छूससनिःश्वासवातः, 
सद्भयानारंभमूर्तिश्चिरमवतु जिनो जन्मसंभृतिभीतेः ।। 

[ गुण० क्रमा० श्लो० ५३ की शशि ] 
फिर केसा है यागीनद्र ? किबित उन्‍्मीलित--अधविकसित 

हैं नेत्र जिसके, क्‍योंकि योगियों के समाधि समय में अखे 
विफसित नेत्र होते हैं | यदाह-- 
गंभोरस्तंभमूत्तिव्यंपंगतकरणव्याएतिमन्द मंद, 
ग्राणायामों ललाटस्थलनिहितमना दक्तनासाग्रदृष्टिः | 
नाप्युन्मीलक्मिमीलम्यनमतितरां बद्धपयकर्बधों, 
ध्याने प्रथ्याय शुक्रु सकलूविदनवद्य!ः स पायाज्जिनो 4: ।। 
[ गुण. क्रमा. श्लो. ५३ को कृक्ति | 
फिर कैसा योगीन्द्र है ? कि जिसने अपले मानस-खित्त- 
अन्तःकरण को विकल्परूप वागुरा के बन्धन से दूर करा है 
क्योंकि विकल्प दी दृढ़ कमंबन्धन का हेतु हे। यदाह:-- 
अशुभा वा झुभा वापि विकल्पा यस्य चेतसि। 
स ख॑ बश्नात्ययःखणबंधनामेन कर्मणा ॥ १ ॥ 


ण्इ्२ जुनतत्त्वादश 


बरं निद्रा बरं मूच्छां वरे विकलतापि वा । 
नत्वात्तरीद्रदुर्नश्याविकल्पाकुलितं मनः ॥ २ ॥ 
[ गुण, क्रमा. इलो. ५३. की इस्ति ] 
फिर कंसा है योगी ? संसार के उच्छेर करने वास्ते 
ड्यम है जिस का, क्योंकि सवच्छेदक ध्यानाथे उत्साह वालों 
के ही योग की सिडि होती है | यदाह:-- 
उत्साहान्निश्वयाद्वेय त्संतोषा त्तत्वदशनात्‌ । 
मुनेजनपदत्यागात्‌ षदमियोंगः प्रसिद्धथति ॥ 
; शुण, क्रमा, इलो. ४३ की इत्ति ) 
सथा मुनि-योगीन्द्र अपान द्वार मास से गुदा के रास्ते 
अपनी इउछा से निकलते हुए पवन को अपनी शक्ति से 


निरुद्ध-रोक कर ऊपर दशशवें द्वार में चढ़ाता है, अर्थात्‌ मूल 
बन्ध की युकक्ति करके प्राण वायु को रोक कर ऊपर ले जाता 


है | मूलबन्ध तो यह हैः-- 
. पार््णिभागन संपीडय योनिमाकंचयेद्गुदम्‌ । 
अपानमृदु पाकृप्य, मूलबंधो निगधते ॥ 
[ गुण, क्रमा. श्लो. ५७ की वृत्ति ] 


यह झाकुंचनकर्म ही प्राणायाम का सूल है । यदुरू 
ध्यानद्र डकस्तुतो:-« 


ष्ठ परिच्छेद ५३३ 
संकोच्यापानरंध हुतवहसद॒श तंतुवत्मृक्ष्मरूप॑, 
घृत्वा हत्पद्मफोशे तदनु च गउके तालुने प्राणशक्तिप्‌ | 
नोखा झुत्पातिशूत्यां पुततत खाते दोप्यमानां समस्ता- 
ब्लोकालोकाबलोकां कलूयति सकलां यस्य तुष्टो जिनग ॥ 
( गुण. क्रमा. इलो. ५४ की ब्सि ) 


अथ पूरक प्राणायाम कहते हैं । 


द्वादशांगुलपयन्त समाक्ृष्य समोरणप । 
प्रयत्यतियत्रेन पूरकध्यानयोगतः ॥ 
[ गुण. क्रमा. इलो. ५०८ ] 


अधथ:-- योगी पूरक ध्यान के योग से अति प्रयल्ष फरके 
खुकल् वेहगत नाडीसमूह को पवन करके 

प्राथायाम का. पूरताह । क्या करके ? द्वादशांगुल पर्यन्त पथन 
स्वरूप को आकर्षण करके अथाव्‌ बारह अगुलप्रमाण 
बाहिर से चायु को खँच फरके पूरता है । 

यहां यह तात्पर्याथे है कि आकाश सस्व के बहले हुए नासिका 
के अन्दर ही पवन द्ोता है, अरू अग्नि तत्त्व के बहते हुए चार 
अगुल प्रमाण बाद्दिर ऊध्वेगति में स्फुरित दोता है, वायु तस्व 
के बहते हुए र अगुल प्रमाण बादिर तिथंग में फिय्मा हैं, 
पृथिबी तस्त के बदले हुए आठ अंगुल प्रमाण बाहिर 
मध्यम भाग में रहता है, और जल तस्व के बदहते 


पू३४ जैनतत्त्वादरी 
हुए बारह अगुछ प्रमाण नीवे को बढ्ता है । 
तब ' द्वादश अगुल पर्यत वारुण मंडल में प्रचार करने 
बाले अमृतमय पवन को आकर्षण करके जो अपने शरीर के 
कोछ को योगी पूणे करता है, उस का नाम पूरक ध्यान- 
कर कहते हैं । 
अथ रेचक प्राणायाम कहते हैं । पूरक ध्यान के अनंतर 
साधक--ग्रोगी योगसामथ्ये से अरु प्राणायाम के अभ्यास 
के बल से रेखक नामा पवन को नाभिकमलोदर से हलुये 
हलुओे ( धीरे २ )जों बादिर काढ़ता है, तिस को रेचक ध्यान 
फहते हैं। यदाह:-- 
वजञासनस्थिरवपु: स्थिरधीः स्व॒चित्त- 
मारोप्य रेचकसमीरणजन्मचक्रे । 
स्वांतेन रेचयंति नाडिगतं समीर, 
तस्कमे रेचकामिति प्रातिपत्तिमेति ॥ 
[ गुण० क्रम० पलो० ५द की वृक्ति 
अथ कुंभक ध्यान कहते हैं । योगी कुंमकनामा पवन 
को नासमिपंकज में कुंभक ध्यान-अर्थात्‌ कुम्भक कमे के प्रयोग 


से कुंभवत्‌-घटाकार करके अत्यन्त स्थिर करता है, सो 
कुंभक ध्यान है | यदाहः -- 


चष्ठ परिच्छेद है ६84 
चेतसि श्रयति कुभकचक, नाडिकास निव्रिदीकृतवातः । 
कुंभवत्तरति यज्जलमध्ये, तददन्ति किल कुंभककम ॥ 

[ ग़ुण० क्रमता० सछो० ५७ की बृत्ति ] 
अब पवन के जीतने से मन ज्ञीता जाता है, यह बात 
फहले हें। क्‍योंकि जहां मन है, तहां पवन है, अरु जहां पथन 
है, तहां मन बत्तेता है । यदाहः-- 
दुःधांबुवत्संमिलितों सदेव, तुल्यक्रियों मानसमारुती हि, 
यावन्मनस्तत्र मरुत्पदृत्तियोबन्मरुत्तत्र मनः प्रवृत्ति! । 
तत्रेकनाशादपरस्य नाश एकंप्रडेत्तरप्रप्रवृत्तिः, 
विध्वस्तयोरिंद्रियवर्ग हु द्धिस्तदध सनान्मोक्षपदस्य सिद्धि: ॥ 
[ गुण० क्रमा० खछं।० ५८ की शक्ि ] 
इस प्रकार पूरक, गेचक और कुंभक के क्रम से पवर्नो 
के आकुचन, निर्ममन को सिद्ध करके चिस की पएकाप्रता 
से समाधि विधे निश्चलपने को घारण करता हे । क्ष्योंकि 
पथन के जीतने से ही मन निश:चल होता है | यदाहः -- 
प्रचलति यदि क्षोणी चक्र चलत्यवल्रा अपि, 
प्रलयपवनप्रस्शलोलाइचरूंति पयोधयः ! 
पव्रनजयिनः सावष्टमप्रकाशितश्रक्तयः, 


स्थिरपरिणतेरात्मध्यानाथवलंति न योगिनः ॥ 
[ गुंण० कमा० शहो ० श८ की ध्रृलि ] 
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अब भाव की ही प्रधानता कहते हैं: -- 
प्राणायामक्रपप्रीढिस्त्र रूढ्येव दाशिता । 
क्षपकस्य यतः श्रेण्यारोहे भावों हि कारणम्‌ ॥ 
[ गुण० क्रमा० स्छो० ५€ ] 
अथः-इहां क्षपक्र श्रणि के आरोह विपे में ज्ञो प्राणा- 
याम क्रमप्रोदि अर्थात्‌ पवन के अभ्यासक्रम की प्रयलमता, सो 
रूढि स्रें-प्रसिद्धि से यहां दिखायी है परन्तु प्राणायाम 
फरे, तो दी त्॒पकश्मणि चढ़, ऐसा कुछ नियम नहीं । क्योंकि 
क्पक का केवल भाव ही क्षपक श्रणि का कारण है. प्राणा- 
यःमादि का आडम्बर नहीं। चपेटी ने भी कहा हे-- 


नासाकंद नाडीडबूंदे, वायोश्चारः प्रत्याहारः । 
प्राणायामों बीजग्रामो, ध्यानाभ्यासों मन्त्रन्यासः॥१॥ 
हत्पद्र्थ श्रमध्यस्थं, नासाग्रख॑ श्वासांतःस्थप््‌ । 

तजः शुद्ध ध्यानं बुद्ध ऑंकारारूयं स्यप्र्यम्‌ ॥२॥। 
ब्रह्माकाश शून्या भासं, मिथ्याजल्पं चिंताकल्पम | 
कायाकांते चित्तंतं, त्यक्त्रा सबे मिथ्यागेम् ॥३॥ 
गुबादि्ट चिंतोत्स्ट, देहातीत॑ भावोपेतप । 


स्यक्तडंद्न नित्यानंद, शुद्ध तत्॑ं जानीहि त्वम्‌ ॥४)। 
अन्य रद व. --- 
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ओंकारा भ्यसन विचित्रकरणेः ग्राणस्य वायोजैयाव, 
तजश्ंितनमात्मकायकमले शून्यांतरालंबनम्‌ ! 
त्यक्थवा सवेमिद कलेवरगतं चिंतामनोवि भ्रम, 

नक््यं पदयत जल्पकल्पनकलातीतं स्वभावस्थितम ॥ 


[ सुण० क्रमा०, श्लो० ५₹ की शक्ति ] 


यह सर्य रूढ़ि करके ज्ञपक्रणि के भाडंबर हैं, पर्स्तु 
सक्त्य में मरुठेबादियत भाव ही प्रधान है । 


अथ भआद्य शुक्रष्यान का नाम कहते हैं:-- 


सवितर्क सविचारं सप्थक्त्वमुदाहतम । 
ब्रियोगयोगिनः साधोगय झुक सुनिमेठम ।॥ 


[ गृुण> क्रमा०, ्छो? ६० ] 


झाथे:--मन, वचन अरु काया के योग वाले मुनि को प्रथम 
शुक्रष्यान कहा है ! सो कैसा है ? थितके के 

शुक्रष्यान चोर सद्दित जो पते सो सवितक, विचार के सद्दित 
उसके भेद हो वर्ते सो सविचार, तथा पृथक्त्व के सहित 
जो बते सो सपृथकक्‍त्य हे । इन तीनों बिशे- 

पर्णों करके संयुक्त होने से सपृथकत्व-सवितर्क- सबियार 
नामक प्रथम शुक्कुध्यान है । इन तीनों विशेषणों का स्थरूप 
कहते हैं| यह पूर्वोक्त प्रथम शहृूध्यान, भ्यात्मक-कमोऊम 
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करके गृह्ीत तीन विशेषण रूप है । तहां ध्रतलिता रूप 
बितके है, अर्थशब्दयोगांतर में जो संक्रमण करना, सती 
विचार है । द्रब्य. गुण, पर्यायादि करके जो अन्यपना है. 
सो प्रथकत्व है 

अब इन तीनों का प्रगट अथ कहते हैं । उस में प्रथम 
बितके का स्थरूप कहते हैं । ज़िस ध्यान में अतरंग ध्वनि 
रूप वितक -विदच्वारणा रूप होवे, सो सबितके ध्यान है । 
स्थकीय निर्मेत परमात्मतत्व झनुभवमय अतरंग भावगत 
आगम के अयलंबन म्ते सवितके ध्यान है । 

अब सविचार कहते हैं । ज़िस ध्यान में पूर्वोक्त बित्के- 
पविचारशारूप. ध्रर्थ से अर्थातर में संक्रम होवे, शब्द से 
शब्दांतर में सक्रम होवे, योग सत्र योगांतर में संक्रम होवे, 
सो ध्यान. सविचार संक्रमण है । 


अब पृथकत्व का स्वरूप कहते हैं । जिस ध्यान में वो 
पूर्वोक्त वितके सविचार अथे ब्यंजन योगांतरों में सेफ्रमण 
रूप भी स्वकीय शुद्ध आत्म दृव्यांतर में जाता हे, अथया 
गुणों से गुणांतर में जाता हे. अथवा पर्यायों से पर्यायांतर 
में जाता है | #जों सहजात है, सो गुण है. जैसे खुकणो में 


ऋसइजाता गुणा दव्य सुबर्ण पोतता यथा । 
क्रमभूतास्तु पयाया मुद्राकुण्डलतादसः ॥ 


[ युश्च० ऋत्ता> इलो७ ६४ की वृत्ति [ 
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पीतता है, अरु जो क्रमभूत है, सो पर्याय है, जैसे खुबण में 
मुद्रा कुंडलादिक हैं । तिन द्रव्य गुण पर्यायांतरों में जिस 
ध्यान में अन्यत्व--पृथ क्त्व है, सो सपृथक्त्व है ! 

अथ आय शुक्कध्यान करके जो शुद्धि होती है, सो कहते 
हैं । ऊपर तीन भेद जिसके बतलाये हैं, ऐसा जो पृथक्रत्व 
कितर्क विचाररूप प्रथम शुक्तध्यान है, उसको ध्याता हुआ 
समाधि वाला योगी परम-प्रकृष्ठ शुद्धि को प्राप्त होता है. जा 
शुद्धि मुक्तिरूप लक्ष्मी के मुखर के दिखलाने वाली हे । 

अथ इस ही का विशष स्वरूप फहते हैं : यद्पि यह 
शुक्कुध्यान प्रतिपाती-पतनशील उत्पन्न होता है, तो भी अति 
विशुद्ध -अति निर्मेल होने से अगले गुणस्थान में चढ़ना 
चाहता है, एलावता अगले ग्रुणस्थान को दोड़ता है, तथा 
अपूर्वकरण गुणस्थानस्थ जीव निद्राहिक, देवाद्िक, पर्चेद्रिय 
जाति, प्रशस्त विहायोगति, त्रसनवक, वेक्रिय, आहारक, 
तैजस, कार्मण, बेंक्रियापांग, आहारकोपांग, आधद्य संस्थान, 
निर्माण, तीथेकरनाम, वर्णचतुप्क, अग्रुरघु, उपधघात, 
पराघात, उच्छूस, यह बत्तीस कम प्रकृति का व्यबच्छत 


होने से छूब्बीस कम प्रकृति का वनन्‍्ध करता है| तथा अख्तिम 
तीन सहनन अरु सम्यकक्‍त्वमोह, इन चार के उन्य का 
व्ययच्छेर दोने से बहस्तर कमे प्रकति को थेदता है. अरु 
१३८ कम प्रकृति की सत्ता है। 

अथ छपक अनिवृत्ति नामक नवये गुणस्थान में भारो- 
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हण करता हुआ जोनसी कमे प्रकति को जहां पर जैसे स॑य 
करता है, सो कहते हैं | पूर्वोक्त आठमे गुणस्थान के अनन्तर 
ज्ञपक मुनि अनिमश्वस्ति नामक नवमे गुणस्थान में चढ़ता है । 
संय तिख नवमे गुणस्थान के नव भाग करता है | तहां प्रथम 
भाग में सोलां कर्म प्रछति का क्षय करता है, सो यह हैं-- 
१. नरक गति, २. नरकानुपूर्वी, ३. तियेग्गति, ४. तियेचानु- 
पूरी, ५. साघारणनाम, ६. उद्योतनाम, 3. सूक्ष्म, ८. द्वीन्द्रिय 
जाति, ९.. श्रीन्द्रियजाति, १०. चतुरिन्द्रियजाति, ११. एकेन्द्रिय 
जाति, १२. आतपनाम, १५. स्ट्यानार्द्रेजिक भर्थाव निद्रा 
निद्रा, प्रथलाप्रचला, स्त्यानादें, १६. स्थावर नाम । इन सोलां 
फकरमम प्रकतियों को नवम गुणस्थान के प्रथम भाग में क्षय 
फरता है | सथा अप्रत्याख्यान की चोौकड़ी, अर प्रत्याख्यान की 
शराफड़ी यह आठ मध्य के कपायों को दूसरे भाग में क्षय 
करता है । तीसरे भाग में नपुसक वेद अरु चोथे भाग में 
स््री खेद का जय करता है। तथा पांयमे भाग में हास्य, रति, 
अरसि, भय, शोक अरू जुसुप्सा, इन रूः प्रति का स्य 
करता है । और छठे भाग से लेकर नवम्रे भाग लक के चारों 
भाग में क्रम से शुद्ध शुद्धत होता हुआ ध्यान की अति 
लिमेलता से छठे भाग में पुरुष बेद, सातमे भाग में सज्यलन 
कोघ, आठम्रे भाग में सेज्बलन मान, नवमे भाग में सज्वलन 
माया को क्ुय करता है | तथा इस गुणस्थान में बसेता हुआ 
भुने हास्य, अरति. भय, जुगुप्सा, इन चारों के व्यवच्छेद डोने 


पद्ध परिच्छेव्‌ ७१ 


से बाबीस प्रकृति का बंध करता है और हास्य बटक के उदय 
का वयवच्छेद होने से रूथासठ प्रकृति को वेदता है | तथा 
नथघमे अश में माया पर्यत प्रकृतियों के चुय करने से पेतीस 
प्रकृति के व्यवच्छेद होने से एक सौ तीन प्रकृति की सक्ता है। 
अथ ज्पक के दशमे गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं । 
पूर्वोक्त नवमे गुणस्थान के अनेतर त्ञपक मुनि ज्षणमात्र से 
संज्वलन के स्थूल लोभ को सूक्ष्म करता हुआ सूक्ष्मसंपराय 
नामक दशमे गुणस्थान में चढ़ता हैं। तथा सूए्मसंपराय 
गुणस्थानस्थ जीव पुरुषयेद तथा संज्वलन चतुष्क के बंध 
का व्यवछेद होने से सतरां प्रकृति का बंध करता है । अदझ 
तीन वेद तथा तीन संज्यलन कंपाय के उदय का व्यवच्छेद 
होने से साठ प्रकृति को वेदला है, माया की सत्ता का व्यव- 
छलछलेद होने से एक सो दो प्रति की सत्ता है । ह 
.. अक्षय कज्ञपक को ग्यारदवां गुणस्थान नहीं दोता हैं, 
किन्तु दशमे गुणस्थान से झ्षपक सूचमलोभांशो--सूचमीकृत 
लोभखंडों को च्य करता हुआ बारहबे क्षीणमोहद गृणस्थान 
में जाता है। यहां क्षपक्श्मेणी की समाप्त करता है । उस का 
कम यह है, कि प्रथम अनंतानुवंधी चार का क्षय करता है, 
फिर मिथ्यान्य मोहनीय, फिर मिश्रमोहनीय, फिर सम्यकक्‍त्य 
मोहनीय, फिर अप्रत्याख्यानी चार कचाय, तथा प्रत्याख्यानी 
चार कषाय, एवं आठ कषाय का जय करता है, फिर नपुंसक 
बेद, फिर हास्यप्रटक, फिर पुरुष बेद, फिर सेज्वलन क्रोध, 


पछ२ अनतस्वादशे 


फिर रज्वलग मान, फिर संज्वलन भाया, फिर संज्वलग 
छोम का तय करता है । 


अथ तहां बारहयें गुणस्थान में शुक्लध्यान के दूसरे अश 
को जिस प्रफार से योगी आश्रित करता है, सो बात फहते हैं । 


भूत्वाथ क्षीणमोहात्मा, बीतरागो महायतिः । 
पूववदूभावर्सयुक्तो द्वितीय झुक्कमाश्रयेत्‌ ॥ 
[ गुणा > क्रमा० व्छो० ७४ ] 
तदनन्तर सो च्पक--न्षीणमीह हो फर--क्षीशमोह 
गुणस्थान के मार्ग में परिशातिमान्‌ हो कर, प्रथम शुक्कुध्यान 
की रीति के अनुसार दूसरे शुक्र॒ध्यान को आश्रित दोता है। 
# “कर्थभूतः क्पकः ? वीतराग: विशेषेण इतो गतो रागो 
यस्मात्‌ स वीतरागः" । फिर कैसा है क्षप्क मुनि ? महायति, 
यथारुपात चारित्री | फिर केसा है मुनि? शुद्धर भाव करके 
संयुक्त, ऐसा त्षपक दूसरे शुक्र ध्यान को आश्रित द्वोता है । 
झाथ इसी शुक्रुध्यान को नाम और विशेषण से कहते हैं:- 


अपृथक्त्वमविचारं, सवितकंगुणान्वितम्‌ । 
से ध्यायत्येकयोगेन, शक्लध्यान द्वितीयकम्‌ | 


[ गरुण० क्रमा० ज्छो० ७५ ] 


क# जिस के राग देष नष्ट हे चुके हें, बह बीलरार है | 
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सो चपक--द्यीगामोहगुणस्थानवत्ती दूसरे शुक्कध्यान 
को एक योशग करके ध्याता है | यदाहः-- 


# एक त्रियोगमाजामाद स्थादपरमेकययोंगवताम । 
तनुयोगिनां दृतीय, निर्योगानां चतुथे तु ॥ 
[ गुण० क्रमा०, व्छी० ७५ की बत्ति ] 
कैसा ध्यान है ? कि “अपृथक्त्य "-पृथकत्व वर्जित, 
“अविचारं --विचार रहेत, 'सवितकेंगुणानिविर्त'--विलक 
मात्र गुण से युक्त | इस प्रकार के दूसरे शुक्र॒ध्यान को एक 
योग से ध्याता है । 
अथ अपृथकत्व का स्घरूप कहते हैं: -- 
निजात्मद्रव्यभेक॑ वा, पर्यायमथवा गुगाम्‌ । 
निश्चल चिन्त्यते यत्र, तदेकत्वं विदृबुधाः | 
[ गुण० क्रमा०, कछो० ७६ ] 
अर्थः--तक््वज्ञाता एकत्व -अपूथकत्व ध्यान उस को कहते 
हैं, कि जिस में निज्ञास्मद्रव्य--विशुद्ध परमात्म द्वब्य अथवा 


पे >>" आन 


ऋभावार्थ:--मन बचन और काया, इन तीनों के योग वाले ग्रौगी 
को शुक्लध्यान का प्रथम पाद होता है, इन तीन में से किसो एक के 
योग वाले योगी को उक्त ध्यान का दृपग पाद द्वोता दे, केबल सुक्षम 
काययोग वाले योगी को सीसरा पाद और इन तीर्मा योंगों से 7द्वित 
हुए अथोत्‌ अयोगी मुनि को शुक्कध्णन का चौथा पाद होता है। 
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लिस ही परमात्मद्रब्य के केवल पर्याय अथवा अद्वितीय 
गुण का चिन्तन किया जावे । हस प्रकार से जहां एक द्रव्य, 
पक गुण, पक पर्याय का निश्चल--चलनवर्ज़ित ध्यान किया 
जावे, सो एकत्व ध्यान है | 

अथ अधिचारपना कहते हैं | इस काल में सद्धघानकोविद 
अर्थात्‌ शुक्रष्यान का ज्ञाननेहारा, पूवे मुनिप्रणीत शास्त्रा- 
ज्लाय विशेष से ही ज्ञात हो सकता है, परन्तु शक्ल ध्यान 
का अनुभवी इस काल में कोई नहीं । यदाहुः भ्रीहेमचन्द्र- 
सूरिपादाः-- 


#प्रनविच्छिस्या55म्नायः, समागतो5स्येति कीस्पैतेउस्मामिः । 
दृष्करमप्याधुनिकेः शुक्ल ध्यान यथाशास्त्रम ॥। 
[ यो० शा०, प्र० ११ स्छो० ४ ] 
सथाल जिन सद्धखानकोविदों ने शास्प्राज्लाय से शुक्ल ध्यान 
का रहस्य जाना है, तिनों ने अविचार विशेषण संयुक्त दूसरे 
शुक्र॒प्यान फा स्थरूप कहा है, सो क्‍या हे ? जो पू्षोक्त 
स्वरूप व्येज़न अथे योगों में एतावता शब्दाथ योगरूपों में 
पराचचे विवर्जित-शब्द से शब्दांतर, इत्यादि क्रम से रदित 
झत झ्ान के अनुसार दी खितन किया जाता है, सो भवि- 
चार शुक्रध्यान है 
अथ सघथितक कहते हैं । जिस ध्यान में भाबश्ुत के 


# 'झनवश्थित्या ०? पाठान्तर है | 


वच्ठ परिच्छेद पूछ 


आहलंबन से अर्थात्‌ अन्त:करण में सूक्ष्म जल्परूप भमावयगल 
आगम श्वत के अवलंबन मात्र से, निज विशुद्ध आत्मा में 
विलीन हो कर सूक्ष्म विचारणात्मक जो आत्मचिन्तन 
करना. उस सवितक कहते हैं। 

अथ शुक्रध्यानजजनित समरस भाव को कहते हैं। इस 
प्रकार से एकत्व अविचार और सवितर्क रूप तीन विशेषण 
खंयुक्त दूसरा शुक्कध्यान कहा। इस दूसरे शुक्त॒ध्यान में वसा 
हुआ ध्यानी निरल्‍्तर आत्मस्वरूप का चिन्तन करने के 
कारण समरस भाव को धारण करता है | सो यह समरस्त 
भाव जो है, सो तदेकशरण माना है । कारण कि आत्मा 
को अपृथक्त्व रूप से जो परमात्मा में लीन करना है, सोई 
समरस भाव का धारण करना है । 

अथ ज्ञीणमोह गुणस्थान के अन्त में योगी जा करता 
है. सो कहते हैं | इस पूर्वाक्त ध्यान के योग से ओर दुसरे 
शुक्रृध्यान के योग से कमरूप इन्धन के समूह को भस्म 
करता हुआ क्षपक-योगीन्द्र अन्त के प्रथम समय अर्थात्‌ 
यारहवें गुणस्थान के दूसरे चरम समय में निठ्ठा अरू 
प्रचला, इन दो प्रकृति का क्षय करता है | 


अथ अंत समय में जो करता है, सो फहले हैं। क्रीण- 
मोह गुणस्थान के अन्त समय में चक्षुदशीन. अचझुईदर्ान. 
अवधिद्शन, केवलद्दान, यह चार दशनावरणीय तथा 
पंचबिध ज्ानावरण, तथा पंचतिथ अन्तराय, इन खांदह 


पद ज्ञेनतत्त्वाद्श 


प्रकृति का ख॑य करके क्षीणमोहांश हो करके केवल स्वरूप 
होता है । तथा क्षीणमोह गुणस्थानस्थ जीव दर्शन चतुष्क 
अद ज्ञानांतरायदशक, उद्यरगोत्र, यशनाम, हन सोल्ां प्रकृति 
के ब्रथ का व्यवच्छेद होने से एक सातावेदनी का बंध करता 
है| तथा सेज्वलन लोभ, ऋषमनाराचसंघयण, इन के उदय 
का विच्छेद होने से सतसावन प्रकृति को वेदता है। तथा 
उस में सज्यलन लॉभ की सत्ता दूर होने से एक सा 
एक प्रक्ालि की सत्ता है । 
अब क्षीणमोहांत में प्रकृतियों की संख्या कहते हैं । चाथे 
गुणस्थान ले लेकर ज्ञय होती हुईं असठ प्रकृति क्षीणमोह 
में सपृर्ण होती है, अर्थात्‌ इस बाग्हवे गुण स्थान में आ कर 
उन को वह स्वेधा नए कर देता है। एक प्रकृति चाथे गुण 
स्थान में क्षय हुईं. एक पांचमे, आठ सातमें, रूत्तीस नवमे 
में, खतरा बारहचे में, यह सब जेसठ भई | तथा शेष पचासी 
प्रकृति लो तेरहवें सयोगिकेवी गुणस्थान में केबल्ट अत्यन्त 
जीण वम्च समान रहती हैं । 
भथ सयोगि केबली ग़ुणस्थान में जो भाव सम्यकत्व 
आर चारिजत्र होता है. सो कहते हैं । इस 
सयोगिकेवली स्योगों गुणस्थान में सयोगी केवली आत्मा 
गुशम्धान को अतिविशुद-निम्मेल च्ायिक भाव दोला 
है. ओर सम्यकक्‍-व परम-प्रकृष्ट ज्ञायिक हो 
होता है, तथा चारित्र भी छ्ाथिक यथारूयात मामक दोला 
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है | इस का सात्पय यह है, कि उपशम अरू ज्ञायोपशामेक 
यह दो भाव सयोगी केवली के नहीं होते हैं । 

अय तिस केवली के केवलबान के बट को कटद्दते हैं। 
तिस केवली परमात्मा केवलबन्नान रूप सूर्य के प्रकाश 
करके चराचर जगत्‌ हस्तामलकबत्‌्--हा थ में रक़ख हुए आमले 
की तर पत्यक्ष-साक्षात्कार करके भासमान होता हैं। यहां 
प्रकाशमान सूथे की उपमा जो कही है, सो व्यवहार सात 
से कही है, निश्चय से नहीं कहीं । कारण कि निश्चय में तो 
केवल शान का अरु सूर्य का बड़ा अनर है। 


अथ जिस ने तीथकर नामकर्म का उपाजन किया हैं, 
तिस की विशेषता कहते हैं। विशेष करके अत की भक्ति 
प्रमुख वीस पुण्य स्थान विशेष का जो जीव आराधन करता 
है, सो तीथेंकर नामकर्म का उपाजेन करता है । सो बीस 
स्थान यह हैं:-- 


# अरिहंत सिद्ध प्रयणा, गुरू थर बहुस्मुए तवस्सोसु | 
वच्छलया एएसु ग्रभिक्खनाणोब्नोगे भ्र ॥ १ || 
दंसगविणए आवस्सए अ सीलव्वए निरइयारे । 


# अह्टत्सिद्धप्रवचनगुरुस्थविरबहुश्रत तपस्विषु । 
वात्सल्यमेतेघु अभोक्षण शानोपयोगो च॥ १ ॥ 
दर्शनविनयो आवश्यकानि व शीकजते निरतिचारता | 


पढट झेजमत्त्याद्श 


खगलवतवचियाए, वेयावच्चे समाही ञर ॥| २ ॥ 

झपुव्वनाणग्गहण, सुअभत्ती पवरयण प्॒मावणया । 

एएहिं कारणेहिं, तित्थयरत्त लहइ जीवो ॥ ३॥ 

[आव० नि०, गा० १७९-१८१] 

इन का अथ आगे लिखेगे । तिस वास्ते यहां सयोगी 
शुणस्थान में तीथेकर नाम कर्मादय से वो केवली ज़िज़ग- 
न्पति--जिभुवनपति जिनद्र होता है । जिन सामान्य केवालेयों 
को कहते हैं, तिन में जो इन्द्र की तरें होवे, सो जिनेंद्र 
जानना । 

अथ तीथकर की महिमा कद्दते हैं । सा भगवान तीर्थंकर 
पूर्वोक्त चोतीस भतिशय करके संयुक्त होता है, ओर सचे 
देखता जिस को नमस्कार करते हैं, तथा सकल मानवों ने 
जिस का नमस्कार करा है, सा सर्वोत्तम-सकल शासनों में 
प्रधान, तीथे का प्रवच्तेत कए्ता हुआ उत्कृष्ट देशोनपूर्वेकाटि 
लग विद्यमान रहता है | 

अयथ सो तीथकर नाम कम को तीथेकर भगवान जले 

गते हैं, सो ऋडते हैं । तीवेकर सगवान्‌ पृथ्वी मण्डल में 
भव्यजी व के प्रातिबोधने तथा योग्यतानुसार भव्य जीबों को 
रु खुण लव॒तपस्यागा बैयात्रत्ये समा.घप व ॥ २॥ धो 

अपूवश्ानग्रहर्ण श्रतभक्ति: प्रवच्नने प्रभावना | 

एंने: कारणस्तीयंकरत्व लभते जीव: ॥ ३ ॥ 
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देशाविरति और सर्वेविरति का उपदेश करने से तीथकर 
नामकम को वेदते हैं | जेकर ती थेक्रर नामकर्म का उदय न 
होबे, तब कवछृत्य होते से भगवान्‌ को उपरेश देने का 
क्या प्रयोजन है ? इस वाघ्ते जो वादी भगवान्‌ को निःशरीरी 
निरुपाधिक, मुखादे रदित भर सर्वब्यापी मानते हैं, सो दी ऋ 
नहीं। क्योंकि देहादि के अभाव से वह धर्म का उपदेशक 
नहीं हो सकता है | जेकर उपाधि रदित, सर्वव्यापी परमेश्वर 
भी उपदेशक होते, तव तो अब इस काल में अस्मदाएिकों 
को क्यों उपदेश नहीं करता है ? क्योंकि पूवरेकाल में अश्लि 
आदिक ऋषियों को उसन प्रेरा., तथा बह्माद द्वारा खार बेद 
का उपदेश करा, तथा मृसा, ईसा द्वारा जगत्‌ को उपदेश 
करा । तो फिर अब क्‍यों नहीं उपदेश करता ? वह तो परो- 
पकारी हैं, तो फिर देरी किस वास्ले ? जेकर कहां कि इस 
काल में से जीव उपदेश मानने के योग्य नहीं हैं, इस 
वास्ते उपदेश नहीं देता, तब तो पूर्व काल में भी सर्य जीयों 
ने परमेष्यर का उपदेश नहीं माना है। प्रथम तो कालासुर 
प्रमुख अनेक जीवों ने नहीं माना, दूसरा अज्ञाजील ने नहीं 
माना । और यहदियों ने तथा कितनेक इसराइलिया ने नहां 
माना, इस वास्ते पूवेकाल में भी परमेश्वर को उपदेश देना 
योग्य नहीं था । जेकर कहो कि उस की वोही जाने कि 
उस ने पहले क्योंकर उपदेश व्िया अरू अब किस थास्‍्ते 
महीं बेला । सो फिर तुम क्योंकर कइते हो कि परम्रेश्यर 
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के मुख नही ? इस वास्ते यही सत्य है, कि जो तीथकर 
नामक के वेदने के वास्ते भगवान्‌ उपदेश करते हैं, अर 
जिस यखत उपदेश करते हैं, उस बखत वेहथारी द्वोने हैं। 
इत्यल प्रसंगेन ,' केवली-केवलश्नानवान्‌ पृथ्वी मण्डल में 
उत्कृष्ट आठ बर्ष न्‍्यून पूर्वकोटि प्रमाण विचरते हैं, और 
देवताओं के करे हुए कंचनकमलो के ऊपर पग॒ रख कर 
चलते हैं, अरू आठ प्रातिहाय करके संयुक्त, अनेक सुरासुर- 
कोशि से संबित होकर विचरते हैं । यह स्थिति सामान्य 
प्रकार से केवलियों की कही है, अरु जिनेंद्र तो मध्यार्थति 
धाले होते हैं । 
अथ केवलिसमुद्घातकरण कहते हैं । 


चेदायुषः स्थितिन्यूना, सकाशादेयकर्मण:। 
तदा तत्तल्यतां कत्ते समुद्घात करोत्यसो ॥ 
सिण० ऋक्रमा० श्लो० ८९] 

अधे:--केवली जब खेदनीय कर्म से आयुःकर्म की स्थिति 
को थोड़ी ज्ञानता है, तब तिस को तुल्य 
केवलिसमुद्धात करने वास्ते समुद्धात करता है । 
तिस समुद्घात का स्वरूप कहते हैं । 
तहां प्रथम समुद्घात पद्‌ का अर्थ कहते हैं । यथा 
स्थमावस्थित आत्मप्रदेशों को बेदनादि सात कारणों 
करके समंतात्‌ उद्घातन-स्थभाव से अन्य मायपने परि- 


षष्च परिच्छेद घ््प्‌! 


णमन करना. तिस का नाम सप्तुद्घात हे । सो समुद्घात 
सात प्रकार का है--?. वेदनास०, २. कपायस०, ३. मर- 
णस०, ४. वेक्रियस० ५. तेज:स०, ६. आहारकस०, ७. केब- 
लिस०। इन सातों समुद्धातों में से यहां पर केवलिसमु- 
दूधात का ग्रहण करना । तिस केबलिसमुद्धात के वास्ते 
केवली भगवान्‌ आयु अर वेदनीय कम को सम करने के 
वास्ते प्रथम समय में आत्मप्रदेशों करके ऊड्धू लोकांत तक 
दंडत्व -दंडाकार रूव आस्मप्रदेश करता है, दूसरे समय में 
पूर्व, पश्चिम दिशा में आत्मप्रदेशों को कपाटाकार करता 
है, तीसरे समय में उत्तर, दच्चिण में आत्मप्रदेशों को मंथा- 
नाकार करता है, चाथ समय में अतर पूण करने से सर्च 
लोक व्यापी होता है । हस तरे केबली समुद्घात करता 
हुआ चार समयों में विश्वव्यापी होता है । 


अथ हहां से निर्दाल कहते हें । इस प्रकार सर केवली 
आत्मप्रदेशों को विस्तार करने के प्रयोग से कमलेश को 
सम करता है । सम करके पीछ तिस समुद्घरात से उल्टा 
निवत्तेता है । सो ऐसे हे--केवली चार समय में जगस पूर्ण 
करके पांचसे समय में पू्णे से निवत्तता है, छठ समय में 
मेथानपना दूर करता है, सातमे समय में कपाट दूर करता 
है, आठमे समय में दंडत्व का उपसंहार करता हुआ स्थभा- 
घरुथ होता है । यदाहुर्वाच्र कमुख्याः-- 


भ्ध्र जअनतस्वादरश 


दंड प्रथम समये, कपाटमथ चोत्तर तथा समये । 
मंथानमथ त॒तोये, लोकव्यापी चतुर्थ तु | 
संहरति पंचमे त्वन्तराणि मंथानमथ पुनः पष्ठे । 
संप्तमके तु कपार्ट, संहरति तथा मे दंडम्‌ ।। 

[ गुण० क्रमा०, श्नो० ९.१ की दत्ति ] 


अथ केबली समुद्घात करता हुआ जैसे योगवाद्‌ अरू 
अनाहारक द्वोता है. सो कहते हैं। केवली समुद्घात करता 
हुआ प्रथम अरू अन्त समय में आदारिकक्राययोग वाला 
होता है, दुसरे छठ मर सातमे समय में मिश्रोदारिककाय 
योगी होगा है। मिश्रयता इहा कार्मण से औदारिक का है। तथा 
तीस, चोथे अरू पांचते समय में केवल कामणक्राययोग 
बाला होता है । जिन समयों में केवली केवल कार्मण काय- 
योग वाला दोता है, तिन ही समर्यों में अनाहारक 
होता है । 

अथ कोन सा केवल्टी समुद्घात करता है. कौन सा नहीं 
करता है, सो कहते हैं। जिस की छः मदीने से अधिक 
भायु शेष है, जकर उस को केवल ज्ञान दोत्रे, वो तो निश्चय 
समुद्घास करे, अर जिस की रः महीने के भीतर आयु 
दोवे, उस को जो केवल ह्लान दोबे. तो भजना है, अर्थात 
थो केवली समुद्धात करे भी, झअरू नहीं भी करे। यदाहः-- 
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# छम्मासाऊ सेसे, उप्पन्ष जेसि केवल नार्ण । 
ते नियमा समुग्याया, सेसा सप्तग्घाय भव्यव्या ॥ 
.....[ गुण० क्रमा० श्लो० €४ की कृति ] 
अथ समुद्धात से निदृत्त हो करके ज्ञो कुछ करता हे. 
सो कहते हें । मन, वचन अरू काय योगवान्‌ केवली केवल 
समुद्धात से निश्रत हो कर योगनिरोधन के बास्ते शुक्ल 
ध्यान का तीसरा पाद ध्याता है । साई तीसरा शुक्रध्यान 
कहते हैं। तिस अवसर में तिस कैबली को तीसरा सूध्ष्म- 
क्रियानिव्वसिक नाम शुक्तध्यान दोता है | सो कंपनरुप जो 
क्रिया है, तिस को सूक्ष्म करता है | 
अथ मन. वचन, काया के योगों को जैसे सूक्ष्म करता 
हैं, सा कहते हैं । सा केवली सृध््माक्रियानिगि नामक 
तीसरे शुक्लूध्यान का ध्याता, अविन्त्य आन्मबीये की शाक्त कर 
के बादरकाययोग में स्थभाव से स्थिति करके बादर वचन योग 
और बादर मनोयोग को सृच्म ऋरता है, तिल के अनन्तर 
बादरकाय योग को खूक््म करता है, फिर सूक््मकाययोग 
में क्षण मात्र रह करके तत्काल खूदम वनयोग और 
मसनोयोग का अ्पचय करता है, तिस के पीछे सूद्टम काययोग 
में ज्वषण मात्र रह कर सो केयली निज्ञात्मानुभव को 


ऋकाया:--पण्मास्यायुष्ति लेबे उत्पन्न येतां केवलजानम | 
. ते निबमात्सपुद्दातिन: लेक: समुद्धति मक्तव्या: ह. 


हि ॥ 0 झैनतत्त्यादशे 


सूचम किया चिद्रप का स्वयम्ेव अपने स्वरूप का अल्भुभव 
करता हे--आनला है ।. 

अथ जो सूचदम क्रिया वाले शरीर की स्थिति है. सोई 
कृबलियों का ध्यान होता है । अब यह बान कहते हैं । जिस 
प्रकार मे छग्वस्थ योगियों के मत्त की स्थिरता को ध्यान 
कहते हैं, तेसे ही शरीर की निश्चलता को केवलियों का 
ध्यान होता है । 

अथ शैलेशीकरण का आरम्म करने वाला सूचम काय- 
योगी जो कुछ करता है. सो कहते हैं। केवली के हस्वात्तर 
पांच के उच्चारण करने मात्र काल ज्ञितना आयु शेष रहता 
है, तब शालयत निशयचलकाय को चतुथध्यानपरिणतिरूप 
वैलेशीकरण होता है । तिस पीछे सो केवली शेलेशीक रणा- 
रम्भी सद्मरूप काययोग में रहता हुआ शीघ्र ही अयोगी 
गुणस्थान में जाने की इच्छा करता है । 

अथ सो भगवान केवली सयोगिगुणस्थान के अत्य समय 
में ओदारिकठिक. अस्थिरद्धिक, विहायागतिट्ठिक. प्रत्येक- 
जिक,. संेस्थानपटक, . अगुरुलघुचतुप्क, वर्णादिचतुष्क, 
निर्माण, तेजस, कामंण, प्रथम संहनन, स्वरद्धिक, पएकतर 
बेदनीय, इन तीस प्रकृति के उदय का विस्छेद होता है । 
यहां पर अगोपांग के उदय का उ्यच्छेद्र दोने से अत्यांग 
संस्थानावगाहना से तीसरा भाग कम अवगाहना करता हे । 
किस कारण से ? अपने प्रदेशों को धनकप करने से चरम 


पष्ठ परिच्चेद है 


शरीर के अंमोपांग में जो नासिकादि छिद्र हैं, लिम को पूर्ण 
करता है। तब स्वात्मप्रदेशों का घनरूप हो जाता है! विस 
यास्ते स्वप्रदेशों का घनरूप होने से तीखरा भाग न्‍्यून होता 
है । सयोगिगुणस्थानस्थ जीव, एकविध बंधक उपांत्य 
समय तक अरु शानांतराय, दशन चतुष्कादय का व्यवच्छेद 
होने से बेतालीस प्रकृति को वेदता है। तथा निद्रा, प्रयला, 
शानांतरायद्शक, दशनचतुष्क रूप सांलां प्रकृतियों की 
सत्ता का व्यवच्छेद होने से तहां पचासी प्रछति की 
ससा है । 
अथ भयागी गुणस्थान की स्थिति कहते हैं । तेरदथे 
गुणस्थान के अनन्तर चौंदहवें अयागी गुण- 
अ्योगिकेवली. स्थान में रहते हुए जिनेद्र की रूघु पंचा- 
गुणसथान चर उद्चारणमात्र अर्थात्‌ भइडऋ लू 
इन पांच वर्णों के उच्चारण करते जिनना 
काल लगता है, तितनी स्थिति है । इस अयोगी गुणस्थान 
में ध्यान का संभव कहते हैं । इहां अनिवृक्ति नामक श्ोथा 
ध्यान होता है। चोथ ध्यान का स्वरूप कहते हैं | 


समुच्छिन्ना क्रिया यत्र मृक्ष्मपोगात्मिकाउपि हि | 
समुच्छिसक्रिय॑ प्रोक्त तद द्वारं मुक्तिवेश्मन! | 
[ गुण० करमा० श्ला० १०६ ] . 


अर्थ:--जिस ध्यान में खूदम काययाग रूप किया भी 


प्प्द अनतत्त्वावश 


“समुच्छिन्ा /---सर्वथा निन्वस हुई हे, सो समुच्छिन्नकिय 
नाम “चतुथ"-चौथा ध्यान कहा है। कैसा वो ध्यान है ? 
कि मुक्ति महरू के द्वार--दरवाज़े के समान है । 

अथ शिष्य के करे दो प्रश्ष कहते हैं । शिष्य पूछता हे 
कि हे प्रभु ! देह के होते हुए अयोगी क्योंकर हो सकता 
है ? यह प्रथम प्रक्ष। तथा जेकर स्वेथा काययोग का अभाव 
हो गया हे, तब देह के अभाव से ध्यान क्‍योंकर घटेगा ? 
यह दूसरा प्रश्ष है । 

अथ आचाये इन दानों प्रश्नों का उत्तर देसे हैं। आचार्य 
कहते हैं, कि भो शिष्य ! अश्व-अयेगी गुणस्थान में सूक्षम- 
काययोग के होते भी अयोगी कहते हैं । किस वास्ते ? कि 
१. काययोग के अति सूद्म होने से--सूद्म किया रूप होने 
से, अरु वो काययोग शीघ्र दी क्षय होने वाला है | तथा 
काय के कार्य करने में असमथे इोने से, काय के होते भी 
अयोगी है। बधा शरीराश्रय होने से ध्यान भी है। इस वास्ले 
बिरोध नहीं । किस के ? अयोगी गुणस्थानवर्सी परमेष्ठी 
भगवान्‌ के । केसे परमेष्ठी भगवत्‌ के ? कि जो निज 
श॒द्धात्माजद्रृएतन्मयपने से उत्पन्न, निभेर परमानन्द में 
बिराजमान है । 

अथ ध्यान का निश्चय ओर व्यवहारपना कहते हैं। तत्व 
से-निश्चय नये के मत से आत्मा ही ध्याता, अथोत्‌ 
भात्मा ही करण कप से कमेरुपतापन्षन आत्मा को 
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ध्याता है, तिस से अन्य जो कुछ उपचाररूप अष्टांग याग 
प्रवृत्ति लक्षण, सो सबे ही व्यवहार नय के मत से जानना । 

अथ अयोगेगुणस्थानवर्त्ती के उपांत्य समय का छृत्य 
कहते हैं । केवल चिद्रपमय आत्मस्वरूप का घारक योगी 
अयोगिगुणस्थानवर्त्ती ही स्फुट-प्रगट उपांत्य समय में 
शीघ्र युगपतू-समकाल बहत्तर कर्म प्रकृति का क्य करता 
है। सो यह हें-देह पांच अर्थात्‌ शरीर पांच, बंधन पांच, 
संघात पांच, अंगापांग तीन, संस्थान छू: वर्णपेच्चक, रस- 
पंचक, सेहननपटक, आस्थिरपटक, स्पर्शाप्रक, गंध दो, 
नीचगोत्र, अगुरुलघुचतुष्क, देवगति, देवानुपूर्वी, खगति- 
द्विक, प्रत्येकत्रिक, सुस्वर, अपर्यासनाम, निर्माणनाम, दानों 
में से कोई भी एक वेदनीय, यह खबे बहलर कमे प्रकृति 
मुक्तिपुरी के द्वार में अगब्मूत हैं, सा केवली भगवान इन 
का उपांत्य समय - द्विचरम समय में क्षय करता है । 

अथ अयांगी अन्त समय में जॉनसी कमंप्रक्रति का 
क्षय करके जा कुछ फरता हे, सो कहते हैं । सो अयाोगी 
अन्त समय में पुकतर वेदर्नीय, आदेयत्व, पर्याप्तत्थ, असत्य, 
बादरत्थय, मजुप्यायु, यशनाम, मजुष्यगति, मनुष्याजुपूर्यी, 
सौभाग्य, उद्यगोत्र, पर्वेदियत्थ, तीथकरनाम, इन सेरां कमे 
प्रकृति का क्षय करके उसी समय में सिद्ध पर्याय को प्राप्त 
होता है । सो सिद्ध परमेष्टी, सनातन भगवान शाश्यल 
लोकांत के परयल को जाता दे । तथा अयोगिगुणस्थानस्थ 
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जीय अवन्धक है। तथा एकतर वेदनीय, आदेय, यश, सुभग, 
असत्रिक, पंचेद्रियत्थ, मलुष्यगति, मनुष्यानपूर्वी, मनुष्यासु, 
जल्यगोत्र, तीर्थकरनाम, इन तेरां प्रकृंत को वेदता है । अन्त 
के दो समय से पहिले पचासी की सत्ता रहती है, उपांत्य 
समय में लेरह प्रकति की सत्ता रहती हे, अरु अल समय 
में सजा रहित होता है । 

आरेका:--निष्कमं-कमें रहित आत्मा तिस समय में 
लोकांत में केसे जाता है ? 


समाधानः--सिद्ध-कर्म रहित की ऊध्वेगति होती है, 
'कस्मात'-किस हेतु से होती हे ? पूर्व 

मुक्त आत्मा. प्रयोग से-अखित्य आत्मवीये करके उपांत्य 
की गति. दो समय में पचासी कमंप्रकति के क्षय 
करने के वास्ते पूथे में जो व्यापार प्रारम्भ 

किया था, तिस से ऊध्वेगति होती है, यह प्रथम हेतु है। 
सथा कम की संगति रदित दोने से ऊष्वेगति होती है, यह 
दुष्परा हेतु है । लथा गादतर बंधनों करके रहित होने से 
ऊध्येगति होती है, यह तीसरा हेतु हे । तथा कम रदिल 
जीव का ऊष्वेगमन स्वभाव है, यह चौथा हेतु है । यह चार 
हेसु चारों दृष्टांतों सहित कहते हैं । *. जैसे कुम्मकार का 
शक्त पूथे प्रयोग से फिरता है, तैसे आत्मा की भी पूर्वप्रयोग 
से ऊध्येगति होती है । २. जैसे माटी के लेप से रदित 
होने से सूबे की जछ में ऊध्येगति होती है, तेसे दी अछ्टकर्म 


षष्ट परिच्छेद _ इ४९, 
रूप लेप की संगति से रहित घर्मास्तिकायरूप जल करके 
आत्मा की ऊध्वेगति होती है । रे, जेसे पएरंड का फल, 
बीजादि बंधनों से छुटा हुआ ऊध्येगति वाला होता है, तेसे 
ही कम बंध के विच्छेद होने से सिद्ध की भी ऊध्यंगति दाती 
हैं | ४. जैसे अभि का ऊच्चे ज्वलन स्वभाव है. तंसे दी मात्मा 
का भी ऊध्वेगमन स्वभाव है । 
अथ कर गहित की नीची अर तिरछी गति नहीं होती. 
यह बात कइहले हैं | सिद्ध की आस्मा करमंंगोरव के अभाव 
से नीचे को नहीं जाती. तथा प्रेरक कर्म के अभाव से आत्मा 
लिरछी भी नहीं जाती है । लथा कर्म रहित सिद्ध लोक के 
ऊपर भी, धर्मास्तिकाय के न हाने से नहीं जाता । क्योकि 
लोक में भी जीव, पुल के चलने में धर्मास्तिकाय गति 
का हेतु है, मत्स्यादि का जैसे जल है | सो धर्मास्तिकाय 
अलोक में नहीं. इस वास्ते अल्झाक में सिख नहीं जाते । 
अथ सिद्धों की स्थिति अर्थात्‌ सिद्धशिलछा से ऊपर 
लाफ के अन में जैसे खिद्ध रहते हैं । सा 
सिद्धशिला. कहते हैं । ईपत प्रागभारनामा भूभि-सिद्ध- 
शिला चौदह रज्जुलाक के मस्यक के ऊपर 
व्यवस्थित है | उस को सिद्धों के निकट दोने करके सिख 
शिला कहते हैं । परस्तु सिद्ध कुछ उस शिला के ऊपर बैठे 
हुए नहीं हैं । सिद्ध तो उस शिला से ऊंचे लकोकांत में 
' घिशजमान हैं | था शिला कैसी दे ? मनोज्ञा-मनोहारिणी 
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है। फिर वो शिल्ला कैसी है ? खुराभि-कर्प्र से भी अधिक 
सुगंधि वाली हे, अरु कोमल-सूच्ठम हैं अवयव जिस के । फिर 
थो शिला कैसी है ? पुण्या-पत्षित्र | परमभासुरा-प्रकृष् 
तेजबाली है । मनुप्पक्षेत्र भ्रमाण लूंची चोडी है । श्वेत छत्र 
के समान हे-उसान छत्नाकार है | उस का बड़ा शुभ रूप 
है वो ईपत्‌ प्राग़भारतामा पृथ्वी, सर्वाथसिद्ध विमान से 
खबाश्ह योजन ऊपर है। अरू वा पृथ्वी मध्य भाग में आठ 
याजन की मोटी है, तथा प्रांत में घटती घटती मक्‍खी के 
पंख से मी पतली है। तिख शिला के ऊपर एक योजन 
लेकांत है, उस योजन का जो चोंथा कोस है. उस कोस 
के छठ भाग में सिद्यो की अवगाहना है । सा वह दा हजार 
घनुष प्रमाण कोस के छठे भाग में तीन सा तेत्तीस घनुष 
अरू बत्तीस अगुल होता है । उतनी सिद्धों के आम्म्रप्रदेशों 
को अवमगाहना है । 

अथ सिद्धा के आत्मप्रदेशो की अवगाहना का आकार 
लिखते हैं । जले सूषर/-गुठ ली में मोम भर के गाले, तिस के 
गलने से जे आकार है. तेसा सिद्ध/ फा आकार है | 

अथ सिद्ध के शान दर्शन का दिषय लिखते हैं । जैलो- 
क्योद्रवर्ती चोदह रज्ज्वात्मक छाक में जो गुणपर्याय करके 
युक्त बस्तु है, तिन जीवाजीब पदार्थों को सिद्ध--मुक्त भात्मा 
स्पष्ट रूप से देखते ओर जानते हैं, अथात्‌ सामान्य रूप करके 
देखते हैं, विशेषरूप करके ज्ञानले हें , क्‍योंकि बस्तु हो हे, सो 
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सर्व सामान्य विशेषात्मक है । 
अथ सिद्धों के आठ गुण कहते हैं । १. सिद्धों को झ्ाना- 
बरण कर्म के जय होने से केवल शान प्रगट 
सिद्धावस्था. बुआ है। २. सिद्धों को दशनावरण कर्म के 
क्षय दाने से अनन्त दशेन हुआ है । ३. सिर्धों 
का ज्ञायिकरूप शुद्ध सम्यकत्व और चरित्र दशनमोहनीय 
और चारित्रमोहनीय के क्षय होने से हुए हैं। ४. सिद्धों का 
अनंत-अक्षय सुख अरू ५. अनंत थवीये । वेदनीय कर्म के 
क्षय होने से अनंत सुख हुआ है, ओर अंतराय फर्म के चाय 
होने से अनेत वीये प्रगट हुआ है । तथा ६. सिद्धों की 
अक्षयगति आयुःकर्म के क्षय होने से हुई है । 9. नामकर्म के 
क्षय द्वाने से अमूत्ते पना सिद्धों को प्रगट भया है । ८, गात्र 
कम के क्षय होने से सिद्धों की अनल अयगाइना है 
अथ सिद्धों का खुख कहते हैं । जा सुख चक्रवर्त्ती की 
पद्यी का, अरु जो सुख इन्द्रादि पदरवी का है, तिस से भी 
सिद्धों का खुख अनंत गुणा है । वो सुख क्लेश रहित है । 
अर्थात्‌ “अधिद्यास्मितारागद्वामिनिवेशा: छलशा --अविया, 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यह क्लेशा हैं, सो जिनमें नहीं 
हैं। फिर केंसा है सुख ? 'अव्यय-न व्येति--स्थभाव से जो 
नाश नह दोता | 
अथ सिद्धों ने जो कुछ प्राप्त किया है, तिस का सार कहते 
हैं। अराधक जिस वस्तु का आराधन करते हैं, साधक पुरुष 
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जान दशेन और चरित्र द्वारा जिस की सिद्धि के वास्ले 
प्रथल्ल करते हैं, योगी लोग जिस के वास्तले निरेतर ध्यान 
करते हैं । उस परम पुनीत पद को सिद्धों ने प्राप्त किया 
है | यह सशिदासन्द स्वरूप पद अभव्य जीवों को स्वेथा 
बुलंभ है । 

अधथ मुक्ति का स्वरूप कहते हैं । कोई एक वादी असत्येसा- 
5मावरूप मोल मानते हैं। सो बौद्धों की मोक्ष है। अर 
कोई वादी जड़मयी--ज्ञानाभावमयी मोक्ष मानते हैं, सो 
नैयायिक वेशेषिक मत वाले हैं । अर कोई एक वादी मोत्त 
होकर फिर सखार में अवतार लेता, फिर मोक्षरूप दो 
जाना, एसी मोक्ष मानते हैं, सो आाजीवक मत वाले हैं। अरू 
कोई तो विषयसुसखमय मो मानते हें । वे कहते हैं, कि 
मो में भोग करन के तवासते बहुल अप्सरा मिलती हैं । 
और खाने पीने को बहुत वस्तु मिलती है, नथा पास करने 
को बहुत अच्छी मद्यण मिलती है. और रहने को सुंदर 
खागा मिलता है, इत्यादि | तथा कोई एक वादी कहते हैं कि 
मोद्च, जीव की कदापि नहीं होती, यह जैमिनी मुनि का 
मन है | तथा कोई खरडइशरनी पेसे कहते हैं, कि जो बेदोक्त 
अनुष्ठान करता है, वो सबंथा उपाधि रहित तो नहीं द्ोता, 
परन्तु शुभ पुण्य फल से खुंदर देह पाकर ईश्चर के साथ 
मिल कर कितनेक कल्पों मि सुख भोग करता है, जहां 
इच्च्ल दोवे, सहां उद़ कर चढा जाता है, फिर संसार में 
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जन्म लेता है, फिर पूवेबत खुख भोग करता है, इसी नरें 
अनादि अनंतकाल लगे करता रहेगा । परन्तु एक जगे 
स्थित न रहेगा । इस प्रकार भिन्न २ मोत्त कहते हैं । परन्लु 
सर्वेक्ष अत परमेदवर ने तो सत्रूप-जश्ञानद्रानरूप, तथा 
असारभूत जो यह संसार है. तिस से भिन्न सारभूत, निस्सीम 
आत्येतिक सुखरूप, अनेन, अर्तीद्वियानंद अनुभवस्थान, 
अप्रतिपाती, स्वरूपाबस्थानरूप मोक्ष कदी है । 

प्रश्न--है जैन ! तुम ने सत्र वादियों की कही हुहे 
मोक्ष को तो अनुपादेय समझा, अर अद्वत की कद्ी हुई 
मोक्ष उपादेय समझी । इन में क्या हेंनु है : 

उक्तर:-हे भव्य ! इन सर्व धादियां की मोक्ष पीछे 
पदद्शन के निरूपण में लिख आये हैं, सो जान लेनी । इन 
बादियों की कही मोस टीड नदी, कारण कि जब अत्यंता- 
उम्रावरूप मोक्ष होते, लब तो आत्मा ही का अभाव हो गया, 
ते। फिर मोच् फड्ट किस को दोवेगा ? ऐसा कौन है जो भात्मा 
के अत्यंताभाव होने में यज्ञ करे / तथा जो शानामभाव को 
मोक्ष मानते हैं, सो भी ठीक नदी, क्योंकि जब ज्ञान ही न 
रहा, तब तो पाशाण भी मोल्षरूप हो गया। तो ऐसा कौन 
प्रेत्ञावाव है, जो अपनी आत्मा! को जड़ पापाण तुल्य बनाना 
खाहे ? लथा जो से ब्यापी आत्मा को मा मानन्रे हैं, 
अर्थात्‌ जब आत्मा की मांद्ध होती है, तब आत्मा सब व्यापी 
मात्च रूप दोर्त है, यह भी कहना प्रमाणनमिन्ष पुरुषों का 
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है। क्‍योंकि आत्मा किसी प्रमाण से भी सर्वलोकव्यापी सिद्ध 
नहीं दो सकती है । इस की विशेर चर्चा देखनी दावे, तो 
स्पादारर न्राफतवतारिका देव लेती | तथा जे। मोत्त होकर 
फिर संसार में जन्म लेता, फिए मात्र दता, यह तो मात 
भी काहे की ? यद्द तो भांडों का सांग हुआ । इस वास्ते 
यह भी ठीक नहीं । अह जो मोत्ष में स्जियों के भाग मानते 
हैं, सो विषय के लोलुपी हैं। तथा खगडइश्ानी ने जो मोत्त 
फही है, सो भी अप्रामाणिक है, किसी प्रमाण से सिद्ध 
नहीं है, इस वास्ते जे अत सर्वज्ञ ने माक्त कही है, सो 
निर्दोष है । 

इस प्रकार यह चोौद॒ह गुणस्थानों का स्वरूप दृदद्वच्छीय 
भीवजसेनसूरि के शिष्य भ्रीहेमतिलकसूरिपट्टपतिष्ठित 
भीरमशेखरसूरि मे लिखा है, तिस के अनुसार ही भाषा में 
गुणस्थान का किंचित्स्वरूप मेंने लिखा है। 


ड़ति श्री तपागछीय मुनि श्रीबाद्वेविजय शिष्य मुनि 
आनदविजय-आत्माराम विराचैते जनतत्त्वाद्शे 
षष्ट; परिच्छेद: संपूर्ण 


शब्दकोष 


७०० * ९३९ >> 


काठिन, प्रान्नाय आर पारिभाषेक शब्दों का अर्थ 


अञ 


इकिखित्कर कुछ न करनवाला 
आाग्नगापमि प्रत्यच, शझ्रांग नजर 
आन वाला 

अचेसन जड़ 

झाज़ा बकरी 

छतिक्रान्त अगोचर, पर 

झतिप्रसड़ पा० पध्रतिव्यापि--- 

अलक्य में भी पाया जाना । 

सहफ जो दिखाई न दे: धर्म, 
अधमे 

झषध्यवसाय परिणाम 

इझनयस्था पा० कार्य कारण की 

परम्परा का विराम न होना । 

झनहोई विचित्र, भ्रसम्भव 

अनहोये न पाये जाने वाले 


झछानागल भविष्य 

झनिवचिय ग्रकथतीय, न के 
सकने योग्य 

अनुपहल भप्रद्चत, सम्प्रण 

प्रनविद्ध ।स्प मिल ह५ 

झनुप्ठान आचरगा 

झनपंग प्रतक्ष 

झनुसन्धान सम्बन्ध 

अन्नमुहले लग भग दी घड़ा 

झन्तरिक्षु आकाश 


झसल्‍्तरें दृरी पर 
झपराछ दिन का तीसरा पहर 
छापयेवसित प्रनन्त 


झपवरग मोच 


द् 


२ जैनतस्वादर्श 


अपसिद्धान्त झठा सिद्धान्त 

छापान गुदा स निकलन 
वायु 

झ्रपोरुचय पुरुष का न बनाया हुआ 


बाली 


अप्रतीयमान माठम न होन वान्ता 
छायहुध्रत ब्रजानों 

सभिनिवश आप्रह, हट 
छझाभिमत सम्मत, स्वीकत 
छझामनोजझ् बुरा, खगाब 

शझमल मद करन वाली वस्तु 
झामोघर सार्थक, सफल 
झम्भारूह कमत 

खाक आक का उक्त 
छझरगल वही, बन्भन 
स्र्थाक्राय ग्रथ सम्बन्धी 
झद्दा मस्सा 
झरू आः 
हावफाश सरथान 


इझावगम जान 


झवणबाद निन्‍्दा 
अ्वश्भभूत आधार्मत 


अझवसर्पिशी काल पटती का 
काल--जिस काल में पदाथा को 
शक्ति, परिमाण आदि में कमी होती 
ग्हती है । 

खअवस्वापिनी निद्रा लाने वालों 

बिद्या 

अवस्थित रहते हैं बढ़ते नहीं 
अविच्छिल्ल अत्रटित, अखण्ड 


ग्रविनाभावी नियम से साथ 
ग्हन वाला 

अवधिपरीताथ ससन्‍्य अर्थ 

झ्रशिव दःख 

झशुच्चिपना अपवित्रता 

छझ्रमभ्ज अण्ड स उत्पन्न हौने 
बाल 

असमेजस असेगन 


असमीचोन भअ्नवित्त, अच्छा नहों 
झसमद दम 

झास्थि हे 

झअस्मिला अहंभाव 


काज्ष अज्ञानी 


शब्द कोष इ 


आ 
श्रांच पं० आम झाय कर पं०ग्रा कर 
आक्रन्दन रोना झारनाल कांपी 


झागम पा० अवदिन्त तीनराग | आरोप कऋत्यना 


का कहा हुआ शास्त्र खझाराहशा बना 

झाचखादक इकने वाल! शखालो इयमान इधर उधर हिल । 
आउछादित टढका हुआ ग 

खझातप ताप, ग.। छावन प० आन 

ग्रात्मोकप अपनों बड़ा खावरक टेकन वन! 
साधाकर्मिक प० साधु के झावरशा टकना 

निमत्त बनाया हुआ भोजन आबेह प्रतताई 


खाप्त यथाथर वक्ता 


> 


इतरेलर बिथिन: अलग अलग | इन्द्रियनिरोध इन्द्ियों को यश 
इतरेसराश्रय दृषशा पर: एक में करना 
दुसर के आश्वत होना इृष्टानिए ग्रच्छ्ा बुरा 


इन्द्रियगोचर इन्द्रियों करा विषय | इहां यहां 


उच्छेद नाश उत्कृए पा* अ्रधिक से प्रश्िक 
उत्कट तीज, अधिक उन्सपिंगी पा० बढ़ती का काले 


छ जनतक्त्वाद॒श 


--जिस कान में पदार्थों की शक्ति, | उपकरण पा» साथन 


परिमाण शआदि बढ़ते रहते है उपन्यास कथन 
उदकवत्‌ पानी की तरह उपपक्ति मिद्धि 
डद्भरट प्रबल, बजोड़ उपसगे पा० कष्ट 
उद्धावन प्रकाशन उपाश्रय पा० वकिद्दार, घम करने 
इद्धिज्ज॒ भूम फोडकर निकलने का स्थान, 
बाल उष्मा गमा 
ऊ 
ऊध्येज्लाकांत ऊपर के छाोककरा भेत | ऊबर खारी भुमि, बंजर 
छ्‌ 
प्‌ पड सह पकला गु० अकला 
एकठे इकट्र पह पं० यह 


एक वेश एक भाग एतावला इस लिये, अ्रथात्‌ 


ओो 


झोगशीश गु० उन्‍नोस ( २६ ) | श्रोंधी उलदी 


ओ 


आगुशा "० अवगृण, दोष..। झौदारिक पा« स्थूल शरीर 


शबरकोष भ्‌ 


कंचन सोना 

कंठ रहती नहीं याद नहों गहतो 
फच्छू 7० कु 

कहछुक थोडा सा, कुछ 

कतरशी कची 

कदप्न अपवित्र-खराब अन्न 
कदे भी पं० कभो भी 
फर्मरज्ञ कम रूपी धूली 

करके द्वारास 
करतलामलकबत्‌ द्ाथ में रहे 
हुए आंवले की तरह 

करा किया 

फराय के पं० करा कर 

फरिये पं० करें 

करी स 

करी है की हे 

करे है करता हे 

कलज स्त्री 

कल्लल गे की पहली अवस्था 
कुल्लोल बडी लहा 


क्‌ 


कादूता पे० निकालना 

कारण कारण से 
कालात्ययापदिष्ट बाधित देत्व/भान 
काहे को किस लिय 

कितनेक कई एक, कुछ 
क्रियाकज्ञाप क्रिया का समृ८ 
किकर दास 

कीना था किया था 

कुधिल भरा हुआ 

कुलकर प्रशथम नीति चलाने बलि 
कुम्भी पाक पा८ नरक विशेष, 
जहां जाबव को घड का सरह 
पकाया जाता हैं । 

कुलिगी बुंरग आचरण बीले 
कुच्तिमर पट भरने बलि 
कोकिलाखत्‌ कोयल की तरह 
कोटाकरोटि पा० क्रोडों 
कोथली यली 

फ्रमोत्कम कम से, नम्बरवार 


क्योंकर केस 


जननस्‍्वाद श 


रच 


खगड़ोभूत दुकंडे हुआ २ 


गरद्धि अमिलापा, आयसक्ति 

गे खुरकनी पं० गर्भों का 
परस्पर खुजाना: परस्पर की प्रशेसा 
गत गद 

गलना गु० छातनने का कपड़ा 
गवाश्वादिबत्‌ गाय, 


की तह 


घोट आदि 


घ्रन 


सरण गुण बरत 


गाद 


अनुष्पद बार पर बाल 
सम उत्कतने चमड़ी उतारना 
चित्राम चित्र, तम्बोर 


छगल 
ऋेषारथ परा+५ अल्यज्ञ 


बकरा 


। खरधिपराण गये के सांग 
ग 
गाल पं० गलायें 
ग्यारां पं० स्थारह ( १) ) 
गिरद्‌ पर» चारों तरफ़ 
गिशरिशिखर पर्वत छी चोटा 
गीलाथे आगम का जानकार 
अन्थि गांठ 


घ 


घय संघन योग्य 


हि । 
बिस्तवना विन्तन विद्यार 
बिर देर 
चीवर सत का धागा 
द््द 
छाग बकरा 
छाना गृ० छिपा हुआ 


शब्दकोंप कप 


जड़ल शाोच 

जगा, जगे 7० जगह, स्थान 
जघन कमर 

जपघन्य पा० कम से कम 
जनक कारगा 
जलां जलों देना छोट देना 


उद्ररॉष्मवत्‌ ज्बर को राम की 
तर 


जाण जानता हैं 


टोला भेद 


ल्‍ 


ठांट प्रग्व 


तद बस्थ उसी थ्रकार 
तड़के सबर 

तपोनुष्ठान में तप करने से 
तरे, तर तरह 

सत्वाब ० तालाब 


ग्प 


ज 


जामा नॉला, अज्ञरखा विशप 
जालमस्वभातर ऋत। 
ज्ञावजीय जीवन पर्यन्‍त 
जीत्या जीता. विजय किया 
जुगुप्सा पृरणा 

ज़कर पें० यदि 

ज्ञोराज़ोरी १० जअब्बस्दस्ता 


बतर' ! हि न्कैः 


तहां वहां 

ताइ तक 

ता करिके इस लिय 

ताते इस लिये 

नालोडाटिनी ताल खोलनकी विद्या 


८ जैनतत्त्वादरां 

लिन उन ते से 

तिस उस तेसा वैसा 
शरऐएबायारहित पा० प्रस्यत, | दिग्वेघन दिशाका बान्धना 
अनुमानादि श्रमाण से जो बाधित | दिदक्षा देखने की इच्छा 


नहों दीने दिखे 
द्रवता तरलता, पिघलना दुरंत बुर परिणाम वाला 
दावानल वन की अग्नि ब्ेनेहारों देने वाली 
दाहक जलाने वाला देशना पा० धर्मोपदेषा 
च 
अदा काम घमश् धरम का जानने वाला 
घरती 7्रथ्वो घातुरक्त गेरुआ, लाल 
घरनारें धारण काने बाल घुसने अलने, प्रदीप्त होन 
ने 
ने नये निरी केवल 
स्थायोपपच्न न्याय स प्राप्त हआ | निवाले प्याले खान पान 
न्‍्यारा जुदा, ग्रलग लिखि ५० एक प्रकार का तप 
वियस्सा शासन करने वाला, | निष्ध्रतिम प्तिभा-बुद्धि रहित 
निमेति बद्धि रहित निस्सरणी सोपान, सीढी 


निरासार्थ खण्डन करने के लिये | नोहार शॉौंचादि क्रिया 


शब्दकोप 


परल 
पड़ जाना है गिर जाता है 
परचक 
पर्यटन श्रमण 


परदा 
प्ररराष्ठ 


पराहूख विमुख्ख 


परिशालि भाव, परिणाम 
परिवेषशिल घिरा हुआ 
परिहार त्याग 

परेंष्ठ दूसर का माना हुआ 


प्राकज् परा० अग्नि के संयोग से 


होने बाला 
परादारधिद वरणकमल 
प्रावना प्राल करना 
पास ओर, तरफ 
पिंगल पीला 
पिछान पहचान 
पीठ चौकी, पढ्म 
पुरीष मल 


पुरोयर्ती सामने खडा हुआ 


प्‌ 


पूंज लेना पद लेना, साफ करना 

पूर अवाह 

पूरता है भरता है 

पूरे पानी के सक्तम जन्तु 

प्रकरशालम 7० सम्प्रतिपक्ष 
ईन्वास[स 

प्रणिधान ताक्त, पान 

प्रतिपक्षि सिद्धि 

प्रतिपन्न सर्द 

प्रतिपत्षी विरोधी 

प्रतिबोध शान 

प्रश्नति आदि, वंगरह 

प्रमाणानभिश् 


प्रमाण का न 


जानने वाला 


प्रमुख्खमय आदि, बगेरद 
प्ररूपणा करनी केंथन करना 
प्ररूप चलाये, कहे गय 
प्रचललि है प्रदत्त करता है 
प्रश्रवता पत्र 


६० जैननक्ष्यादरी 


ध्रागभाव पा० वह अभाव जो | प्रसक्ति प्रसह्म 


अनादि और सान्त दे प्रासाद मन्दिर, महल 


प्राइट वर्षा ऋतु प्रज्ञावान वृद्धिमान: विचारशील 


फ 
फलक चोको, पट । फुंफुक झग्नि ठंगा की अग्नि 
बच 
बंदीग्वाना केक्खाना बावरी पगली 
वेधुआ बन्दी, केदी बाहिरले पं० बाहिर के 
बध्यमान लगी हई बामस्सल वरा 
बनाय के बना कर बेटा, बटी लटका, लड़कों 
यहुते बहत | बरी पं० बार 
बहुश्रत दास्त्रो का ज्ञानकार बोदी जीणे, पुरानी 
बाज़ोबत खल की तरह खोष्यि ज्ञान 
बाला पं० बात 
भर 
भया हुआ भुवनव्यापकक संसार में फेलन 
सच संसार, जन्म वाला 
सास भोहुन भुवन मकान 
भान्र प्रदीति भ्ू्श्य्वी 


भाखन प्रकाश, प्रतोत भूरड़ा बस 


शब्दकोप १५ 


भूचर परत 
भूमह इत 


मंगाय के मेगवा कर 

मता विचार 

मतान्तराय दसर मत वाले 
मधांग मद का भाग 
मध्यादह् दोपहर 
मनगमता मनपररंद, राचकर 
मने कराना दटदाना 

मगाय के मारकर 

महाज्ञ बटदा बकरः 

महानतस रेट 

महाप्थ्पय सतत हलतकारा 
मद्दोक्ष बडा बल 


माटी गृ० मिद्री 


सललना सावधानता 
यथारुच्वि इच्छानुसाः 
यथाबस्थित यधाथ 
याग यज्ञ 


मेषज्ञ आपधि 


। माथे मस्तक 


मातसी सन के! 

मान्या माना 

माने है मानता है 

मसायाजन्य माया मे 2 वछद, 
मिटाय के मित्+र 

मुदित प्रसाद 

मुनिप्रगास मन 4 बताया हुआ 
सुक्त सेंग, जवान 

सजयब सनूतार 

मृटीयापी प आए दवाना 
सक्तिका मी 


महरखानगी क्रप! 


य 


युगपत्‌ ग्क साथ 
युगल जोदा 
युक्तिविकल युक्ति रद्वित 
योजन चार कास 


श्र 


रज्ज्ु रघ्मी 
शाघना पकाना 
रूपाम्य चांदी का 


लग, लगि तक 
लय नाग 


जेनतत्त्वादरी 


र 


उल पेल नहीं करता जलमय नहा 


करता 


लु 
लागे गु० लगे 


लीनी टी 


लब समय का एक सृक्षय परिमागा लूशा छन. नमक 


महंत का सतर्हवा अग्ा 


लचबरा नमक 


सुस्नल ससय 

बदन मुख 

बगे समह, कला 
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[ए० ७ ] 
अर्धभागधी भाषा 


लॉकिक भाषा दो प्रकार की है--? संस्कृत झोर 

२, धराकृत । इनमें पहली संस्कृत भाषा वेदिक झोर लोकिक 

भेदसे दो प्रकार की है । #झोर दूसरी प्रकृत -प्रक्ृति सेस्क्न. 

उस से उत्पन्न होन वाली अर्थात्‌ उसको व्रिक्रति को प्राकृत 

कहते हैं । वह प्राकृत. शोरसेनी, मागथी. पंशानों. चूलिका 
झोर प्रपश्नेश, इन भदों से रूः प्रकार की है ' 

महाराष्ट्र देश से उत्पन्न होन वाली भाषा को प्राकृत कहते 

हैं शूरसेन देश से उन्पश्ष होते बाली साथा का शोरसेनी कहते 


कई प्रकूत: सस्कृतायास्त विक्ृति: प्राकृदा मता ॥ २५ ॥ 
पड्रिषा सा प्राकृती वे शोगसना चू मागवा। 
पेशानों चुलिकापशाब्यपश्रग हात क्रमात ॥ २६ ॥ 
सज्न तु प्राक्ृत नाम महराष्टोद्धव बिंदृ: । 
शुरसेनोद्धता भाषा गोर्सनीलि गोयते ॥ २५ ॥ 
मगधोत्पन्नभाषां ता मांगों संप्रचनक्षत । 
पिशाचडेशनियत पेशाचोद्वितयं भवेत्‌ ॥ स८ 
अपश्रदस्तु भाषा स्यादाभीरादिंगिग चय: ॥ ३१ ॥ 


[ पड़भाषाचन्द्रिका पृू० ४-७] 


के ५ र 
न्र्‌ जननत्त्वादरा 


हैं. मगध देश से उत्पन्न होने वालों भाषा को मागधों कहते हैं, 
पिशाच देश से निकलने वालो भागा पंशाची ओर चूलिका 
है, एवं झ्राभीर आदि की भाषा अपकभ्ररा कहलाती है । 

खामान्य नाटकों में जिस प्राकृत भाषा का उपयोग हुआा 
है, वह प्रायः महाराष्ट्रो, शौरसेनी झौर मागवी है । और जेंन 
साहित्य में प्रयुक्त होने बाली भाषा अधेमागथो, जैनमहाराष्ट्र 
झौर जन शोरसेनी है । 

ज्ञनागर्मों के लेखानुलार-- 

१. अभगवान भ्रर्थमागर्ती ढवारा उपदेश देते हैं । 

२. ' भगवान महावीर स्वार्मी ने मेभसार के पुत्र कोशिक 
को पग्रधमागधी भापा में उपदेश दिया । 

३. देवता प्रथेमागधों भाषा में बोलते हैं श्रौर बोल 
चाल की भापाग्रों में अथेमागनी ही विशिष्ट भाषा है । 


# भगये थे णे अद्मागहोए भासाए वम्ममाइक्खद । 
| समया० सू०, आग० स०, ४० £० ] 
। तए ण समण भगव मदावबीरे कूणिग्रस्म भभसाग्पृत्तस्स अदछ- 
मागहीए मासाए भासति । [ औपह स० झाग० स॒० प्ृ० ०» ] 
: गोयमा ' देवाणे अरद्वमागही! भासाएं भासंति, स्रा बियणे 
झद्धमागहो भासा भासिज्जमाणखि विसिध्सद | 


| भरग० सू०, आंग० स० प्र० २३१ ] 
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४. ऋभापषाय--भाषा की दृ्टि से भी वहों ह्याये कहला 

सकता है, जो कि झर्धप्रागनी मापा का उपयोग करे | 

इत्यादि आगम वाक्यों के पर्यालोचन से निश्चित होता 
है, कि ग्र्थेमागधी स्व भ्रष्ट, देवप्रिय तथा हाय भाषा है, इस 
लिये समस्त जनागम इसो भाषा से अलेकृत हुए हैं। 

परन्तु अर्थ मागधो का सामान्य प्र्थ और उसकी प्रामाशिक 

झाचायां हारा की गई व्याख्या का विचार फरले दुए एक 
बिचार शील पुरुष को जैनागमों की भाषा को ब््रमागधी 
कहने की भपेत्ता उसे प्राकृत भाषा कहता वे स्वीकार करमा 
कुछ ग्रधिक सद्भत प्रतीत होगा । 

भ्रथमागधथी की ब्याख्या-- 

सेस्कत के झतिरिक लॉकिक भापाधोा के-१. प्राकृत, 
२. शौरतसेनी, 8. मागवी, ४. परावी, ४. चूलिका पशात्री. 
आर शझपभ्रंश, यह रः भद हैं । 

व्यापकला की दृष्टि से झओरों को शअ्यपत्षा प्राकृत भाषा 
झधथिक महस्तर रखतो है. अस्तु. मागवों का सामान्य झथ यह 
होता है कि जिसमें माग्घी माया का श्रथ भाग हो, प्रर्थात्‌ 
उस के शब्दों में झर्थ भाग मागधों का हो झोर बर्थ दूसरी 
भाषा का । तथा प्रामागिक श्राचार्यों नइल की जो व्याख्या 
की है, यह इस प्रकार है-- 


# भामाग्या जणे श्रद्धमागहीए भासाए भासेति। ; प्रजा० सू०, 
अाग ८ स०, 7० ण्ज् ) ॥ 


श्ढ जंनतस्वाद रो 

(१) झाचाये श्री विजयानन्द जी सूरि ने #तर््र निणय- 
प्रासाद में 'भापाय' शब्द की व्याख्या करते हुए निशीथ 
खूशिका निर्देश करके कहा है, कि जो अठारह देश को एकत्र 
मिली हुई भाषा बोली ज्ातो है, सो ग्रधेमागवी है । 

( २) निशीथ चूरि में जिनदास महल्तर ने 'झथेमागघ 
शब्द की उक्त व्याख्या के झतिरिक्त मगधघ देश को गश्राथी 
भाषा यह दुसरी व्याख्या भी की है । 

(३ ) तथा नथांगी बृकलिकार श्री झमयदेव सूरि ने सम- 
खायांग तथा झोपपातिक सृत्र की ब्ति में लिखा हे कि जिस 
में मागथों भाषा के नियमों को तो बहुल न्‍यूनता हो, और 
प्राकृत लक्षणों की बहुलता हो. उप्र अधमागघी कहते हें । : 

उपयुक्त कथन का सारांश यह निकला कि जिसमें 
आाकृत भाषा के नियमों की बहुलता आर मागधों भाषा के 

# दखिय पृ० ६३०॥। 

' मगहद्धविमयभासानिबद्ध अद्भमांगह़े । 

 प्राकृतादीनां पण्णां भाषाविशेषाणां मध्ये या मागघरी नाम भाषा 
“इसोलेशों मागध्याम' इत्यादि लक्षणबती मा अमम्राश्रितस्वकोयसमगत्र 
लक्षणाघघप्रागधीन्युच्यत । [ समवा० स॒०, आराग० स०, प० ६२] 

'जसोलेशोीं मागध्याम हस्यादि यत्‌ मागधाषालसलण नन झपरि- 

पृणा प्राकृलभापालसशाबहुला गर्घमागधी | 


[ आरोप» स०, ध्राग० स«, प्रृ७ रथ 
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लत्तणों की स्वल्पता पाई जावे, वह झ्रधमागधी भाषा है । 
क्री अभयदेव सूरि झादि श्ाचायों की हस पारिभाषिक 
व्याख्या के झनुसार तो जैन ग्यागमों को भाषा को झज- 
मागथी कहने झथवा स्वीकार करने में कोई भी ध्ार्पकि 
नहीं, क्योंकि उन में इसो नियम की व्यापकता उपलब्ध 
होतो है। अर्थात्‌ जेनगार्ोों को भाषा में धराकृत के नियमों का 
ग्रधिक झनुसरण किया हुआ है, हझोर मागवी का कहीं कहीं | 
परन्तु यदि उक्त व्याख्या को पारिसाषिक न मान कर 
यौगिक्क मानें, तब तो उक्त जन प्रवचन की भाषा को प्रारत 
या ग्रार्यप्राकृत कहना अधिक युक्तियुक्त होगा । हमारी 
दृष्टि में तो जन आगर्ों की भाषा अधेमागधी और प्राहस 
दोनों ही नामों से अभिहित की जा सकती है। पृर्बाचार्यों 
ने इसे प्राकृत के नाम से भी उल्लेख किया हैं। जसे कि 
आचाये श्रीहरिभद्र सूरि ने दशयेकालिक सत्र की ब्र॒क्ति 
में लिखा है -- 
प्राकृतनिबन्धो5पि वालादिसाधारणा: । 
उक्ते च-- 
बालख्ीमूढमूर्खाणां नणां चारित्रकांतिगाम्‌। 
अनुग्रहाथे तचन्ेः सिद्धांतः प्राकृतः कृतः ॥ 
इस लेख के द्वारा आगर्मो की भाषा को प्राकृत स्वीकार 
किया है| तथा स्वर्गीय आचाये धरी विजयानेद सरि जी ने 


श्द जनतत्त्वावर्श 


भी नतक््वनिणेयभासाद में #आगम के प्रमाण द्वारा इसी 
बात को समर्थन किया है | इस घिषय में और भी कई 
एक आचायों के उल्लेख देखने में आये हैं, परन्तु विस्तारभय 
से उन का निर्देश नहीं किया जाता । 


सब से अधिक विचारणीय बात यह है, कि आचाये 
श्री हेमचंद्र सरिने प्राकृत भाषा के अतिरिक्त शौरसनी. 
मागधी और पेशाली आदि भाषाओं के नियमों का उल्लेख 
किया. परन्तु आगम स्थित खसबतः प्रिय अरधथमागधी भाषा 
के विषय में उन्‍्हों न किसी स्वतंत्र नियम (व्याकरण ) 
की रचना नहीं की। इस से प्रतीत होता है कि आपे 
प्राकृत की भांति अधमागधी को वे प्राकृत भाषा में ही 


« यदृक्तमागम-- 

मुत्तण दिलद्विवाय कालिय उक्कालियंग सिद्धंतम्‌ | 

धीबालवायणत्थं पाइयमुइय ज्वरहि ॥ 

अथे --हशिवाद को बज के कालिक उस्कालिक अंगसिद्धात को 
स्‍्म्रों बालकों के वाचनार्थ जिनवरों न आकृत मे कथन करे हैं। 

बालम्प्रीवृद)्धमुर्खागां तृ्णा चारित्रकालिणाम | 

उज्षाग्णाय तस्‍्वज्ञ: सिद्धांनः प्राकृत: कृत: ॥ 


प्राकृत में कर हैं। [तस्वनिणय प्रास्गद छू० ४१२--१३] 


इस बास्त ही ग्ररिहन्त भगवन्तों ने एकादशांगादि शास्त्र 
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गर्मित धानले थे । इस लिये जिनप्रवचन की भाषा के 
अधमागधी और प्राकृत ये दोनों ही नाम शिपफ्रजन को 
सम्मत हैं । 


परिशिष्ट ने० १-ख 
[० ८.६] 


तीथंकर आर जीवन मक्त 


ज्ञुन सिद्धान्त के झनुसार जिस समय तीथकर भगवान, 
को कर्मज़न्य समस्त आवरणों के सर्वथा दुर हो जाने से 
केवल ज्ञान उत्पन्न हो ज्ञाता है. उस समय उन को सेखार 
के सारे पदार्थों का करामलकबन्‌ पूर्ण रूप से प्रत्यक्च भान 
होने वू्गता है । तथा उन में कई एक अतिशय उत्पन्न हो 
जाते हैं, जिन के प्रभाव से ऋद्धिसम्पत्न अनेक देवता हर 
समय उन की सेवा में उपस्धित रहते हैं । 


घैदिक वाइमय में भी इस प्रकार का उल्लेग्य मिलता 
है | जीवन मुक्त के शान और ऐश्वर्य के वर्णन में उपनिषदों 
के निम्न लिखित कतिपय वाक्य उक्त सिद्धान्त की पुष्टि के 


लिये पर्याप प्रतीत होते हैं। जिस आत्मा को अछ्य अथवा 
तत्त्यज्नान की प्राप्ति द्वो जाती है, ऐसे वीतराग आत्मा की 


अवस्था का, वर्णन इस प्रकार किया हैं-- 
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तदधरे वेदयते यस्तु सौम्यः स सर्वशः सर्वभेवाविवेश । 
[प्रश्न० 3०,४-१ १] 
श्र्थात्‌ जो उस बह्म को जान लेता है; वह सर्वज्ञ झोर 
स्वेदर्शी हो जाता है । तथा-- 


न पश्यो मृत्यु पदयति न रोगं नोत दुःखे सर्व 
है पह्य; पश्यति सर्वमाप्तोति सवेशः । 
छिं० 3०, 9-२६--२) 
अर्थात्‌ नत्त्वेसा (केवलक्षानी) स॒त्यु को नहीं देग्वता, न 
किसी प्रकार के गोग और दुःख को प्राप्त होता है, सर्व को 
देखता ओर सब कुछ प्राप्त कर लेता है | एचे-- 
स स्व॒राद भवति तस्य संवेधु लोकेषु कामचारों 
भवति । [छां> 3० ७--५४--२) 
सर्वे प्स्मे दवा बलिमावहम्ति |. [त० उ० १-५) 
अर्थात्‌ यह सब का राजा होता है. ओर सभी देवता 
उस की पूजा करते हैं । इस के अतिरिक्त योग दहन में 
लिखा है कि-- 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वेभावाधिष्ठा- 
तृत्व॑ स्वश्ञात॒त्वं च। [३-४४] 


अर्थात विशेकास्यताख्याति वाले पुरुष को सर्वश्षत्व 


परि शिप्र रू 


और सर्वाधिष्ठात्व की प्राप्ति हो जाती है । उपयुक्त उदाह- 
रणों से उक्त जैन सिद्धांत का कितने अंश में समरथन होता 
है, इस का निणय विचारशीज्ञ पाठक स्वयं कर लेव । 
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[ पृ८ २१ ) 
पारिषह 


आस्त्रव के निरोध का नाम संबर है, वह यद्यपि सामान्य 
रूप से एक द्वी प्रकार का है तथापि उपाय के भेद से उस के 
अनेक भेद बणन किये गये हैं, परतु खक्षप से उस के सात 
मेंद हें। इन्हीं सात में से परिषद भी एक है । 

परिपह का लक्षण-- 


+ अगीकार किये हुए घमंमार्ग में दढ़ रह कर कमबन्धनों 
को तोइने के लिये, उपस्थित होने बाली बिकट स्थिति को 
भी समभाषर पूवेक सहन करने का नाम परिषह है । 

सख्या--परिपह वावीस हैं, उन के नाम और गर्थ का 
निर्दाश इसी ग्रन्थ के पृ० ४एद से ४६१ में विस्तार पूर्वक 
किया गया है । 


+ मार्माच्यवननिजंशर्थ परिषोद्रव्या: परिषहा: | 
निश्वा० €--८] 


३० जैनतक्ष्वाद शा 


किस गुणस्थानवर्ती जीव में कितने परिषह होते हैं ? 

(क) १० सूक्ष्म सम्पराय ११ उपशान्त मोह और १२ 
क्षीणमोह, इन तीन गुणस्थारनों में-क्षुघा, पिपासा, शीत, 
उच्च, दशमशक, चर्या, प्रज्ञा, अज्ञान, अलाभ, शय्या, वध, 
रोग, तृणस्पश ओर मल, ये # चोदह ही परिषद होते हें 
बाकी के आठ नहीं होते | कारण कि थे आठ मोहजन्य हैं । 
परन्तु ग्यागहत लथा बारहवे गुणस्थान में माह का उदय है 

ही भार दरावे ग़ुणस्थान में तो यद्यपि माह विद्यमान है, 
परन्तु बह इतना स्वल्य हे, कि होने पर भी डसले न होने जंखा 
ही सममकता चाहिये। इस लिये इन उक्त गुणस्थानवर्ती 
ज्ञीवों में मोहजन्य इन बाकी के आठ परिषहों की संभावना 
नहीं हो सकती । 

(सर) १३ थे सयोगिकेवर्ली ओर २१४ वे अयोगिकेवली 
शुणस्थान में तो मात्र श्लुथ्रा, पिपासा, शीत, उष्ण देशमशक, 
चर्या, शय्या, वध, रोग, दृणस्परो, ओर मल इन ९ ग्यारह 
का ही सम्भव है। बाकी के ग्यूरह की इन में संभावना नहीं 
हो सकती | 
क्योंकि ग्यारह घाति कम जन्‍्य हैं। परन्तु *३ वे १४ वे 
शुणस्थान में घातिकरमों का अभाव है, इस लिये इन में उक्त 
बाकी के ग्यारह परिषदों की सम्भावना नहीं हो सकती | 

# सद्ठम सेपरायच्छत्यतरो तगगयो खनुरेश । [तत्त्वा७ ५---१०] 

$ एकादश जिने ! [शस्या० ९--१ ६] 
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(ग) कबादरसम्पराय नाम के नवमे गुणस्थान में विचरने 
वाले जीव के तो २२ परिषहों की सेभवता हैं । क्योंकि 
परिपहों के कारण कर्मो की सत्ता वहां पर मंजूद है।इस 
के अतिरिक यह बात तो अतः सिद्ध है क्रि जब नयमे 
गुणस्थानचर्ती जीव में ये बाबीस ही परिषरह विद्यमान हें 
तो इस के पूर्वबर्ती छठे झादि गुणस्थानों में तो उन की पूण 
रूप से विद्यमानता है ही | 


परिपदों के कारण का निदेश-- 

जन सिद्धान्त के अनुसार झनुभव में आने वाले प्राकृतिक 
खुख दुःख की व्यवस्था अध्यवसायासुसार बान्ध हुए शुभा- 
शुभ कर्मो पर ही अवल्ट स्वत है । इसी के अनुसार उक्त 
बावीस परियदों का कारण अथवा निमित्त भी आानावरणीय, 
मोहनीय, वेदनीय ओर अन्व राय यह जार कम हैं। »न में 
झानावरण तो प्रज्ञा श्लौर अज्ञान परिषरह का कारण है ।: दर्शन 
मोहनीय और अन्तराय यह क्रमशः अदर्शन और अल्टम 
परिपद्द के कारण हैं | एवं चारित्र मोहनीय से अचेत्टकत्य, 
अरति, स्त्री, निप॥दा, आक्रोश, याचना, और सन्‍्कार ये 


# बादर सम्पगये सर्वे । _निश्ा» ९---१ २] 
» ज्ञानाबाण प्रज्ञाज्ञान । [तिक्ता० €-- १३ ] 


: दशनमोद्ान्तराययोरदर्शनालामों । [तस्वा० €--१४] 


३२ अजनतस्त्वाद शो 
सात परिषद्द उत्पन्न होते हैं #। (तथा बेदनीय कम यह 
ऊपर वर्णन किये गये सर्वक्ष में दोने वाले ग्यारद्द परिषहों 
के कारण हैं । 

यहां पर इतना और समझ लेना चाहिये कि एक जीब में 
पक ही साथ समस्त बावीस परिषद्दां की सम्भावना 
नहीं हो सकती, क्योंकि उन में ितनेक परस्पर विरोधी 
परिषह भी हैं | यथा शीत,उष्ण चर्या और शय्या इत्यादि | जब 
शीत होगा ततब्र उष्ण नहीं ओर जब चर्या होगी तो शब्या 
नहीं, इसी प्रकार इस के विपरीत भी समझ लेना । इस 
लिये | पएक्क द्वी काल में एक्र जीव में एक से लेकर अधिक 
से अधिक उन्नीस परिषहों की सम्भावना की जा सफती है। 


ऋऔ चारिश्रमोह नाग्स्यारतिस्त्री निषद्याकोशयावनासम्कारपुरस्कागा३ । 
[_तखवा० ९-१२) 
१ बंदनीग्रे शाषा: । तिश्वा* €--१ ६] 


$ एकादयों भाज्या युगपरदेंकोनविशतेः ॥. [तर्वा० ९-१७] 
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परिशीष्ट नं० १“ घ 
[१० 5२ ] 
नयवाद 


प्रमाणनयरधिगमः | | तक्ता० १-६ ] 


जनधर्म के सुप्रसिद्ध ताकिकशिरोमणि आचाय॑ प्री 
सिद्धसेन दिवाकर कहते हैँ कि % जितने भी बोलने के 
मार्ग हैं, उतने ही नयवाद हैं. और जितने नयबाद हैं. उतने 
ही परसमय अर्थात्‌ अन्य सिद्धांत हैं! | अम्तु सक्च का 
विवेचन केवल्ट एक दी दृष्टि ले नहीं हां सकता. क्योंकि 
एक ही दृष्टि से किया गया पदाथे का विवेचन अधूरा 
होता है | ज्ञो विवार एक दृष्टि से सत्य प्रतीत होता है, 
उस का विरोधी विचार भी दूसरी दृष्टि से सत्य ठहरता 
है, इस लिये विविध दृष्टियों से ही पदार्थ के स्त्रूप का 
पर्याहोचन करना सिद्धांत की दुष्टि से सम्पूर्ण एवं सत्य 
ठहरता है, इसी का नाम प्रमाण है | 

बस्तुर्मे सरव, असस्‍्त्व नित्यत्व, अनित्यत्य, एकल्व और अने- 
कत्वादि अनेकविध विरोधी धर्म का अस्नित्व प्रमाणसिद्ध 
है। इस सम्पूण धर्मों का एक ही समय में निवेचन नहीं किया 


# जावइया बयणवहा तावइथा चव द्वोंति णयवाया । 
जावइया णयवाया तावइया चव परसमया ॥ [ सं० त० ३-४७ ] 


३४ जैनतत्त्वादरी 


ज्ञा सकता । अतः बस्तु में रहे हुए इन विविध धर्मों में 
से किसी एक धम को लेकर अन्य घर्मों का अपलाप न 


करके वस्तु के स्वरूप का ज्ञो आंशिक निरवेचन है, उस 
को नय कहते हैं, इस को सद्दुष्टि अथवा अपेक्षा भी कहते 
हैं। यद्यपि वस्तु में अनन्त घमों की विद्यमानता होने से उन के 
द्वारा वस्तु का निवेचन करने वाली दृ शिये भी अनन्त हैं,तथापि 
वर्गोकरण द्वारा शाख्रकारों ने उन सब दृष्टियों का द्व्या- 
थिंक ओर पर्यायाथिक इन दो नर्यों में अन्तर्भाव करके 
पहिले के तीन ओर दूसरे के चार भेद करके सम्पूर्ण विचारों 
को सात भागों में विभक्त कर दिया है । ऊपर कहा गया 
है कि सम्पूर्ण ब्रियारों, दष्ट्रियों, अपेक्षाओं और नयों का 
समावेश मुख्यतया द्व॒व्याथिक ओर पर्यायार्थिक इन दो नयों 
में किया गया है | उन में द्रव्य अर्थात्‌ मूल वस्तु-पदार्थ 
विषयक जो विचार सो द्वव्यार्थिकनय और पर्याय भ्र्थात्‌ 
पदाथ की विकृति का निर्वेचन करने बाली दृष्टि को पर्या- 
यार्थिक नय कहने हैं । ह 
उदाहरण--स्वण द्वब्य ऑर कटक कुणडलादि पर्याय हैं । 
असः केबल रुवण द्रव्य का वियार करने बाली दृष्टि द्वव्या- 
थिंक लय और स्वण की विकृति रूप कटक कुण्डलादि 
का निर्वेचन करने बाली दुष्टि को पर्यायार्थिक नय कहते 
हैं । इन में प्रथम दव्यार्थिक नय के नेगम, संग्रह, व्यवद्यार, 
यह तीन भेद हैं। दूसरे पर्यायार्थिक नय के ऋजुसूत्र, शब्द, 
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समभिरूढ़ और पवेभूत ये चार भेद हें | इस प्रकार समस्त 
नयों का इन सातों में समावेश किया गया है। नय के इन 
सात प्रकारों का कुछ अधिक विवेचन किया जाबे, इस स्पे 
प्रथम पदाथे में रहने वाले सामान्य तथा विशेष घर्म का शान 
कर लेना आवश्यक है । 

'सामान्य--जाति आदि को कहते हैं, और 'विशेष' भिक्न 
भिन्न व्यक्तियों से सम्बन्ध रखता है । सामान्य धर्म भिष्न 
भिन्न व्यक्तियों में जातिरूप एकन्व खुद्धि का उत्पायक है, 
जैसे सेकड़ों मनृष्य व्यक्ति की अपना भिन्न भिन्न है. परंतु 
हर एक में मनृष्यत्थ जातिरूप समान्य घम एक है, अर्थात्‌ 
मनृष्यत्वरूप से वे सब एक हैं; इस लिये सामास्य धर्म 
विभिन्न व्यक्तियों में एकता का उत्पादक हैं। भौर विशेष 
धर्म से प्रत्येक व्यक्ति का एक्र दूसरे ले भेद बोधित हैं । 
क्योंकि व्यक्ति स्वर्य विशेषरुप-भेदरूप है, आर उस में 
रहा हुआ व्यक्तिगत गुण भी विशेष रूप हैं, इस ठियि 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्नकप है । जैसे मनुष्यत्व 
रूव सामान्य घमं से सभी मल॒प्य व्यक्तिय एक हैं, तथाथवि 
व्यक्तिगत विशेष घममं को ले कर एक्र दूसरे से भिन्न हैं, 
कारण कि प्रत्येक व्यक्ति में रहे दुए विशिष्ठ गुण उस की 
पारस्परिक विभिश्नताओं के नियामक हैं, इस लिये शस्तु- 
गत सामान्य और विशेषधथम की अपेल्ा उस को- वस्तु 
को सामान्य और विशेष उसमयरूप माना गयाहै । इस 


डे जनलत्त्यादरो 


फा अपिप्राय यह है, कि जेत सिद्धांत में वेशेपिक दशन 
की भांति सामान्य और विशेष स्वतन्त्र पदाथ नहीं माने, 
किन्तु इन को बस्तु के घर्म मान कर वस्तु को ही सामान्य- 
विशेषात्मक स्वीकार किया है | इस प्रकार बस्तु में 
सामान्य और विशेष धर्म की प्रतीति होने से यह सिद्ध 
हुआ कि सामान्य के बिना विशेष और विशेर के बिना 
खामान्य नहीं रहता | किन्तु सामान्य और विशेष दोनों ही 
पक दूसरे के आश्रित हैं, और दोनों ही बस्तु मात्र में 
विद्यमान हैं । 

१. नेंगमनय वस्तु में रह इुए सामान्य ओर विशेष 
इन दोनों धर्मों को समामरूप से मान्य रखने वाली (ष्टि 
का नाम नेगमनय है। इस के मत में विशेष रदित सामान्य 
झार सामास्य रहिल विशेष की स्व॒तू्त्र सतला नहीं, किंतु 
बस्तुमात ही सामास्य विशेष उभयधम वाली हे। तात्पये 
कि जिस प्रकार द्वव्य सामास्थ और विशेष घर्मवाला हे 
उसी प्रकार पर्याय भी सामान्य विशेष घमेयुक्त है । 

समसस्‍्य घटों में ऐक्य दुद्धि का उत्पादक घटत्वरूप 
सामान्‍य धमं है. और प्रत्येक घट में रक्त पीसता आदि 
विशेष गुण उन की-घटों की विभिन्नता के वियामक हें, 
इस लिये नेगममय के मत से संसार की सभी बस्तुएं 
सामान्य ओर बिशेष घमे कस्छ्ी मानी गई हैं । न्‍्याय ओर 
वैशेशिषक दान ने हसी नय का अउुसरण किया है 
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२. सेग्रह--अनेक पदार्थों में एकत्व खुदझि का समथेक 
संग्रह नय है, संभ्रह नय वस्तु के केवल सामास्यधमे--सतक्ता 
को ही स्व्रीकार करता है, उस के मत में खामान्य से 
अतिरिक्त किसी विशेष घर्म की सत्ता स्वीकृत नहीं। आम 
नीम आदि सिन्न भिन्न समी प्रक्कार के जक्षां का जसे 
बनस्पति शब्द से ग्रहण होता है. उसी प्रकार बिशेर धर्मों का 
सामान्य -- सत्तारूप से यह नय संप्रह करता है। अतः हस्त 
नय के अनुसार सामान्य मे अतिरिक्त विशेष नाम का 
कोई धम नहीं है । वेदांतल और सांख्य दर्शन ने इसी नय 
को स्वीकार किया है। 

३. व्यवहार नय--वस्तु में रहे हुए सामान्य और विशेष 
इन दो में ले केवल विशेष थमे को ही मानता है, उस के 
मत में विशेष से झतिरिक्त सामान्य कोई वस्तु नहीं। जसे 
कि सनस्पाति के ग्रहण का आदेश होने पर भी उस के 
भाम नीम आदि किसी विशेषरूप का ही ग्रहण किया 
जाता है, वनस्पति सामान्य का नहीं । अतः सामान्य रझूप 
में भी विशष का ही ग्रहण शक्य है ओर इश्ट है। चार्वाक 
दहन ने इसी नय को अंगीकार किया है । 

४. ऋजुसूत्र नय--वस्तु के केवल पर्याय को ही मामला 
है, मतीत झोर अनागत को नहीं, उस के मत में वस्तु के 
अतीत पर्याय का नाश द्वोने से वर्तमान में उस का अभाव 
है, मोर मविध्यत्‌ काल के पर्याय की अमी तक उत्पसि दी 


श््द जैनगस्‍्वाद दा 


नहीं हुई, इस लिये वस्तु में वतेमानकाल में जो निञ्र पर्याय 
विद्यमान है, उसी को अंगीकार करना युक्तियुक्त है। क्योंकि 
झतीत अनागत झोर परकीय भाव से कभी काये की 
सिद्धि नदी होती । 

जैसे पूषे जन्म का पुन्न ओर आगे को होनेवाल्ला पुत्र 
बर्तमान राज़पुत्र नदी हो सकता, उसी प्रकार वस्तु के 
अतीतानागत पर्यायों से भी वस्तु के स्वरूप का निरूपण 
नहीं किया जा सकता इस लिये भूत और भविष्यत काल 
का परित्याग फरके केवल खतंमान काल में जिस प्रकार 
के गुणधर्मो से जिस रूप में बस्नु विद्यमान हो, उसी 
रूप में उस को ग्रहण करना ऋजुसूत्र नय है। बौद्ध दशन 
में इसी नय को अगीकार किया गया हैं| 

५. शब्द नय--वाच्याथ का अनेक शब्दों ढ्वारा निर्देश 
किये जाने पर भी उसे एक्क ही परा्थ समझना शब्द नय 
है । इसी प्रकार लिंग संख्यादि के भेर रहने पर भी उसे 
एफ स्दीकार करना शब्द नय कहलाता है । जेसे कलश- 
कुंभ आदि अनेक शब्दों के द्वारा सम्बोधित होने बाला 
पक ही घट पदाथ है । तथा सट॒ः', 'तटी' आदि में लिग भेद 
रहने पर भी इन का बाच्य एक दही तट पदाथे है । तात्पर्य 
कि इस नय के अनुसार पर्यायवाजक शब्दों में थेद होने 
पर भी बाध्यार्थ में भेद नहीं दोता ! संख्या बचन में 
दारा' और 'कलंब्र' इन शब्दों को समक लेना चादिये, 
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वैयाकरणों को यद्दी नय मान्य है । 

६€. समभिरूढ-पर्यायवाचक शब्दों के भेद से वाचुयार्थ 
में भी भेद कठपना करने की पद्धति को समभिरूद फहले 
हैं | इस नय के मत में घट शब्द के बाचयाथे घटरूप 
पदार्थ से कुम्म शब्द के वाच्यरूप कुंभ पदार्थ में भेद है, 
झतल: घट, कुम्स और कलश में जहां शब्द नय के अनुसार 
अभ्द हे, वहां समभिरूद नय के मल में भिन्नता है. 
क्योंकि इन में व्यत्पत्ति के छारा जा अथे ध्यनित होता है, 
वह इन के सहज भर का नियामक हे । पयाकरणों न 
इसी नय का अनुसरण किया हैं | 

७. एवंभूत-व्युत्पसि द्वारा उपल्णय होने बाला छर्थ 
जिस समय वाच्य पदाथ में घट रहा हो, उसी समय 
उस फा शब्द के द्वारा निर्देश करता पबंभूल नय है। जैसे 


घट को उसी समय पर घट कहना चाहिये, जब कि उस 
में जल भरा हो, झौर किसी व्यक्ति द्वारा मम्सक पर 


उठाया हुआ घट घट राब्द करें | यह नय केवल विशुद्ध भाव 
को लेकर प्रव॒स द्वोता है । 
परिशिेष्ट ने० २-क 
[१० १०१] 
ख्यातिवाद 
जहां पर रज्जु में सपे और शुक्ति में रजजत--चांदी का 
अम दोता है, वहां “र दाशनिकों के भिन्न २ मत हैं, जा कि 


3७ अनतस्वावद 


ख्यातिवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं / दाशनिक ग्रन्थों की 
पर्यालोचना से इन ता्किकों के उक्त श्रमस्थल में रः मत 
देखने में भाते हें । यथा -- 

१. खत्ख्याति, २. असतण्यालि, ३. आत्मख्याति, ४७. 
अन्यथाख्याति, ५. अख्याति, और ६. अनिवेीचनीयख्याति | 

१. सत्ख्याति+सत्ख्यातिबादी के सिद्धान्त में जिस 
प्रकार शुक्ति सत्य है, उसी प्रकार रजत भी सत्य है, अर्थात्‌ 
शुक्ति के अवयवें के साथ रजत के अवयवय सवा रहते हैं: 
इस लिये जैसे शुक्ति के अवयव सत्य हैं, उसी प्रकार रजल 
के अवयव भी सत्य हैं । परन्तु सदोप नेत्र के सम्बन्ध स्पे 
वहां पर सत्य रज़त ही उत्पन्न होती है, और अधिष्ठानरूप 
शुक्ति के श्ञान से सत्य रजत का अपने अवयर्यों में ध्यंस हो 
जाता है, अतः सत्‌ पदाथ का ही उक्त अ्रमस्थर में भान 
होता है, मिथ्या का नहीं यह मत सरकायेवादी का है। 

२. असत्ख्याति- शून्यवादी बौद्ध के मत में असत्ख्याति 
का अंगीकार है | उस के मन में जिस प्रकार रज्ज्जु में सर्प 
ओर शुक्ति में रजत अत्यन्त असत्‌ है, बेसे ही दुकान में भी 
अत्यन्त असत्‌ है, इस लिये अत्यन्त असत्‌ रूप सर्प और 
जलांदी की जो रज्जु ओर शुक्ति में प्रतीति-ज्ञान होना उस 
का नाम असत्स्याति है | 

३. आत्मख्याति--बह सिद्धांत सणिक विज्ञानवादी 
घोर का हे । उस का कथन है कि शुक्ति में सथा मस्यस्थान 
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में बुद्धि से अतिरिक्त रजत कोई नहीं. किम्तु बुझशि ही सर्च 
पदाथ के झाकार को घारण करती है।और यह वुडे 
च्णिक चिश्वान स्वरूप है, जो कि ज्ञण ज्ण में उत्पक्ष और 
विनष्ट होता है, इस लिये च्षणिक विज्ञान ही सर्च रूप ले 
खव्ेत्र प्रतीत होता है, इसी का नाम आत्मख्याति है, आत्मा- 
सणिक विज्ञानरूप बुद्धि, उस को स्वरूप से ख्यासि-भान 
अथवा कथन, आत्मख्याति है । 

४. अन्यथाख्याति-यह नयायिकों और वेशेषिकों का 
मत है | उन के सिद्धान्त में सराफ की दुकान पर केखी गई 
सत्य रजत का नेशन्रगत दोष के प्रभाव से शक्ति के 
स्थान में प्रतीति होना अर्थात्‌ दुकान पर पड़ी हुई चांवी 
का, झनन्‍्यथा--सम्मुख में भान होना, इस का नाम अन्यथा- 
ख्याति है | शोर चिस्तामणिकार का फथन है कि दुकान पर 
पड़ी हुई चांदी का सन्मुख में भान नहीं होता, किन्तु नेतरगल 
दोए से शुक्ति का ही अस्यथा-अन्यप्रकार से-रजल के आकार 
से प्रतीत होना अन्यथार्याति है ! 

५. छास्याति-इस मत का समथक सांख्य और प्रभाकर 
को माना गया है। इन के विचार से थुक्ति में जहां रप़ल को 
श्रम दोता हे, वहां पर दो ज्ञान हैं-एक प्रत्यक्ष, दुस्परा स्खूति 
रूप | शुक्ति का ज्ञान तो प्रत्यच है भौर रजत की स्थमृलि 
होती है, परन्तु नेत्र के दोप से वह भिन्न २ ज्ञान एक हो कर 
मासता है, इसी का नाम अस्याति अथवा भस्म है। 


४२ जैनतस्वादर 


६. अनिरवेचनीयल्याति-यह मत वेदान्तियों का है 
इस की प्रक्रिया इस प्रकार है-- 

अन्तःकरण की बलि नेन्न के द्वारा बाहर निकल कर 
विषय के आकार को धारण करती है, विषयाकार द्वोने से 
विषय में रहे हुए आवरण का भंग द्वो जाने से उस का 
प्रकाश हो जाता है । तात्पय कि ब्त्ति द्वारा विषयावच्छिष्न 
चेनन में रही हुई अविया का संग होने से वह प्रकाशित हो 
जाता है, तब पदाये का भान होने लगता है । परन्तु इस में 
प्रकाश की सहायता की भी आवश्यकता रहती है, बिना 
प्रकाश के पदाथ की ध्रतीति नहीं होती । शुक्ति रजत अथवा 
रज्जु सपे झादि श्रम स्थल में शक्ति या रज्जु के साथ नेत्र 
द्वारा अन्तःकरण की बृत्ति का सम्बन्ध द्वो कर यह शुक्ति 
रूप अथवा रज्जु रूप को धारण तो करती है, परन्तु प्रकादा 
के न होने से बह विषयगत अविद्या का भंग नहीं कर 
सकती । प्रत्युत विषयावच्छिन्न चेतननिप्ठ उस अविया 
में क्षोम पेदा कर देती है, तब वही क्षुब्ध हुई अविया शुक्ति 
स्थल में चांदी और रज्जु स्थल्ट में सप के आकार की धारण 
कर लेती है। तथा अविद्याजन्य इस रजत और सर्प कोन 
तो सत्‌ कद सकते हैं क्‍योंकि अधिष्ठान रूप शुक्ति और 
रज्जु के स्पष्ट ज्ञान से उस का दाघ दो जाता है; और असद 
इस लिये नहीं कह सकते कि उस को प्रतीति होती है, अतः 
सठत्‌ असल्‌ उसय बिलछज दोने से यह आनेर्यंचनीय है । तय 
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आनिवंचतीय रजत आदि की हो रयाति अर्थात्‌ भान होता 


उस का नाम अनिर्वेचचनीय ख्याति है : इस प्रकार भ्रमस्थल 
में दारानिकों के छः मत हैं, जिन का असि संक्षेप से वर्णन 
किया गया है ! 


परिशिष्ठ नं० २-ख 
[९१० १६] 


वध हिंसा निपेधक वचन 


वंधयज्नों--जिन में हिंसा की प्रचचुरता देखने में आती हैं - 
को जेनों के झ्रतिरिक्त उपनिषद्र और महाभारत आदि में 


भी गह्त बतलाया है । यथा--- 


१.- (क) प्लवा ब्ेते अदा यज्नरूपा, 
अ्रष्टाइशोक्तमतरं येषु कम । 
एतच्छेयो य5मिनंदन्ति मृदा 
जरामृत्यूं ते पुनरेधापि येतरि ॥७॥ 
(ख) दष्टापू्त मन्यमाना वरिष्ठ, 
नान्यच्छेयों वेदयते प्रमृटाः । 


४७४ जैनतस्वादशे 


नाकस्य पृष्टे ते सुकृतेउनुभूत्वे- 
मं लोक हीनतरं वा विश्वेति ॥१०॥ 
सिंडको पनिषद्‌ मु० १ स्व २] 


तात्पये कि यह यशरूप प्लव-श्षुद्र बेडिय अद॒ढ़ हैं, हूट 
आने वाली हैं, अर्थात्‌ संसार समुद्र से पार करने में सर्वथा 
असमर्थ हैं, जो मूर्ख इन वध यज्ञों को अछ मान कर इन 
का अप्विनन्दन करते हैं, थे फिर भी जन्म मरण को दी 
प्राप्त होते हैं ॥७॥ 

जो लोग यागादि बेदिक कर्म ओर कूप तड़ागादि स्माते 
कम को परमोक्तम मानते हैं. वे मुख हैं, क्योंकि उन को यह 
मालूम नहीं कि हस से अतिरिक्त मांस का साधक कोई 
और भी भ्रेष्ठ मागे विद्यमान है | इस लिये थे स्व में पुण्य 
का फल भोग कर इस लोक में मनुष्य पशु और नरकादि 
गति को प्राप्त दोते हैं । उपनिषद्‌ के इन वाक्यों से बंध 
यक्ञों के प्रति जो तिरस्कार प्रकट होता है, उस पर करेंसी 
प्रकार से विशेष विधेचन की आवश्यकता नहीं । इस के 
भतिरिक्त सुंडकोी पनिषद्‌ के इन दा मन्‍्त्रों के बीच के आठवें 
मन्त्र में इसी कम को गर्हित बललाते हुए उस के अनुष्ठान 
करने वालों को पंडितमानी, महामूखे और “अन्धनेव 
नीयमाना यथान्धाः” के शब्दों से स्मरण किया हें। 

२-- (क) महाभारत में राजा विचख्यु के इलिहास में लिखा 
है कि 
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के भ्रव्यवस्थितमर्यादेमूढेनास्तिकैनो:ः । 
संशयात्मभिरव्यक्ते हिंसा समनुवर्णिता ॥६॥ 

! सर्वेकरमे्हिंसा हि धर्मात्मा मनुरत्बीत । 
कामकाराद्विहिसन्ति बहि्वेशां पशुन्चरा! ॥७॥ 
तस्माव्‌ प्रमाणतः कार्यो ध्मेः मृक्ष्मो विजानता । 
अहिंसा एवं सर्वेभ्यो धर्मेश्यो ज्यायसी मता ॥८॥ 

[शां० ए० झ० २७१ ] 

इन श्लोकों का भावाथथ यह है कि मर्यादा रहित, खूढ़ 
और नास्तिक पुरुषों ने तथा जिन को आत्मा के विषय में 
संशय है झौर यज्ञादि अनुष्ठान से प्रसिद्धि को दचछा रखते 
हैं, उन्होंने ही यज्ञों में पशुओं की दविंसा को अ्रष्ठ कहा अथया 
माना है | जिस प्रकार अन्यत्र, लोग अपनी इच्छा से पशुओं 
का वध करते हैं, उसी प्रकार ज्योनिष्टोमादि यज्ञों में भी 

$+ नास्तिकेः--नास्ति ब्रह्मत वददूमभि; संशयात्मसि--आत्मा 
दहोइत्यो वा, अवध्यक्ते:--यज्ञादिद्वारंव खयातिमिऋऋद्मि:, दिसमा--क्रतो 
पद्वालेभ; श्रष्ट! कृत: ॥६॥ 

+ बहिर्वेद्वामिव ज्योतिष्टो मादिष्वपि नरा; कामकारादव पश्ून्‌ दिसंति 


नतु शास्‍्त्रात्‌ यतो धमर्मात्मा मनु; सबवेदार्थतस्ववित अर्दसामेबा- 
बवीमू-प्रशशंस [दोकायां नीलकण्टाचार्य:] 


डद जेनतत्वाददी 


जो पशुओं का वध किया जाता है, वह भी स्वेच्छाचार से 
ही किया जाता है, इस में शास्त्र की आज्ञा बिल्कुल नहीं है, 
क्योंकि वेदाथ को सब से अधिक जानने वाले धर्मात्मा 
मनु ने तो सर्व कर्म में अहिसा की द्वी प्रशंसा की है।इस 
लिये बुद्धिमान्‌ पुरुष को शास्त्रानुसार ही धर्म का पझनुष्ठान 
फरना चाहिये क्योंकि अद्विसा ही सम्पूर्ण घर्मो में भ्रष्ठ है | 

(ख) » यज्ञों में मांस मदिरा आदि का विधान थघेदों में 
नहीं है । यह तो काम मोह और लोभ के वशीमूत हो कर 
मांस लोलुपी धूत पुरुषों की चलाई हुई रीति है । ब्राह्मणों 
को तो स्व यज्ञों में फल पुष्पादि से विष्णु भगवान्‌ का 
यजन-पूजन करना दी धभीए है । 

(ग) इस के अतिरिक्त पिता पुत्र के सम्बाद में शान्ति 
पे अध्याय २८३ में लिखा है, कि-- 


पशुयज्ञषः कर्थ हिंस्रपोहशो यप्ठुपहति । 
प्रन्तवदूभिरिव प्राज्नः त्ञत्रयज्ैः पिशाचवत्‌ ॥३३॥ 


# सुरां मत्स्यान्‌ मधु मांसमासवं कृसरोदनम | 
घूत्तें: प्रबर्तित छ्यतत्‌ नेतद्वेदियु कल्पितम्‌ ॥११॥ 
कामान्मोहाल लोभाश लौल्यमेतत्‌ प्रवर्तितम्‌ | 
विष्णुमेबाभिजानंति सर्वयक्षेषु ब्ाह्मणा: ॥९२॥ 


[शा ० पृ झा २७१] 
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यज्ञानुष्ठान के लिये पिता का झादेश होने पर पुत्र कहता 
है कि मेरे जैसा घर्मात्मा पुरुष पिशाच की तरह इन दविंसक 
यज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार कर सकता है | इत्यादि अनेक 
स्थानों पर बैघ यज्ञों को गर्दित ठहराया गया है | इस के 
अतिरिक्त श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में भी इन यह्ञों 
की अवगणना की गई है परन्तु विशजनों के लिये इतना 
ही पर्याप्त है । 
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€२ ६० इेइवर त हेश्वर तो 

8 १<€ हां द्दी 

११६ १३ दोनों दोनों 

१३१ हर यदि वि 

१३१ श्३ विराधी विरोधी 

१३१ २१ हद हे 

१३३ २० तीसेर तीसरे 


१३४ १६ गगयग्रेत गमयेत्‌ 


शुश्षिपत्रऊ 
अग्ुद्ध 

अदश्य 
प्यूस 
झगिन में ले 
विश्वता बाहु 
ब्यापक 
कुप्वर चाय 
ह. 
जेब 
स्तर 
प्रश्यकारा 


पृथक, 


श्द 


४२ 


शुद्ध 


अदुश्य 
प्रद्स 
अग्नि में जल 
विश्वतो बहु 
उयापक 
इंपवर शा 
हे. 
जीब 
स्लो 
चध्यकारी 
पूर्वक 


सथा सत्र! 
सद्गति 
नहीं हैं 
जो जीव 
पांचों 
झरू जो 
सुहसीलों 


जैनतस्वादरी 


पंक्ति अजुद्ध 

र यह द्‌ 

ह। जन तत्त्तादरश 

१७ एसा न्यारा 

१० यह दा 

प्र स्रडन 

पट फल नहां 

नियति को 

३ ऐसा ब्वानों 

१ ख्विखले हैं 

१७ तम्पये 

श्द्द उत्पत्ति ह 

प्र करने को वास्ते 
कृष्णादिरूप 

१ प्रक्राम 

० यथ: -- 

श्र ब्रा 

$ भार्या का 

< होती थो 

रे बहुश्च । 

रद नहीं 


शुद्ध 

यह दो 

जैन नक््यादश 

ऐसा न्यारा 

यह दो 

स्रण्डन 
फल नही 
नियति की 
ऐसा ज्ञानी 
लिखने हैं 
लात्पये 
उत्पक्ति है 
करने के वास्ले 
फृष्णादिरूप 
प्रकृति 
यथा:-- 
बंटी 
भार्या को 
होती थी 
बहुश्ुत 
नही 


शुद्धिउत्चक 


अशुद्ध 
तोन रूप 
त्ष्ण 
अतातानागत 
म्घाश्षति 
द्वि० द्वाए 
काभी 
संग्रहति 
बंध्या भ है 
वो जी 
अंधतमासि 
नहिं 
धार 
प्राति 
शा> सलसस्‍्तु० 
उत्पन्न 
झन 
यम्यष्छ 
शोव 


तीनों के 
जोब के 


है. 3 


शुद्ध 
तीन रूप 
तृष्णा 
झतीतानागत 
मेधोच्नति 
द्वा० द्वाए 
को भी 
संग हो ल 
बंध्या भी है 
वा जीब 
अधतमससि 
नदी 
और 
प्रीति 
शा० स॒० स्‍लव ०? 


भर 


पृष्ट 


धपड 
४ 
छरु८ 
घ्०० 
५०२ 
२०७ 
पण्प 
०१० 
५९१४ 
हक 
ज्रश्८ 
३० 
मदर 


श् 


जैनतस्वादरश 


अशुद्ध 

सद्भपना 
साइुसु आसाइ० 
सगरो पम 
वो मी 

इस वास्से 
कभेफकोदय 
हावे 
तत्संत्हत्य 
तस्वमुत्तम 
यागी 
ख्यानी 
मुख नहीं 


झराधथक 





शुद्ध 


सिद्ध पना 
साहुसु असाहु० 
सागरोपम 
यो भी 

इस वास्ते 
कमेफलोदय 
होये 
तम्लंहृत्य 
तस्वमुक्त मम्‌ 

योगी 

ख्यानी 

मुख नहीं 


आराधक 


बोर सेवा मन्दिर 
2 पुस्तकालय 
फील नं० जे 


हिल आह 4 व 
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